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श्रीमान प्रोफेसर हीरालाल जी साहिब एम० ऐ०, 
एल-एल० बी० ने दो 2 कट पुस्तक और एक पत्नक 
प्रकाशित किया है। दो पुस्तकों में से प्रथम पुस्तक 
“शुवभूति ओर शिवाय” । जिसका प्रतिवाद मे 
ने हिन्दी जैनबोधक शोलापुर पत्र में प्रकाशित 
कराया। परन्तु उस का प्रतिवाद प्रोफेसर हीरा- 
लाल जी ने जैनबोधक के उससे आगे के अड्डू में 
किया। अनन्तर उसका प्रतिवाद मेंने जेनबोधकके 
दो अझ्लों में किया। जिसका कि प्रतिबाद आजतक 
फिर कोई भी आपने किया नहीं द्ै। दूख़री पुस्तक 
'जैनधम का एक विलुप्त अध्याय! है। उसके बहुत 
कुछ अंशों का प्रतिबादन श्रीसान प॑० दरवारीलाल 
जी कोटिआ न्यायतीथ सरसावा ने अनेकान्त पत्र 
में प्रकाशित कराया है। ये दोनों प्रतिवाद तथा पं० 
परमानन्द्‌ जी शास्त्री हारा 'शिवभूति ओर शिवाय? 
पुस्तक का प्रतिबाद स्वरूप लेख जो कि अनेकांत में 
प्रकाशित हुआ है; ये सभी लेख प्रोफेसर हीरा- 
लाल जी की इन दोनों पुस्तकों के साथ 'दिगम्बरजेन 
सिद्धांत दपण! इस टू कट पुस्तक में मुद्रित हैं । 

तथा दूसरी पुस्तक +> अवशिष्ट अंश का प्रति- 
धाद सेंने ही किया दे जो कि मेरे ट्रैक्ट के साथ पूर्व 


में ही इस प्रस्तुत पुस्तक में मुद्रित है | 

तीसरा पत्रक--'क्या दिगम्बर और श्वेताम्थर 
सम्प्रदाय के शासनों में कोई मौत्षिक भेद दे १! जो 
प्रोफेसर साहव ने प्रकाशित कराकर अखिल भारत- 
तर्षीय प्राच्य सम्मेलम समिति बनारस में सुनाकर 
निर्णयाथ रक्खा दे । उसी के प्रतिवाद स्वरूप यह 
ट्रौक्ट पुस्तक दे। आपकी जो पुस्तकें जिनका कि 
प्रतिबाद जैनवोधक और अनेकान्त में दो चुका द्वै 
तथा दूसरी पुस्तक के कुछ अंश का प्रतिवाद भेरे 
ट्रोक्ट के साथ पूव में दै। ये दोनों पुस्तकें केवल 
श्री प्रोफेसर हीरालाल जी साहब ' के मनोनीत इतिं- 
हासाभास कल्पना के विपय हैं। इस किये श्री 
वम्बई दिगम्बर जैन समाज की दृष्टि में ये दोनों 
पुस्तकें इतनी नहीं खटकीं जितना कि यह ( क्‍या दि० 
ओर श्वेताम्बर शासनों में कोई मौलिक भेद 
है? ) पत्र का खटका है । 

कारण कि इसका लिखान ऐसे ढद्ग कादे कि 
बिना विशेष विचार के “श्री पट्खण्डागम का विपय 
सामान्य दृष्टि में दिग्म्बर जैन सिद्धान्त के मुख्य 
विपयों से विपरीत सा प्रतीत होने लगता दे । दूसरे 
श्री कुन्दकुन्द स्त्रामी सरीखे प्रधान आचार्यों द्वारा 


[ख़र ] 


प्रतिपादित मुख्य दिगम्बर जैन सिद्धान्त के विषयों 
को इन्हीं आचार्यों की कृति बतल्ाकर इन्द्दी आचार्यों 
द्वारा मिलाया हुआ पीछे का अर्वाचीन प्रतीत कराता 
द्ै। तथा इन्हीं श्री कुदकुन्द झ्ादि प्राचीन प्रामा- 
णिक आचार्यों को गुणस्थान व्यवस्था ओर कमं-सि- 
द्वांत व्यवस्था की अनभिज्ञता ओर पक्षपात की भी 
प्रतीति कराता द्वै । 

इस लिये इस पत्रक [का विपय दिगम्बर जैन 
धर्म के सिद्धांतों के लिये और प्राचीन आचार्यों के 
कथन के लिये पूरा खतरनाक ( भयंकर ) है। यह 
बात बम्वई द्गिम्बर जेन समाज की दृष्टि में बहुत 
खटकी | 

इसी पर से इस समाज ने विचार किया कि 
यदि इस पतन्नक का प्रतिवाद समाज के विद्वानों द्वारा 
नहीं कराकर प्रकाशित किया गया तो यह पतन्रक 
भविष्य में बहुत ही द्वानिकारक दोगा। क्योंकि 
समाजमें हसेशा आगामी विशेषज्ञ रहेंगे ही। इसका 
नि्य क्या १ थस इसी विषयको लक्ष्यमें रखकर उस 
पत्रक के प्रतिवाद के लिये उस पत्रक की नकलें अपने 
निवेदन पन्नों के साथ मुद्रित कराई ओर समाज के 
सभी विद्वानो ओर उचित सज्जनों के पास भेजीं | 
सभी से प्रतिबाद तथा पत्रक के विरुद्ध में सम्मतियां 
मंगाई । | 

उस सपत्र पत्रक की नकल पहुंचते ही सद्धम 
श्रद्धालु विद्धानो ओर पंचायतियों तथा सज्जनो द्वारा 
प्रतिवाद ओर तद्विषयक सस्मतियां धड़ाघड़ आने 
लगीं। उनमें से स्ग्रथम सम्मति श्रीमान परिडत 
लालरांम जी शास्त्री मैनपुरी ओर श्रीमान परिडत 
श्रीलाल जी शासतरी अलीगढ़की सम्मति अनेक बिद्धा- 
नों की संम्भति के साथ आई। ट्रैक्टों में प्रथम 


ट्रैक्ट श्रीमान पं० अजितकुमार जी शाखत्री मुन्तान 
का आया। बह ग्रीष्म ऋतु को बत्रिकट गर्ममें बड़े ही 
परिश्रम से लिखा गया है। जोकि युक्तियुक्त रब- 
आगम तथा परआगम की प्रधानता लिये अपने 
ध्येय का साधक है। दूसरा ट्रैक्‍्ट श्रीसान न्यायाले- 
कार प॑० मक्खनलाल जी शास्त्री मोरेना का प्राप्त 
हुआ। जो कि मोरेना के विद्वानों वी सम्सति- 
सम्मत विश/लकाय आगम ओर युक्तियुक्त है। जिस 
का कि प्रकाशन छोटे साइज में समुदाय रूप ट्रेक्ट 
सम्मति पुस्तक से अलग हुआ है | पे 


अनन्तर श्रीसान न्‍्यायाचाये पूज्य गणेशप्रसाद 
जी वर्णा के तत्वावधान मे सागर के प्रधान विद्वानों 
का लिखा हुआ ट्रेक्ट'आया | इसो तरद्द क्रम से 
न्यायाचार्ये श्रीमान पण्डित माणिकचन्द जी सहारन 
पुर, श्रीमती विदुषी चन्द्राबाईजी आरा, श्रीमान 
पूज्य श्री १०८ मुन वीरसागर जी महांराज और 
पूज्य श्री १०८ आदिसागर जी मुनिराज की सम्मति 
सम्मत उज्जैन, श्रीमान पूज्य ब्रह्मचारी सुन्दरत्ञाल जी 
कैराना, न्यायज्योतिष विद्वान श्री पण्डित नेमिचन्द्र 
जी आरा, श्री पण्डित शिखरचन्द जी शांखी ईसरी, 
श्री न्‍्यायतीथे पण्डित सुमेरचन्द जी बी० ए०, एल- 
एल० बी० सिवनी श्री १०५ भद्टरक देवेन्द्रकींति जी 
वू दी, श्री पण्डित राजधरलांल जी व्याकरणाचार्य 
पपौरा, उदासीन श्री प्यारेज्ञाल जी इंदौर, पसिडित श्री 
इन्द्रलाल जी शास्त्री जयपुर, न्यायतीर्थ पं० ;(जीवंधर 
जी शास्त्री इन्दौर, श्री पस्डित शान्तिराज जी शाद््री . 
नागपुर के छोटे छोटे द्रैक्ट आये तथा और भी कुछ 
ट्रैक्ट श्री पूज्य मुनियों सम्मत तथा पूज्य आयिकाओं 
सम्मत अन्य श्रद्धालु भ्रावकों के लिखे हुए आये है, 
जो कि अपनी अपनी बुद्धि ओर परिश्रम अनुगत 


[ग। 


प्रकृत विषय के साधक हैं । ह 
विशालकाय ट्रेक्टों में श्रीमान पूज्य श्री १०८ 
आचार्य कुन्धुसागर जी मद्दाराज का टेक्ट अपने 
मुख्य त्रिषय को लिये हुए हिन्दू शास्र, ईसा ग्रन्थ, 
मुसलमान पुस्तकों के उद्ध रणों से द्गम्बर जैनधम 
की मुख्य प्राचीनता का ससर्थेक है। दूसरा श्रीमान 
- पृज्य श्री १०५ छ्ुल्लक सूरसिद जी महाराज का आ- 
गम ओर युक्तियों से भरपूर अपने उद्देश की सिद्धि 
को लिये हुये है । तीसरा पंडितों में तकतीथे पं० 
माम्मनलाल जी शास्त्री मिंड का ट्रेक्‍्ट है जिसमें 
आगम ओर युक्ति को. लिये बे्यक शाझ्लों के अनुसार 
नपुसकलिंग की सेद-प्रभेद सद्दित सत्ता का अच्छी 
तरद से समर्थन किया गया है। चौथा ट्रैक्ट लेख 
पर्िडित पत्नालाल जी सोनी शास्त्री व्याबर का दै। 
'इसमें आगम प्रमाण इतने प्राचुय में हैं कि जितना 
किसी भी बड़े ट्रेक्‍्ट में नहीं हैं । तथा युक्ति और 
परशासत्रों के हवाले से अपने ध्येय से परिपुष्ट दै। 
यह इनकी अतिक्लिष्ट रूण अवस्था का लिखा हुआ 
परम परिश्रम साध्य काये द्वै जो कि धर्म की सच्ची 
लागनी का दोतक दै । 
इस प्रकार श्री साधु, साध्व्री, त्यागी; विद्वान, 
बिदुषी तथा श्रद्धालु मद्दानुभावों के जो ट्रोक्‍्ट लेख 
आये हैं वे सभी निरभिमान वृत्तिसे बिह्वत्तापूर हैं । 
जो कि अपने धमबन्धु बर्ग के स्थितिकरण अंग के 
साधक हैं! उन सबका में हृदय से स्वागत करता 
हू तथा यहां की समांज भी बड़े उदार भाव से उन 
का स्वागत करती दै। इन ट्रैक्‍्टों के सिवाय साधु 
तथा त्यागी ओर बिद्ठानों तथा पंचायतों के सब्जनों 
की जो जो सम्मतियां आई हैं उनका भी उदार भाव 
' से खागत है। उन सम्पतियों में जैसे कि आचारये 


महाराज श्री १०८ चारित्रचक्रवतों शान्तंसागुर:जां 
मद्वाराज की सम्मति तथा विद्यावारिधि श्री परिढत 
खूबचन्द जी शाल्री आदि बिद्वानोंकी सम्मतियां हैं । 
वे जैसी की पैसी इस टौक्‍्ट पुस्तक के साथ सुद्वित 
हैं। इनके सिवाय और जो सम्मतियां हैं वे म्राम- 
नगर के नाममात्र से उल्लिखित हैं। यदि हम 
अवशिष्ट सम्मतियों को भी त्यागियों ओर चिद्दानों 
की तरह प्रकाशित करते तो ट्रक्ट पुस्तक का कल्लेवर 
बहुत ही विशाल हो जाता। अतः विश्ञाल्रताके 
भय से अन्य सम्मतियों के नाम मात्र दी दे कट पुस्तक 
में रक्खे हैं। इस विषय में सम्मति दातारों को 
कुछ अनोचिदय प्रतीत हुआ हो तो साधन-पारवश्य के 
सम्बन्ध से ज्ञमा प्रार्थना की यहां सुसंगतता है । जो' 
एक सुदृष्टि का विषय दे | ' 


परिशिष्ट की उपादेयता 

इस ट्रैक्ट समुदाय पुस्तक में मेरे ट्रेक्ट के साथ 
जो पर्रिशष्ट भाग दे बह प्रोफेसर दीरालाल जी 
हारा लिखे गये जैन सिद्धान्त भारकर भाग १० 
किरण २ दिसम्बर १६४३ के क्या तत्वाथसूत्रकार 
ओर उनके टीकाकारों का अभिप्राय एक ही है ? 
तथा जैन सिद्धांत भास्कर भाग ११ किरण १ जून 
१६४४ के "क्या पद्खण्डागम सुत्रकार ओर उनके 
टीकाऋर वीरसेन स्वामी का अभिप्राय एक ही है ९? 
इन दो लेखों का ओर ईस्बी सन्‌ १६४३ में प्रकाशित 
भारतवर्षीय अनाथ रक्षक सोसायटी दर्यांगंज देहक्की 
के अष्टपाहुड की भूमिका के अनुपपन्न विषयों का 
समाधान दै। जो कि ट्रैक्ट लेख से सम्बन्धित हो 
कर भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है। कारण कि 
उसमें प्रोफेसर हीरालाल जी साहब की जो कुछ 
शंका अबशिष्ट थीं उनका भले प्रकार परिमाजेत है 


[घ ] 


तथा श्री कुन्दकुन्द रवामी और भी उम्ा-स्वामी को 
श्वेताम्बर मत के अभिप्राय की वोटि में घसीटने 
वाले मद्दाशयों के मन्तव्यों का भी अच्छे प्रकार से 
से परिमार्जन उस परिशिष्ट में किया गया दै । 
अतः ट्रैक्ट की समक्षा में अवतरित बह परि- 
शिष्ट भाग भी पाठक महोदय तथा अपने मन्तव्योंको 
परीक्षा की कसौटी पर परखने वाले इच्छुक महानु- 
भावों को उपादेय दृष्टि का ही विशेष परिणाम है। 
इस लिये वद् स्थिर उपेय दै। 
श्री प्रोफेसर हीरालाल जी के सम्बन्ध में 

सस्नेह अनुरोध-- भ्रीमान प्रिय साधमी बंधु 
प्रोफेसर हवीरालाल जी साहब द्वारा उभय दूक्‍्ट 
पुस्तक और मभन्तव्यन्नय सूचक पत्रक व समाचारपत्रों 
हारा जो प्राश्निक कोटि को लेकर मन्तव्य उपस्थित 
किये गये हैं उनका आगमस ओर युक्तिपरक साद्ाय्य 
पूज्य व्यागीवर्ग तथा अन्य विशिष्ट बिहानों के ट्रोक्‍्ट 
लेखों में और मेरे परिशिष्ट विशिष्ट ट्रैक्ट लेख में 
पर्याप्त समाधान है। उसका प्रश्नमा्जेन दृष्टि से 
आप अवश्य द्वी मनन करेंगे। मनन करने पर भी 
फिर कटद्दी शंकांकुर रद जाय तो उसे समत्त में यां 
मोखिक रूप से अपने समाज के जिस किसी विद्वान 
से अर्थात्‌ जिन किन्दीं बिह्वानों में से आप शंकाओं 
के मार्जेन के लिये अपनी दृष्टि से योग्य सममते हों 
उनसे उस विपय को शाख्तार्थ या वितंडा का रूप न 
देकर साधम्य आठ दृष्टि से बीतराग कथा के रुप में 
स्वस्थ शांत चातावरण से परिप्लुत होकर निर्णयकोटि 
पर अवश्य आरूढ होंगे। यह मेरा मुख्य मेंत्रीभाव 
का अनुरोध दे । 

ज्षमा--- मेने श्रीसान पस्डित अजिकुमार जी 


साहब शास्त्री मुलतान को सानुनय व साम्रह सूचना' 
दे दी दै कि विद्वानों के किसी भी ट्रक्ट लेख या 
सम्मति में कोई भी मेरी दृष्टि से बाह्य रहा हुआ 
कटुक व अप्रिय शब्द हो उसे फोरन निकाल देना। 
यह उक्त अनुनय श्री पण्डित अजितकुमार जी ने । 
सहपे स्वीकार कर लिया द्वै । इस लिये बहुधा टक्‍्ट 
बगैरह में वह बात न रहेगी फिर भी मनुष्य प्रकृतिसे 
कदाचित कहीं वह बात रह गई दो तो उसे स्था- 
भाव्रिक परिणति न समझ कर क्षमाभाव से सहन 
करने की दृष्टि रखेंगे तथा मद्जन्य भी बैसी बात है 
तो उसे भी मैत्रीय सम्बन्ध से दृष्टिगत करेगे । कारण 
कि मेत्रेय भाव ६ितकर पथ्यरूप ही होता दै । 
सत्काय का उत्साहइ---शी बम्बई समाज 
की तरफ से जो आपकी शंकाओं के निर्माजेन का 
प्रकृत विषय उपस्थित किया गया द्वै बह साधम्य संब- 
न्ध से स्थितिकरण सम्यक्त्वांग का बिषय द्वै तथा 
प्रभावना का भी विषय द्वै। अतः इसके विषय मे 
आप कुछ भी विपरीत भाव न लाकर अपन घवला- 
सम्पादन के कार्य मे किसी भी प्रकार ओऔदासिन्य- 
जन्य शैथिल्य भाव न ल्ाबें । बल्कि उस काय मे 
विशेष उत्साह ओर दिलचरपी हासिल कर उसे यथा 
शक्ति अवश्य सम्पादन करें | श्रीबम्बई दि०्जेन समाज 
ने आपके पोजीशन ( सनन्‍्सान ) को गिराने की दृष्टि 
से यह काय नहीं किया द्वै। कितु आपके प्रति 
सद्भावना की दृष्टि को लेकर यह आपकी मंतव्यरूप 
शंका साजन का कारण उपस्थित किया है। ऐसी 
म्भेदी मामिक शंकाओं का उत्थान आप सरीखे 
बि्वानों के आश्रय बिना होता भी कैसे ? बह 
भविष्य में शायद न भी हो ऐसे सदाशय को लेकर 
आपका जो यह शंका रूप काय होवे तो उसे बम्बई 


[ 


समाज हीन दृष्टि से नहीं देखती । किन्तु उस शंका 
मार्ग का मार्जन कर निसगं शुद्ध सिद्धांत को उसी 
निसग शुद्धता के रूप में स्थिर चाहती दै। इसी 
मुख्य अभिप्र.य को लेकर यह कार्य अति आवश्यक 
सममकर बम्बई समाज ने अपने हाथ में लिया द्ै 
ओर उसका अचूक कारणों से इसे निर्वाह भी करना 
पड़ाहै। समाज के इसी पत्रित्र उहश को लक्ष्य में 
रखकर आप अवश्य ही सच्चे दिल से समाज के इस 
काय की सराहना करेंगे ओर अपने सम्पादकीय 
सुन्दर ओर निर्दोष काये में हढ उत्साही ही रहेंगे। 
तथा शकाओं का समाधान होने से लेखों द्वारा 
अपने शुद्ध स्वाभाविक सरल हृदय का परिचय भी 
अवश्य देगे। जिससे कि विश्वसनीय विपय को 
लेकर आप समाज के विश्वास पात्र वनें। जो कि 
स्वपर कल्याण का उत्तम श्रेणि संबद्ध सन्‍्मार्ग दै । 
मुख्य सहायक और उनके कार्यकी सच्ची 
हकीकत और उनके प्रति साधुशब्द-सद्भाव 
श्री बम्बई दिगम्बर जेन समाज ने श्री प्रोफेसर 
हीरालाल जी के मन्तव्यों के समाधान का जो श्रेष्ठ 
कार्य सम्पादन किया है उसमें मुख्यक सहायक दृष्टि से 
ब्रिचार किया जाय तो उसका श्रेय श्रीमान्‌ माई निर- 
खनलाल जी खुर्जा वाले को है। कारण कि और 
जो सहायक बे है बद सब इन्हीं महापुरुष के उद्योग 
परिश्रम ओर सच्ची श्रद्धा का परिणाम है। इस 
कार्य के लिये इन्हीं ने स्थानीय पर्डितों को सम्मत 
किया और समाज के मुख्य कार्यकर्ताओं को समाज 
“के इस कार्य को समझा कर उनका सहयोग इस के 
लिये मित्लाया तथा-द्रेक्ट प्रकाशन की साधन जो जो 
द्रव्य सम्पादन, पत्र व्यवहार-पेम्फलेट प्रकाशित करा 
कर योग्य स्थानों पर डचित समय पर भिजवाने 


है| 


। गा 
आदि के जो कुछ भी मुख्य साधन सामिप्री-हैं' इक), 
मुख्य विधाता ये ही हैं। जबसे बम्बई समाज हारा 
यद कार्य प्रारम्भ हुआ है तब से तथा उसके पहले भी 
सतत अपने ग्रह सम्बन्धी कार्यों को गोण कर इसी 
कार्य के लिये सतत चिन्तापूषंक अपने तन मनफो 
समर्पित कर दिया है। इस कार्य के सम्पादन की 
परिसमाप्ति किस तरह से जल्दी हो इस बातके अत्य- 
न्त विचार और कारये संलग्नता में अपनी तबीयत का 
भी विचार न करके बुखार की हालत में भी बराबर 
इनका उद्योग सतत प्रवर्तित दी रहा, दहै-समाज के 
पूज्य त्यागियों को, बिद्वानों को, और पत्नायतों को 
तथा समाज के मुखियाओं को शंका-समाधान के 
ट्रैक्ट ओर सम्मतियां मंगाने के पत्र व्यवद्दारमें इन्हीं 
का मुख्य हाथ रहा दै। तथा अभी तक इस कार्य के 
साधन जो कुछ भी हैं उनको जुटाने के लिये जी जान 
से इनका सब व्यवस्था पूर्वक उद्योग ओर परिश्रम 
चालू ही है इस लिए इनको जितना साधुवाद प्रयुक्त 
किया जाय उतना थोड़ा है । 

मेरी दृष्टि में तो ये पुरुप आज बम्बई में न दोते 
तो शायद ही इस कारय का आयोजन बम्बई समाज 
द्वारा होता । इनमें एक ओर भी बड़ा गुण दे कि 
जो किसी भी कार्य को करते हैं वे अपना नाम न 
रख कर ही अपना 'कतेब्य समझ करके ही करते हैं । 
तथा धार्मिक सामाजिक काय में ये इतने तह्लीन रहते 
हैं कि अपने मानापमान का भी कुछ खयात्र नहीं 
करते। ये अपने कार्य में हमेशा श्रीमान्‌ सेठ सुन्दर 
लाल जी प्रधान मुनीम फर्म सेठ जुद्दास्सल जी मूल- 
चन्द्‌ जी से तथा मुझ से ओर परिडित उल्फतराय जी 
रोहतक और परिडत उल्फतराय जी भिंड, सेठ फकीर 
भाई दी लाला पोस्तीलाल जी, आदिसि सम्मति लेकर 


भा ।॥ 


काय करते हैं। इनकी इस द्लिचस्पी को यहां का 
समाज तथा कार्यकर्ता गण बड़ी आदर की दृष्टि से 
देखते हैं.। 

इस सुख्य काय के आर्थिक आदि साधनो में 
इनका सहयोग जितना सेठ सुन्दरलाल जी साहब 
सुनीम तथा पं०उल्फतरायजी रोहतक ओर सेठ फकी- 
र भाई ने दिया है उतना मुझ से नही बना दै में तो 
प्रायः मुख्यतया अन्य बिद्वानोंकी तरह ट्रोक्ट लिखने 
के काय में द्वी लगा रद्दा हू'। इस तिये इनके सदद- 
योग देने वाले ये तीन महानुभाव ही विशेप साधुवा- 
द के पात्र हैं| 

तथा मुख्यतया वे मह्यनुभाव साधुधाद के पात्र हूँ 

वि>-जिनने अपना द्रव्य इस काय के लिये प्रदान 
किया है । ओर जिन्हों ने मन, चचन और काय से 
इस कार्य में सहयोग दिया दे वे भी उस साघुवाद 
के अनुग॒त हैं। सब से मुख्य स्रधुबाद तो इस 
बम्बई समाजको है जिसकी छत्रछाया में यह सत्फाये 
सम्पादन हुआ है । 


मेरे द्वारा ट कट लिखनेके कार्य में मुरूय 
ु प्रेरक 
इस शंका समाधान विपयक मेरे ट्रैक्‍्ट में श्री 
ठाकुरगस जी फतेपुर भर श्रीमान्‌ भाई तनसुखलाल 


जी काला व श्रीमान्‌ भाई निरव्जनलाल जी खुर्जा 
फी साम्रह प्रेरणा रही है उसी का यह प्रतिफल दै कि 


वीमारी की हालत में भी इसके लिए में क्षम हो गया 
अतः इनकी प्रेरणा का सच्चे दिल से 'में स्वागत 
करता हूं । 


प्रस्तावना के सहयोगी सहायक 
यह प्रस्तावना जिस रूप में इस समय तैयार हुई 
है उसका सहयोग श्रेय झुछ श्री चिरज्सीवि पुत्र लक्ष्मी- 
चन्द्र को दै अतः इस कार्य म यह सरनेह प्रेद्य के 
सिवाय और क्या हो सकता दे । 
कार्य त्रुटि के इृष्टगीण का बिचार 
प्रथम पुस्तक सम्पादन का कार्य ही एक मद्दान 
कार्य द्वे उसमे भी शंका समाधान का जो धार्मिक 
पवित्र कार्य है वह कितने मद्दत्थ 'का कार्य दे उसका 
विचारशील विवेकी मद्दानुभाव ही पन्दाजा कर 
सकते है। ऐसे मद्दान काय में मनुप्य-प्रवृत्ति से 
अनेक चरुटियो का द्वोना सम्भवित है तथापि उन च्रु- 
टियों को दूर करने के लिये अपनी शक्ति के अनुसार 
भरसक साहाय्य शक्तियों को लेकर प्रयत्न किया दे 
फिर भी उस अपनी प्रकृति निसगेता से उनका रह 
जाना सम्भव ४ उसके लिये त्िवेकी पुरुषो द्वारा जो 
कतंव्य निश्चित है उसका में सहप स्वागत करूँगा । 
क्योंकि यह भी तो प्रकृत मनुष्य कार्य दे । 
रामग्रसाद जेन शास्त्री बम्घई 
सम्पादक--जैन सिद्धान्त दर्पण 





भेरे भी दो 


चार शब्द 


--४+“2 दशक 


श्रीमान वावू द्वीरालाल जी एम० ए० संस्कृत 
प्रोफेसर ऐडवर्डे कालेज ( चर्तमान-मौरेस कालेज 
नागपुर ) ने -जो अपने बिचार भारतीय प्राच्य 
सम्मेलन बनारस में गत बर्ष प्रगट किये थे जिनको 
बाद में आपने ट्रे क्ट रूप में प्रकाशित भी कराया । 
उसके विचारणार्थ वम्बई दिंगम्वर जैन पंचायत ने 
जो कार्यवाद्दी की उसके फलस्वरूप यह ग्रंथ (द्वितीय 
अंश) आपके करकमलों में द्वै। 

संयोग से इस ग्रन्थ का प्रकाशन मेरे सुपुद किया 
गया। मैने इसको एक सामाजिक सेवा का अंग 
सममकर मुद्रण ( छापने ) के लिये ले लिया। 
अतण्व़ इसके छापने में कोई व्यापारिक नीति नहीं 
अपनाई गई। तदसुसार इस विपय सें जो कुछ 
त्याग किया जा सकता था किया, किन्तु इसके प्रका- 
शन में आशातीत विलम्ब हुआ उसके अनेक 
कारण रहे । 

_ १-यथेष्ट सुयोग्य कम्पोजीटर न मिल सके । 
२-बीच बीच में कागज आदि की हट रही । 
तीसरा सबसे प्रबल कारण कम्पोज होने योग्य 

प्रेस कापी का न द्वोना रहा । ज़िस प्रकार वक्‍त 
एक कला द्वै वह चाददे जिस व्यक्ति को प्राप्त नहीं 
होती । ल्लाखों व्यक्तियों में से कुछ एक मनुप्य ही 
वक्ता ( व्याख्यानदाता ) हुआ करते हं। ठीक 
इसी प्रकार क्ेखन भी एक कला है जो कि हर एक 
शिक्षित व्यक्ति के द्ाथ नहीं लगती । यह नियम 
संसार के इतर विद्वानों के समान हमारे दिगम्वर 
जैन बिह्वानो पर भी लागू दे जिसका मुझे वहुत झुछ 
अनुभव इस पुस्तक के छापने में हुआ द्द। 


का 


अधिकांश विद्वानों की युक्ति यां तथा झागम- 
प्रमाण वहुत अच्छे होते हुए भी उनका वाक्यविन्यास 
विश्वद्वलित, अव्यवस्थित, पुनरुक्तपूर्ण तथा चेतन्य, 
लाहित्य शून्य भाषा से पूर्ण था; बाक्‍्यों का जोड़- 
तोड कहां होना चाहिये इस पर ध्यान नहीं दिया गया 
था। छुछ के अक्षर सुवाच्य नथे ओर २-१ बड़े 
लम्बे लेख ऐसे भी थे जिनमें भापा सम्बन्धी त्रुटियाँ 
पद्‌-पद्पर थी । कुछ मद्दानुभावोंकी, माठभाषा ह्व्न्दी 
न होने के कारण त्रुटियां थीं। यदि उन लेखों को 
ज्योंका त्यों छाप दिया जाता तब तो यह गन्थ समाज 
+के लिये लाभभद'न होता तथा वे विद्यान भी जनता 
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में उपहासास्पद होते । इस कमी को दूर करने में 
मुझे अकेले ही जुटना पढ़ा । ढुंभ ग्यिसे मुझे यहां 
पर किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग न मिल सका। 
चू'कि यह भार मै ले* चुका था ओर मुझे यह उस 
समय ज्ञात न था कि मुझे प्रेस कापी के कियि भी 
झलीम श्रम करना पड़ेगा, अपना उत्तरदायित्व नि- 
भाने के लिये मुझे अपने अन्य काय भी छोड़ देने 
पड़े। अंग्रेजी ( 009 शिएड्डीशी ) की ऐफ० ए० 
परीक्षा देने की तयारी कर रहा यथा उसको छोड़ 
दिया, पता नहीं उसके लिये मुमकको अवसर फिर 
मिल सकेगा या नहीं | अपने तथा वालबच्चों के 
स्वास्थ्य की ओर भी उपेक्षित सा रहा एवं इस 
पुस्तक के छापने में अपने कुछ स्थायी आहकों की 
भी उपेक्षा करनी पढ़ी | 

५ फिर भी समय की कमी तथा स्वास्थ्य (मस्तिष्क) 
की गिरावट एवं श्रीमान लाला निरंजनलाल जी की 
शीघ्र प्रकाशित कर देने के लिये तीत्र प्रेरणा रूप 


[ज] 


आने वाले आयः दैनिक पत्रों के कारण में अपने 
उक्त कार्य में यथेच्छु सफज्ञ नहीं हो पाया | संभव दै 


तीन तीन बार प्रफ संशोधन करने पर भी अशुद्धिया, 


रह गई दवोंगी। यह अपनी परिस्थिति स्पष्ट करने 
के लिये अपनी स्थिति पाठकों के समच्ष रक़्खी दै। 
पाठक महानुभाव मेरी घिदशता का अनुभव कर 
न्रुटियों के लिये क्षमा करेंगे ऐसी आशा दै । 

लेखों को सुधारते समय लेखक के मूलभाव की 
ओर ध्यान रक्खा गया ओर इसी कारण शक्तिभर 
उनके भावष में परिवतंन नहीं होने दिया गया फिर भी 
प्रमादवश कहीं कुछ दो गया हो तो लेखक महानु- 
भाषों से क्षमा याचना है वे सेरी नीयत पर कोई अ- 
विश्वास न करें । 

में अनेक कारणों से बाधित होकर इस समग्र 
प्रन्थ को शीघ्र न छाप सका इसका सबसे अधिक कष्ट 
श्रीमान ज्ञा० निरंजनलाल जी बम्बई बालों को उठा- 
ना पड़ा क्योंकि मुझे जहां तक ज्ञात है आपके तथा 
श्रीमान पण्डित रासप्रसाद जी शास्त्रीके अथक उद्योग 
से इस भन्थ के प्रकाशन के लिये दिगम्बर जैन पत्ना- 
यन वम्बई तयार हुई और स्थान स्थान से प्रो० हीरा 
लात जी के ट्रैक्ट का प्रतिबाद तथा उस पर सम्प्रति 
संगाने के लिये आप लोगो को ही पर्याप्त श्रम करना 
पड़ा। ( चूंकि सं बम्बई से बहुत दूर हूं अतः नहीं 
जान सका कि इस काय सें प्रमुख भाग और किन 
सज्जनोने लिया दवै अतः जिनका नाम-उल्लेख करना 
रद गया द्वो वे मेरी अनभसिज्ञता का खयाल करके 
क्षमा करे। सेरे साथ पत्र-व्यवद्दार उक्त दोनो सज्जनों 
का द्वी दोता रद्द अतः में इस काका मूल इनको ही 
सममता हू ) किन्तु चीर शासन मद्दोत्सव कल्कत्ता 
से लोटते हुए श्रीमान परिडत रामप्रसाद जी शास्त्री 


शिखर जी पर इतने बीमार हुए कि अब तक आप 
स्वास्थ्य लाभ न कर सके । ( श्री जिनेन्द्रदेवकी भक्ति 
शक्ति आपको शीघ्र स्वस्थ बनावे ) अतः ल्ा० निरं- 
जनलाल जी पर ही समस्त भार आ पड़ा । लेखक 
महानुभाव अपने लेखों को पृस्तकरूप में शीघ्र देख- 
ना चाहते थे उधर द्रव्यदाताभी प्रकाशित ग्रन्थ देखने 
के लिये तीच्र अभिलांपी थे और वे सब के सब ला० 
निरंजन लाल जी को ही लिखते व कहते थे अत एब 
ल्ञा० न्रिजनलाल जी आयः अन्थ को शीघ्र समाप्त कर 
देनेकी प्रेरणा बाले पत्र मुझे प्रतिश्नि भेजते रहते थे | 

मै उनके पन्नों से बहुत घबराता था क्योंकि में 
अलनेक प्रयत्न करने पर भी छपाई की रफ्तार न बढ़ा 
सका इसका विशेष कारण युद्ध समय होने के कारण 
मनुष्य की दुलंसता है । अतः में लाला निरंजन 
लाल जी के पत्रों से मुंकला जाता था ओर उत्तर में 
उनको कड़े श॒व्द भी लिख देता था किन्तु धर्म-अनु- 
रशागवश उन्‍्हों ने कठुता अनुभव न की इसका मे 
आशभारी हूं। * 

अनेक लेखों में कुछ कट्ु शब्दों का प्रयोग था 
उसमे मैंने शक्तिभर परिवतेन किया है किन्तु फिर 
भी कुछ रद्द गया द्वो तो सम्पादक जी, प्रकाशक जी 
तथा प्रोफेसर हीराल्ाल जी मुझे क्षमा करें । 

यह्‌ अन्थ चतेमान समय में तथा विशेषकर भवि- 
प्य में दिगम्बर जैनसमाज के स्थितिकरण को वहुत 
उपयोगी द्ोगा ऐसी आशा द्वै। अत एब इस अन्थ 
के प्रकाशन में ज्ञिन महानुभाषों ने सदयोग दिया दै 
वे सब धन्यवाद के पात्र हैं । 


अजितकुमार जेन शात्री 
अकलंक प्रेस, मुज्ञतान सिटी 
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_ विश्ववन्य श्री १००८ भगवान महाबीर के मुक्त 
दो जाने पर उन्तका शासनभार संसारविरक्त, जगत- 
दितेबी तपोधन विद्वांन आचाये मद्याराज़ो हे ऊपर 
आया। उन्होने विश्व कल्याण की पवित्र भावना 
से न सिफ जैन शासन की रक्षा की अपितु उसका 
बहुत भारी व्यापक प्रचार भी किया । इसके सिव्रतय 
उन्होंने भविष्य में जेनसद्धान्त को सुरक्षित रखने 
के दूरदर्शी विचार से अनेक अमूल्य अन्थरत्नों की 
रचना भी की जिनके कारण आज भी भगवान 
महाबीर का दिव्य उपदेश हमको पढ़ने सुनने को 
मिलता है,। 

यद्यपि बारहबर्षी अकाल के कारण जैन संघ के 
दो भाग द्वो गये थे और बिपद्भ्रस्त साधुओं का 
शिथिक्ांचार फेलने लगा था. परन्तु भाग्योदय से 
उस आड़े समय मे श्री कुंदकुंदाचाय जेसे अलौकिक 
तपस्त्री प्रगट हुए उन्हों ने भगवान महाबीर के शा- 
सन की बागंडोर सम्भाली और फैलने वाले शिथि: 
लाचार को बड़ी कड़ोई से रोककर प्राचीन जैन- 
ससकृति की रक्षा की । श्री कुन्दकुन्दाचाय का 
तंपोबल जद्दों असाधारण था जिसके कारण वे 
विदेद्द क्षेत्र में दैवी सद्ायता से पहु'चकर भगवान 
सीसन्धर स्वामी का साज्ञात दर्शन कर आये थे, 
बद्दी उनका सैद्धान्तिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान भस्डार 


भी बहुत विशाल था, उनकी वाणी में अतिशय था 
ओर उनकी लेखनी अद्भुत शक्ति रखती थी, इसी 
कारण उन्होंने जिन 'समयसारा आदि अन्‍्धों की 
रचना की दे वे अनुपम हैं। उनकी इस अनुपम 
रचना का अनुमान इसी पर से लगाया जा सकता दे 
कि जिस काठियावाड़ आन्त में आज से २०-२४ वर्ष 
पहले भ्री कुन्दकुन्दाचाय को- मानने बाला; एक भी 
व्यक्ति नहीं था उसी काठियाबाड़्‌ में श्रीकान जी ऋषि 
हारा समयसार का प्रवचन सुनकर इजारों व्यक्ति 
श्री कुंदकुंदाचाय के भक्त बन गये ह्ढें। 

किन्तु यद्द भी कुछ समय का प्रभाव दै कि उन 
ही कुन्दकुन्दाचाय को आज ओफेसर ह्वीराज्ञाल जी 
कर्मसिद्धान्त स अनभिज्ञ, असत्पक्षपाती, अग्रामा- 
णिके बतलाने कां साहस कर रहे हैं । 

हम नहीं चाहते कि दिगम्बर जैन समाज के 
शान्‍्त बाताबरण को अशांत बनाया जाय किन्तु 'जेन 
समाजका दुभग्य दै जब कि धवलप्रंन्थ के सम्पादनसे 


” यश प्राप्त करने वाले प्रो० द्वीराज्ाल जी ने पंदखंडा- 


गम, भगवती आराधना आदि पुरातन आप भंथों की 
साक्षी देकर द्गिम्बर जैन आम्ताय की मूत्र मान्य- 
ताओं-पर ह्वी कुठाराराधात किया तब वातावरण 
शांत कब रह सकता था | 


“यदि मह्दान्नती सांथू बर्त्रधारक होते हां, केब्रलो 


[जझ] 


भगवान भोजन करते हो और ख्रीपर्याय से भी मुक्ति 
प्राप्त द्वोती हो तो फिर दिगम्वर जैन अन्थों, दिगम्वर 
जेन मन्दिरों, दिगम्वर जैन तीर्थों तथा दिंगम्बर जैन 
सम्प्रदाय की प्रथक्‌ आवश्यकता ही नद्ीं रहती फिर 
तो श्वेताम्बरी सिद्धान्त को ही अश्लुएण जैन शासन 
मानना चाहिये ।” इस विचार ने बम्बई दि० जैन 
पंचायत का मौन भंग किया ओर उसे इस दिशा में 
कुछ अपना कतंव्य निभाने का संकेत किया । 
तदनुसार जो कुछ दलचल हुई और जो कुछ 
उसका परिणांस हुआ वह आपके द्वाथो में है ।' में 
दिगम्बर जैन संमाज का या बम्बई दिग॑म्बर जेन 
समार्ज का एक'तुच्छ सेवक हू” किन्तु उस सेवक के 
नाते भी में कुछ सेच्ा इस विषय में नहीं कर पाया 
हूं। यह महान काय तो श्रीसान प॑० रामप्रसाद'जी 
शाल्नी, भाई निरंजनलाल जी खुर्जा वाले, परिंडित 
उल्फतराय जी रोहतक, सेठ फकीरचन्द्‌ भाई आदि 
सज्जनों के उद्योग का मधुर फल्न दै। झतः ये 
महानुभाव धन्यवाद के पात्र हैं | 
इसके सिवाय जिन जिन' पूज्य त्योगियों ने, बि- 


द्वानों ने और पंचायतों ने अपने कतंव्य का पालन 
करके प्रोफेसर जी के लेख के निराकरण में अपने 
युक्तिपूंण लेख और सम्मतियां भेजकर बम्बई पंचा- 
यत-को अनुग्ृहोत किया द्वै उनको भी धन्यवाद दै। 
तथा अन्य सज्जन भी जो इस शुभ काये में प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्ष रूप से सद्दायक हुए है। वे भी धन्यवाद 
के पात्र है । 
दमको दृ्ष और सन्‍्तोष द्वे कि हमारा यद्द प्रयस्न 
दिगम्बर जैन आम्नाय की बतंमान में तथा भविष्य 
में रक्ता का एक अच्छा अवलम्बन प्रमाणित द्वोगा 
हम जेसे द्वीन शक्ति, अल्पज्ञों के कार्य च्रुटिशून्य 
नहीं हो सकते अतः इस कारय मे जो त्रुटि किसो 
सज्जन को दीख पढ़ें वे क्षमा करे। यह कार्य शुभ 
सद्भावना से किया गया है । ' अतः प्रत्येक व्यक्ति 
इसको उसी खयाल से अश्रवत्ञोकन करे | 
ब्रिनीत+-- 
सुन्दरल्ालजैन 
फर्म--जुद्दारुमल मूलचन्द 
सभापति--दिगम्बर जैन पंचायत बंबई । _ 


धर0न-दु-> <9कदान 


न्‍कैसवनन्‍पमहतंननर-नन ८ पाप ५- सर -फा०डय 








जगतबन्दनीय श्री ९००८ भगवान मद्दावीर का 
जीवमात्र को शान्ति सुख का दाता वाड,सय अन्तिम 
श्रुषफेवली आचार्य श्री भद्रवाहुके समयतक एक धारा 
के रूप में प्रवाहित होता रद्दा तब तक जैन संत्र के 
भीतर न कोई विकार आया और न उसमें कोई संघ 
भेद ही हो पाया। परन्तु उसी समय भारतवर्ष के 
उत्तर श्रांत * बारद वर्षका लगातार घोर अकाल पड़ा 


आवेदन 


रे 
अवंधनीनत-न सन कम ९७349५ ५४० धाम. 





उस दुष्कात के कारण उत्तर प्रांतीय जैन साधुओं में 
परिस्थिति वश शिथित्ञाचार घर कर गया वे लड्जा 
4रीपह-विजयो न रद्द सके अतएव नग्नवेश को छोड़ 
कर कोपीन ( लंगोदी ) पदनने लगे तथा श्राव्रको के 
घर से भोजन मांगकर लाने के लिये लड़की के पात्र 
भी अपने पास रखने लगे। अतएव जैनसाधु का 
सतन्त्र, स्वाधीन, सिंदबृत्तिरप आदश नग्नवेश उन 


[८] 


में लुप्त होगया। वे अपने -विक्ृत वेश- के- इतने 
आदी बन-गये कि अकाल चले जाने पर- भी उनका 
वह विक्रतरूप ओर शिथिल्र--आचार उनसे नजा 
, सका१ ः 
परन्तु दक्षिण प्रान्तीय जैनसाधु अपनी - पुरातन्न 
- निर्मल साधुचर्या का पालन करते रहे । जेन साधुओं 
के इसी शिथिलाचार और स्वच्छ--आचार ( नग्न 
रूप ) के कारण अखंड जैनसंघ के दिगम्बर, श्वेता- 
म्बर रूप में ऐसे दो खंड हुए कि वे फिर “मिलकर 
- कभी एक रूप .न हो सके । दिगम्बर आम्ताय की 
रक्षा श्री कुन्दकुन्दाचार्थ ने बहुत उत्तम ढल्ञ से की 
वे एक आदशें वीतराग विद्वान साधु थे। आध्या-- 
त्मिक विपय के प्रकांड परिडत थे। उन्ते मन 
वचन काय में चीतरागता एक रस रूपसे बहती थी । 
विदेह क्षेत्र में दिष्य सहायता से जाकर उन्‍्हों ने श्री 
१००८ तीथकर सीमन्धर स्वामी के साक्षात्‌ दर्शन 
किये थे! उनकी अनुसप प्रभावशालिनी बीतरागता 
। व उनकी 'ओज तेजपूर्ण बाणी को दम आज भी उनके 
रचे हुए समयसार श्रार्दि ग्रन्थ र॑त्नों में ओत प्रोत 
पाते हैं। बे बिक्रम संबत की प्रथम शताब्दी में 
हुए हैं। 
किन्तु उनसे भी पहले श्रीधर सेनाचार्य के शिष्य 
श्री पुष्पदन्त, मूतबलि आचार्य ने पदखण्डागम की 
रचना की थी जिसकी विशाल टीकाएं धवत्न, जय- 
धवल, मद्दाधवल हैँं। श्वेताम्बरीय आगम ग्रन्थों 
की रचना इससे लग «ग ४०० बषे पीछे थीर स॑० 
६४८० में हुई थी। 
यद्यपि दिगम्बर श्वेताम्बर संघों को मित्षा देने 
के लिये यापनीय संघ कायम हुआ था जिसके साधु 
' नग्न रहते थे किल्तु श्वेताम्बरीय सिद्धान्तों को मानते 


थे परन्तु. यापनी य -संघ भी दिगम्बरीय : श्वेताम्बिरीय 
मतभेद की गहरी खाई को न पाट सका। 
मुसलमानी बादशाहत का जमाना भारतवर्ष के 
लिये, अन्धकार -का था उसके बाद जब १६ तरीं 
शताब्दी में भारत का शासनसूत्र त्रिटिश सरकार ने 
सम्भाला, ज्ञान की ज्योति फिर से चमकने लगी किंतु 
इस शिक्षा में पश्चिमी रंग छा गया पुरातन सस्कृति 
अनाथिनी जेसी दो गई। अस्तु | 
वीसवबीं शवाब्दी में पाश्वाद्य शिक्षा से शिक्षित 
भारतीय बिश्वानों ने भारतीय प्राचीन संस्कृति को 
नवीनता में ढालने का येत्न किया । तदसुसार २६- 
३० बष पहले जैन संस्कृति को भी बदल डालने का 
प्रयत्न किया गया। स्वर्गीय बाबू अजुनत्ञाल जी 
सेठी बी० ए० जेल्न से मुक्त होकर जब बाइर आये 
थे तब उनने दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदायों को एक 
कर देने के विचार से डाबिन के व्रिकासवाद सिद्धांत 
को आदर्श मानकर अटपटे सिद्धांत गढ़ कर ( जैसे- 
भगवान ऋषभदेत्र में ज्ञान का विकास कम था बह 


' ऋमशः बढ़ते बढ़ते अन्तिम तीर्थेंकर भगवान महा- 


बीर में अधिक विकसित हुआ ओर भगेवान' मह/बीर 
से भी अधिक ज्ञान' आज कल के शिक्षित लोगों में 
दै आदि । ) फिर स्रीमुक्ति, शूद्रमुक्ति आदि पर कुत- 


' कंणा पूर्ण लेख लिखे। उस समय 'एक सत्योदय 


पतन्न इन दी ब्रिचारों के प्रचार के लिये निकाला गया 
था किन्तु दिग्रम्बर जैन बिंद्वानों ने उन लेखों, ड्रैक्टों 
का युक्तियुक्त निराकरण किया अतः सेठी जी अपने 
प्रयत्न में असफल रहे । 
अब २६-३० बर्ष पीछे उसी से मित्रता जुलता 
प्रयत्न हमारे प्रोफेसर हीरालाल जी एस० ए० ने 
( जो कि पहले ऐडचर्ड कालेज अमरावती में संस्कृत 
के अध्यापक थे अब मौरेस कालेज नागपुर में 


संस्क्षव के टीचर है अनेक प्राकृत जैन ग्रन्थों का 
सम्पादन करने के कारण नागपुर युनिवर्सिटी ने 
आपको “डाक्टर” की उपाधि दी दै ) किया दै। 
आपने भी ल्लीमुक्ति, समंथमुक्ति, केबलीकचलाहारका 
समर्थन किया है और ब्रद्द समर्थन दिगम्बर जैन 
'अंधो के आधार से करना चाद्दा है। वे अपने 
'कार्य में कितने असफल रहे है यह बात तो यद्द ग्रथ 
बतलावेगा किन्तु हम तो पाठकों को यहां पर स्पष्ट 
रूप से यद्द बतलाना चाहते हैं कि प्रोफेसर साइब के 
मनसें यद्द विचार बहुत पहले से थे ओर उन विचारों 
को साधार बनाने के लिये उन्होंने पघट्खण्ड आगम 
की धबला टीका को अपना दृधियार बनाना चाह्दा। 
दिगम्बर जैन सिद्धांत को ' निर्मृंल्त करने के किये 
आपने ६३ बें सूत्र को बदल डालने की कोशिश की 
ओर उसके हिन्दी भात्रा के अर्थ का अनथथ कर ही 
डाला । 
चू कि प्रोफेसर साहब धबला ग्रन्थ का सम्पांदन 
कर रहे है। यधथपि इस प्रथ की भाषा टीका परिडत 
लोग करते है. परन्तु वह आपकी देखरेख में ही 
छपता दै ओर मंथ पर आपका द्वी नाम अंकित 
रहता द्वै तथा ६३ वें सृत्रकी भाषा टीका एवं टिप्पणी 
की तरद्द कुछ रद्दोवदल्त आप करना चाहें तो बह भी 
कर देते हैं। इसके सिवाय आपने अन्य पंथों का 
सी सम्पादन किया दे अतएबं जेनजनता आपके 
वाक्यो को अजुनलाल जी सेठी की अपेक्ता घजन 
देती दै। इसके अतिरिक्त आपने भारतीय प्रास्य 


सम्मेलन कांशोँ के गत अधिवेशन ( सन १६४४) 


मे जो “क्या द्गम्बरीय श्वेताम्बर सिद्धान्तोंमें 
मौलिक भेद हैं १!” शीषक लेख पढ़कर सुनाया 


ओर, जिसे बाद में आपने ट्रैक्ट रूप मे प्रकाशित भी 
कराया उसमें आपने सर्वोच्च एवं आय दिगम्बर 
जैन सिद्धान्त ग्रन्थ षघट्खण्डागम के तथा. भगवती 
आराधना आदि अन्य प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थों के 
प्रमाण देकर ख्रीमुक्ति, केबली कबलाहार एवं मद्दा- 
ब्रती साधु का बस्रधांरुक रूप तथा उस सम्रन्थ वेशसे 
मुक्ति भी सिद्ध करने का यत्न किया जिन बातो का 
( ब्रीमुक्ति, सम्रन्थमुक्ति, केवल्लो कबल्ाद्वार, साधु का 
बस्तर परिधान ) हमार पूर्व, प्राचीन, प्रस्यात विद्वान 
आचार्यों श्री युष्पदन्‍्त भूतबली, श्री कुन्दकुन्द समन्त- 
भद्र, अकलंकदेव,, विद्यानन्दि, पृज्यपाद आदि ने 
अनेक मनो&२ युक्तियो से निषेध करके प्राचीन जैन 
संस्क्रति की रक्षा की दै धवला के सम्पादक महानु- 
भाव उसके विरुद्ध आज क्या कुछ लिख, कह रहे हें 
इस बात से जैन जनता क्षुब्ध द्वो गई। क्योकि 
यदि प्रोफेसर जी के सिद्धान्त सचमुच पूणा सत्य हैं. 
तब तो दिगम्बर जैन ग्रन्थ, द्गम्बर जैन मन्दिर एवं 
दिगम्बर जैन मान्यता व्यथे, निस्सार, निष्प्रयोजन 
ठहरती दै फिर तो यो कहना चाहिये श्री समंतभद्र “ 
आदि आचार्यों तथा श्री टोडरमल्न जी आदि विद्ठानो 
से बढ़कर खोजी चिह्यान प्रोफेसर हीरालाल जी 
हुए। इन बातों की ओर बम्बई दिगम्बर जैन 
पंचायत का ध्यान आकर्षित हुआ । 

बम्बई जिस प्रकार भारतबषे में व्यापार का केंद्र 
दै उसी प्रकार व्गिम्बर जन समाज का भी. केंद्र 
सममना चाहिये क्‍योंकि दि० जैन समाज के नेता 
सेठ जुद्यार्मल मूलचंद ( श्रोमान सेठ भागचंद्र जी 
सोनी ) स्वरूपचंद्र हुकुमचद्र (सरसेठ हुकमचंद्र जी) 
संघपति सेठ घासीलाल पूनमचद आदि की- ढुकाते 
बम्बई मे मौजूद है उनके मुनीम सेठ सुंदरलाल जी 
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जैसे महानुभातर बम्बई में निवास करते हैं। अतः 
दिगम्बर जैन संस्कृति की जड़ पर प्रोफेसर हीरात्ात 
जी द्वारा कुठाराधांत होते देख बम्बई पंचायत में 
बहुत ज्ञोभ फैला। उस ज्ञोम को शांत करने के 
लिये तथा इस विषय का अकांस्य निर्णय कराने के 
लिये उसने निश्चय -किया । 
तदनुसार बम्बई पंचायत की ओर से प्रोफेसर 
साइब के उक्त लेख की प्रतित्निपि छपाकर विचार- 
णाथे द्गम्बर जैन विद्वानों, पूज्य आचार्यो, मुनियों, 
आयिकाओं, ऐल्ककों, क्षुल्लकों, त्रह्मचारियों तथा 
अन्य संसार-पिरक्त मद्दानुभावों के पास भेजी गई" 
ओर उस लेख के युक्तिपूषक निराकरण के लिये 
प्रेरणा की गई । तथा प्रत्येक दिगम्बर जैन 
पंचायत से प्रोफेसर साहब के ब्िचारों के विषय में 
सम्मति मंगाई गई । 
हफ॑ दै कि दिगम्बर जेन समाज के पूज्य संयमी 
संघ ने तथा विद्वानों ने परिस्थिति की गम्भीरताका 
अनुभव करके बंबई पंचायत के अनुरोध को स्वी- 
कार करके अपनी लेखनी इस विपय पर चल्लाई ओर 
पंचायतों ने अपनी सम्मतियां भेजीं । 
उनमें से श्रीमान पं० मक्खनत्लाल जी शास्त्री का 
लेख आद्य अंशके रूपमें पहले प्रकाशित हो चुका दै । 
“यह हितीय अंश आपके समक्ष हे, तृतीय अंश जिस- 
में अन्य शेष पूज्य त्यांगियों, विद्वानों के युक्तियुक्त 
लेख तथा पंचायतोंकी सम्मतियां संकलित हैं आपके 
सामने आने वाला है | 
प्रफेसर साहब के विचार 
जनता आश्चय में है कि धवलशाखस्र के संपादक 
श्रीमान प्रोफेसर द्वीरा्नाल जी ने जैन आए अ्रन्‍्थों के 
प्रतिकूल अपनी विचार धारा किस प्रकार प्रगट की 


है ९ परन्तु जो मद्दानुभाव प्रोफेसर साहब के च्रिचारों 
से परिचित थे उनको इस विषय में ओश्चंर्य नहीं 
हुआ। , 

प्रोफेसर साहब ने “जन इतिहास की पूर्व पी- 
ठिका और हमारा अभ्युत्थान शीषक एक पुरत- 
क लिखी है जिसके अन्तिम भागमें आपने जेनसमा- 
ज के बिषय में अपने विचार प्रगट किये हैं। उन 
विचारोंमें प्रायः वे संघ बाते हैं. जो स्व० बा० अर जुन 
त्ञाल जी सेठी आदि ने प्रचार में त्ानो चाही थीं 
किन्तु आंगम-विरुद्ध होने के कारण जैन समाज ने 
उन बातोंका जोरदार आवाज से विरोध किया था । 

जो मद्दानुभाव देखना चाहें वे उक्त पुस्तक के 
“समाज-संगठन शीषंक अन्तिम प्रकरण को पढ़ें । 
इस प्रकरणमें आपने विधवा त्रिवाह, जातिपांति भंग, 
दस्सा बीसा भेद लोप, बर्णुव्यवस्था लोप आदि ब्रातों 
का खुला समथन किया दै । 

अतः प्रोफेसर साइबने जो कुछ लिखा द्वै वह यों 
दी सहसा नहीं लिख डाला किन्तु अन्य सुधारकों के 
समान ही उन्हों ने सब कुछ समभ बूफ कर लिखा है 
अतएब 'प्रोफेसर साहब जहां जैन साहित्य 'सेबा की 
दृष्टि से आदर के पात्र हैं वहां आगम प्रतिकूल विचा- 
र प्रगट करने के कारण पर्याप्त आलोचना के भी 
पात्र है । | 

आशा है आप अपनी इस खरी आल्लोचना को 
घेये गास्भीय के साथ अवलोकन और सनन करेंगे । 

इस पुण्यकाय में निम्नलिखित महानुभावों की 
सहायता श्राप्त हुई दे । 

(१) प्रथम ही श्री १०८ आचाय कुन्थुसागरजी 
महाराज के चरणों में शतशः मस्तक क्रुकाकर उन्हें 
कोटिशः धन्यवाद है, आप पूज्य श्री ने बंबई दि० 


ज् 
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जैन समाज के प्रति जो अपने उद्गर बताए हैं. इसके 


लिये स्थानीय समाज आपकी पूर्ण ऋणी दै आपने 
जो आशीर्बाद दिया है उसके लिये और भी बहुत 
आभारी है। आपने धर्म रक्षार्थे जो ट्रेक्ट लिखाकर 
भेजा द्वै बद्द वहुत ही सराहनीय और आदरणीय है । 

श्री जिनेन्द्रदेवसे यही प्राथना है कि श्री आचायमहददा- 
. राज चिंरायुद्ो और आपकी तपश्चर्या द्न प्रतिदिन 
बढ़ती हुईं समाज व धर्मके कल्याणुका साधनरूप हो 
आपके असाद से जो जेन समाज की प्रभावना हो 
रही है बह अकथनीय दै। आपके अभिप्राय स्त्रणौ- 
क्षरों में लिखने योग्य हैं । ु 

, (२) श्री १०८ वीरसांगर जी, आद्सिागर जी, 
सनन्‍्मतिसागर जी, सुमतिसागर जी मद्धाराज, श्री 
अजिका जी महाराज, श्री १०५ ऐल्नक जी मद्दाराज, 
श्री १०४ स्वरूपचन्द जी, व श्री १०४ असरफीलाल 
जी महाराज छ्लुल्लक, व १०४ छुल्लक जी महाराज 
सूरसिंह जी व श्री भट्टारक जी देवेन्द्रकीति जी महा- 
राज व ब्रह्मचारियों को भी कोटिशः धन्यवाद है 
आप श्रीमानों की तरफ से जो धमेरक्षाथे ट्रेक्ट तथा 
सम्मतियां आई हैं बह सराहनीय तथा आदरणीय 
है। आशा है कि आप श्रीमान्‌ आगामी समयों पर 
धमरक्षाथ हमको यथायोग्य सदुपदेश देते रहेंगे। 

(३) श्री पं० गणेशभरसाद जी बर्णों आदि उदासीन 
महोदयों को धन्यवाद है जिन्होने स्थानीय समाज की 
इच्छा ट्रं कट, सम्मति द्वारा भेजकर पूरी की दे इसके 
लिये हम आपके पूर्ण आभारी है | 
(४) श्रीमान वादिगज केशरी पं० मक्खनलाल 

जी मुरेना न्यायालंकार के हम बहुत आमारी हैं। 


इन्हों ने सबसे पहिले हमारी प्रार्थना पर लक्ष्य देकर 
महत्वशाल्ी ट्रक्‍्ट लिखकर भेजा है | 


के प्रति आपके कितने योग्य परिणाम हैं सो ट्रक्‍्ट से 
माल्म दो जाता है इसके लिये आपको द्वार्दिक घन्य- 
बाददै । क्‍ 

(४) पं० अजितकुमार जी मुत्रतान वालों के 
हम बहुत आभारी हैं जिन्‍्हों ने ट्रेक्ट द्वारा हमारे 
उत्साह को बढ़ाया है सो 'भी सराहनीय है । ओर 
निजी समय धमम रक्षाथ समझ कर इस ट्रेक्ट में 
बहुत लगाया है । 

४००) पांच सौ रुपया व्यय करके भी जो प्रूफ 
संशोधन नही हो सकवा था । बद् आपने अमूल्य 
समय खच करके यो ही किया है और ट्रैक्ट छापने 
में हर तरद की तकल्लीफो का सामना करते हुए 
सहष ट्रैक्ट को बहुत सुन्दरता के साथ छाप कर 
प्रकाशित किया है, इस लिये स्थानीय समाज आपकी 
बहुत आभारी है ओर कोटिशः धन्यवाद देती है। 

(६) हम समूह रूप प॑० पन्नाज्नाज जी सोनी, 
५० भम्मनलाल जी, पं० इन्द्रलाल जी व श्रीलाल जी, 
प॑० खूब्रचन्द, पं० सुमेरचन्द जी आदि मद्दानुभावों 
को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि इन सज्जनो. ने 
हमारी सूचना को मान देते हुए अपना समय इस 
कार्य मे लगा कर जो ट्रैक्ट व लेख तथा सम्मति 
भेजकर हमारी समाज के उत्लाह को बढ़ाया है इस 
के लिये हम आप सब महातुभावो के पूर्ण आभारी 
है ओर आशा रखते, है कि घमेरक्षाथ अउनों 
बिद्चत्ता दा चमत्कार बराबर बताते हुए समाज सेचा 
चाल्मू रक्खेगे | 


(७) हम सभी पंचायतियों को व उन महानु- 
भावों को धन्यवीद देते हैं कि जिन्होंने स्थानीय 
समाज की सूचना पर लक्ष्य देकर निजी सम्मति व 


समाज. धम | पंचायतों द्वारा सम्मति भेजी है इस लिये हम सबके 
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।भारी हैं। आशा है समय समय पर धामिक 
कार्य में इसी तरह सहयोग देखेंगे ।, 

(८) श्रीमान सरसेठ हुकमचन्द जी साहब 
इन्दौर को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस बिषय में 
अपना अमूल्य समय निकाल कर कष्ट उठाते हुए 
हमको उत्साहित रखा है। समय समय पर आपकी 
ओरसे पत्र, वार, देल्लीफोन द्वारा नई २ सूचना सित्री 
है जिससे इस काये में पूरी मदद॒मिल्री है। आप 
समाज के कार्यो में तन मन धन स पूर्णतया सक्ष्योग 
देते हैं। बम्बई को द्गिम्बर जैन समाज इसी बात 
को ध्यान में रखते हुए आपके प्रति पूण आदरभाव 
रखती है | ट्रैक्ट के खच में आपने दो हजार रुपये 

: को तार से मंजूरी दी थी 'जसा पहल समाज के 

समत्त समाचार पत्रां द्वारा प्रकाशित हो चुका द्वै। 
आपका यह द्वादिक सहयोग तथा आधिक सद्वायता 
आदरणीय एवं प्रशंसनीय 6 ।_ 

(६) रायबद्वादुर सर सेठ मागचन्द जी सोनी 
अजमेर निवासी को जितना धन्यवाद दिया जाय 
थोडा है। सर सेठ साहब ने इस विषय में जितना 
सहयोग रखा है बह सराहनीय है। शंकासमाधांन 


के महत्वपूण् विपय में आपने जो उदारता बतल्लाई . 


दै वह बहुत ही सराहनीय है। आपने उत्तर में 
लिखा था कि असेम्बली की (मीटिंग चात्यू होगी उस 
समय भो जरूर पहुंचूगा । समाज समझे कि आपके 
कितने धामिक भाव हैं। आपकी देव, शास्र, गुरु 
की तरफ जितनी लगन है बढ सराहनीय त्र॒धन्य- 
बादाह है। प्रोफेसर हीरालालजी के. विषयमें स्था- 
नीय समाज की तरफ से आपकी द्वी फर्म के नाम से 
पत्र-वयवह्ार चालू :है। श्री जी से प्रार्थना है कि 
हमारे समाज के ऐसे नररत्न महापुरुषों के परिणाम 


धर्म श्रति द्विन दूने बढ़ते हुए धर्म रक्षा 'होवें | 

(१०) हम रायसाहब 'मोतीलाल जी यानी वाल्ते 
व्यावर निवासी को धन्यवाद!) देते हैं. कि आपने, 
शंकासमाधान के समयपर आने की सद्दष स्त्रीकारता 
दी थी। 

(११) हम स्थानीय द्गिम्बर जैन समाज बम्बई 
को कोटिशः धन्यवाद देते हैं कि जिसकी छत्रे छाया 
में यह महान कार्य सुन्दर -रूप से निर्विष्न रूप से 
समाप्त हुआ है। स्थानीय समाज ने जो यह ,काये 
किया है वह समयानुसार धममरक्षाथ व देव शास्त्र 
गुरु के अवर्शंवाद को दूर करने (वाल है .इस लिये _ 
उसे जितना धन्यवाद दिया जावे बद थोड़ा द्वै । इस 
कार्य के चाह्ू करने में पत्रों में व प्राइवेट सेकड़ों, पत्र 
समाज के नाम प्रशंसात्मक , रूप से विद्वानों के व 
पंचायतों के व मुनि महाराजों के आये हैं । स्थानीय 
समाज ने ट्रैक्ट छुपाकर व शंकासमाधान करने के 
लिये समथ समय पर पत्र-व्यवद्वार करके ज़ो महान 
पुण्य काय किया है इसके लिये हम- द्वार्दिक प्रशंसा 
करते हुए कोटिशः धन्यवाद देते हैं..और आशा 
करते हैं कि भविष्य में कभी हुण्डावसर्पिणी काल के 
दोष से ऐसा समय आ पड़े तो निडर हो नि्संकोच 
रूप से न्याय मार्ग का अनुसरण करते हुए घमेरक्षा्थ 
वन मन घनसे अपना कतंव्य पालन करने में कमी न 
रखेगी । 


(१२) श्रीमान पं० रामप्रसाद जी साहब को बहुत 
दी द्वार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्हों ने अपनी अस्ब- 
स्थता में भी रात दिन इस कार्य में बड़ा परिश्रम 
उठाया दै ओर ड्रैक्ट का सम्पादन किया है। साथ 
सें प॑ं० उल्फतराय जी रोहतक निवासी को धन्यवाद 
है कि आपने जो इस कार्य में सहायता दी दै बह 


[व] 


बहुत हा सराहनाय है । समाज ने आप तोगों की 
जिम्मेबारी पर यह काम छोड़ दिया था पर आप 
सज्जनों ने त्रिशेषतः पं० रामप्रसाद जी साहब ने पं० 
उल्फतराय जी.की सलाह के साथ बड़ी चतुरता के 
साथ चाल्मकर कार्य किया दे यह सब श्रेय आपको 
दी दै। पं० रामप्रसाद जी खाहबने बहुत कमजोर 
होने पर भी जो कार्य सम्पादन किया द्वै इसके लिये 
वे.विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। श्री जी से प्राथेना है 
कि आप शीघ्र नीरोग हों । 

(१३) श्रीयुत सुन्दरत्ञाल्न जी मुनीम, सेठ जुहारु 
मल जी मूलचन्द जी के हम बहुत आभारी हैं। 
जिन्होंने पंचायत की जिम्मेबारी को बड़ी योग्यता से 
सम्भात्रा है ओर बंड़ी सुन्दरता, चातुय से इस महान 
कार्य को बहुत सरलता से निभाते हुए निर्विष्न समाप्त 
किया है। आपकी प्रणाली बहुत ही सनभोहक 
चातुय पूरक द्ै। हर तरह सब विचार रखते हुए 
सबको साथ में लेते हुए काये करने के परिणाम आप 
के बहुत ही सराहनीय हैं इस लिये आपको धन्यवाद 
है ओर आगामी धर्म रक्तार्थ ऐसे ही आप लोग ज्गन 
रखते हुए काय चलावेंगे ऐसी मुझे आशा है । 

(१४) श्रीयुत भाई परमेषछ्ठीदास जी मेरठ, वाक्ों 
को हादिक धन्यवाद दै' कि आपसे '७००) मांगनी 
करनेपर आपने जरूरत पड़नेपर यह रकम ही क्‍या 
पूरी रकम तक देने के उद्गार बताये। आपने कद्दा- 
“धरे कार्य रुकते नहीं, चाह्मू करो |” इतनी छोटी 


उम्र होते हुए आपके परिणाम बड़े उदार रूप हैं। 
आपने धर्म के कार्य में एक साल में तीस हजार 
रुपये दिये है अतः बहुत द्वी प्रशंसा योग्य है। श्री 
जिनवर से श्रा्थना दै कि आपके परिणाम ' दिन दूने 
धर्म रक्षार्थ बढ़ते रहें । ही 

(१५) स्थानीय फकीरचन्द भाई को धन्यवाद है 
आप बहुत द्वी सरल परिणामी, दानी, सन्तोषी, स्त्री 
होने पर-भी ब्रह्मचारी रहने वाले है तथा सामाजिक 
कार्यों मे तन-मन-धन से हमेशा तेयार रहते है। 
स्थानीय गुलालबाड़ी के मन्दिर में आपकी बहुत देख 
रेख रहती है ओर इस ट्रैक्ट के सम्बन्ध मे जिन 
किसी भाई को शंका थी उन सबके पास जाकर उन 
की शंका को दूर कर सबको एक सम्मिलित किया 
दै यह परिश्रम सराहनीय है । 

(१६) अन्त मे ट्रैक्ट छपाने के ल्ञिये नियत की 
गई कमेटी के सदस्य पं० रामग्रसाद जी, पं० उल्फंत- 
राय जी, पं० मक्खनलाल जी मुरेना, पं० अजित- 
कुमार जी मुल़्वान और में ( निरंजनलाल ) उसमें 
से पूव चारों मद्दानुभांवों को पूर्ण धन्यवाद द्वै कि 
आपकी चतुर सेना ने बहुत द्वी परिश्रम करके यह 
ट्रैक्ट छपाया दै | 

भवदीय-- 
निरंजनलाल जन सुर्जा वाला, 
| बम्बई 
उ6 
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दिगम्बर जेनधर्म में कुछ समयसे एक सुधारका- 
भास दल पैदा हो गया है उसके द्वारा मयोदाको 
अतिक्रम करने वाले सामान्‍्यवाद ने इतने पैर फेला 
दिये हैं कि विशेषता को लिये हुए जो दिगम्बर जेन 
धर्म के मुख्य सिद्धान्त थे उनको उड़ाने के लिये 
' अनेक साधनाभासों का आविष्कार किया है | 
श्रीमान प्रोफेसर द्वीराल्नाक्ष जी साहब ने जो 
भशिवभूति और शिवाय पुस्तक प्रकाशित की तथा 
जैन धर्म का, बिलुप्त इतिहास” ओर द्रव्यज्ली को 
मोक्ष, सचेल्क को मोक्ष ओर केवल्ली के भूख-प्यास 
की वेदना' इन तीन सन्तव्यों को लेकर पत्रक का 
प्रकाशन तथा उनकी ऐसी ही चर्चा का समाचारपत्रों 
में होना वह सत्र विषय उनकी प्रवृत्ति को सासान्य- 
बाद की तरफ जाने की सूचना दे रही दै। परन्तु 
इनके विषय में यह एक खास बात अबश्य ही ऐसी 
प्रतीत होती है. कि इनके जो कुछ अपने अभिप्राय हैं. 
वे अंथों की भूमिका में नही रखकर उनने अलग ही 
जुदी जुदी पुस्तकों, पत्रक तथा समाचार पत्रों में 
रक्खे हैं परन्तु रक्खे इस ढक से हे कि उनको पढ़कर 
लोगों का अभिप्राय इनकी वृत्ति को सामान्यब्राद की 
तरफ ले जाता है। परन्तु ये अपने मन्तव्यों को 
शंका का रूप देकर उनके समाधान के इच्छुक हैं। 
इससे इनको प्रवृत्ति सामान्यचाद की तरफ चली ही 
गई हो यह निश्चय कोटि की बात नहीं है । 
. इसी बात को लेकर वम्बई समाह ने इनकी 


शंकाओ के माजन का कार्य जो कि ट्रैक्ट रूप में 
प्रकाशित हो रहा दे वह अपने हाथ में लिया दे । 
ऐप्ता होने से एक ढेले द्वार दो पक्ती उड़ाने सरीखी 
बात हो जञायगी । अर्थात्‌ प्रोफेसर साहब की 
शंकायें निमू ल होने से उनका समीचीन मांगे में 
स्थितिकरण, दूसरा प्राचीन सागे की ,निर्दोषता सिद्ध 
होने से सामान्य बुद्धि वालों के मतिश्रम का 
अभाव | - 

ये सब बात तभी ठीक हो सकती है जब कि 
प्रोफेसर साहब के मन्तव्य शंका के रूप में हों । 
हाल सें उनके द्वारा जो कार्यप्रणालो द्वै बह इस रूप 
में दीखती है। इसी लिये बह अन्य सुधारका- 
भाषों की तरह सर्वदा सामान्यवादी एकांत से हों यह्‌ 
बात नही घटती। इसके विषय में सबतल प्रमाण 
सिर्फ यही है कि आपके ढारा सम्पादित भ्रन्‍्थों की 
भूमिका ( श्रस्तावना ) में ऐसी कोई भी गन्ध नहीं 
दै। बल्कि भूमिकाओं में तो &पने उन्हीं बातों की 
पुष्टि की है जो कि दिगम्बर जैन घमेकी खास सान्य- 
ता को लियेहुये द्वै । अतः मालूम होता दै कि आपका 
खयाल अभी उस सामान्पवाद्‌ में प्रोफेसर नेमिनाथ 
उपाध्याय और लाला जगतूप्रसाद जी एम० ए०, ची० 
एस-सी०, सी० आई० हईं०, ए० जी० पी० एण्ड 
आई० की तरह नहीं । इन दोनों ने स्वसम्पादित 
ग्रन्थों में जो इनके मत के विरुद्ध गाथाय हैं. उनको 
क्ञेतक बतलाफर दिगम्बर जेव धम की मान्यताओं को 


[द ।] 


ही एक दस उड़ाने का प्रयत्न किया दै) ये लोग 


अपने मन्तव्यों को इंगलिश भूमिका में लिखा करते 
है अतः हिन्दीजानकारों को इनकी इन-असलीयतों 
की जानकारी नहीं माल््म पड़ने पाती । 

भारतवर्षीय अनाथरक्षक जैलसोसायटी दर्यागंज 
देहल्ली से प्रकाशित हुए अष्टपाहुड की भूमिका के 
हिन्दी अल्रवाद्‌ पढने से माह्ठप्त हुआ है कि इस ग्रन्थ 
की भूमिका ओर इस ग्रथ का अनुवाद इज्डलिशभा८ा 
में लाला जगत्मसाद जी ने किया है। इन्हों ने जो 
भूमिका मे विषय लिखा द्वे वह बड़ी होशियारी के 
साथ इसी विषय को लेकर लिखा है कि-श्रीकुन्वकुन्द 
स्वामी प्राचीन ऋषि थे उनके समय से ऐसी कट्टरता 
को लिये पायेबन्दी नहीं थी इस लिये अचेल्लकल् की 
ओर द्रव्यल्ली को और शूद्र को मोक्ष निषेध की जो 
गाथाये हैं-वे सभी स्वासी कुदकुंदाचार्य की न होकर 
पीछे से किसी की सित्ाई हुई है । श्री ज्ञाला जग- 
अलश्ादजी ने जो कुछ यह विषय लिखा है बह प्रोफे- 
सर नेमिनाथ आदिनाथ आदि के आश्रय से लिखा 
है विशेष परीक्षा करके नहीं लिखा है । 

वास्तव में देखा जाय तो ऐसा लिखान सशय 
कोटि का नहीं द्वै इसीलिये इन लोगों ने निःशद्लुर्गात्त 
से अ्रस्ताचना में यह ब्रिपय रखा है। इस दृष्टि से 
प्रोफेसर साहब की और इन लोगों की वृत्ति मे बहुत 


ही अन्तर दै। श्री ओफेसर हीराज्ाल जी साहव को 
कृति की अपेक्षा इन लोगोंकी ऋति-डिगम्बर' जेनधर्मे 
के मम्तव्यों के लिये बहुत दी द्वानिप्रद दै । इसलिये 
इनके मन्तव्यों के खण्डन का ओर इनकी अनगेल 
प्रवृत्ति का प्रतिरोध करनेका कार्य दिगम्बरजैन समा- 
ज॒ के लिये प्रथम कतेव्य है । है 

इनके मन्तव्यो का खण्डन करने का बविपय-तो 
पण्डित रामप्रसाद डी शाखी ने अपने पाररि.ष्ट भाग 
में कुछ लिया है तथा ओरमी त्रिद्वान्‌ उसका खण्डन 
विशेषरूप से कर सकेंगे परन्तु &स अनगंल प्रवृत्ति 
को रोकने का काये तो समाज का काये दै छस लिये 
उस विषय में सवाज जो डचित उपाय समझे सा 
वबरें। इस विपयमे एक विचारणीय आश्चथ जनक 
बिपय यह दै यह इज्डलिश पढ़े हुए ब्रिद्वान्‌ चखूबा जन 
धर्म के ममे को न समझ कर ऐसी पद्धति का अजुस- 
रण करे तो बैसो खटकन की जैसी बात नहीं दै 
परन्तु सिद्धान्त के ममज्ञ द्ोकर पस्डित कहता कर 
अममेज्ञों की श्रेणी में सम्मिलित दोकर उनकी पीठ 
ठोके और बैत्ता ही अनुकरण करें तो यह खटकन 
का बिपय दे। भरी समझ से यह गुरु संस्कार का 
द्वी यहां दोप है । 

५० उल्फतराय शास्त्री, मिए्ड 


दि क वा 
ब्न्फ 


सबविनय निवेदन 
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श्रीमान/बा० हीराज्षाल जी एम० ए० प्रोफेसर 

#५ |] ० पिया... 
एडबड कालेज अमराबती ( बतेमान से मोरेसकालेज 
नागपुर ) के हृदय में यद भाव उत्पन्न हुआ कि “वी 
मुक्ति, केवचली कबला ।र तथा मुनि का वख्र परिधान 


श्री १०८ दिगम्बर जैन आचाय पुष्पदन्त भूतबली 
बिरचित पद्खण्डागम से सिद्ध .हता हे ।” इच 
विचारो की पुष्टि में आपने अपनी ओर से एक देड - 
बिल और दो ट्रैक्ट प्रकाशित किये तथा इनकी एक २ 


[ थ | 


प्रति श्री ऐलकपन्नालॉल दिगम्बर जैन सररवती भवन 
बम्बई में भी आपकी भेजी हुई प्राप्त हुई । 

इनको देखकर माननीय प॑० रामप्रसाद जी शाख्री 
मैनेजर सरक्षती भवन, निरञ्जनलाल जी खुर्जाबाले 
तथा मेरे हृदय में यह्‌ विचार उत्पन्न हुआ क्रिस 
विपय पर दि० जेनसमाज में पत्रों 6/रा 5यक्तिगतरूप 
से चर्चा चली तो बढ समाज के लिये लाभदायक न 
होगी। आवेशवश कोई महानु माव भापा समिति 
का पालन न कर सके ओर कटु बाक़्योंका प्रय/ग कर 
जा4 जिससे शान्ति के स्थान पर क्ञोभ ओर भी बढ़ 


जावे। अतः सुन्दर उपाय यह ही रहेगा कि दि० 


जैनसमाजके पूज्य त्यागियों नथा चिट्ठानोसे उन ट्रैक्टों 
का युक्तियुक्त उत्तर सगाकर उन सत्र को स्थानीय 
पंचायत्की आर से एकही ग्रंथ में प्रकाशित कर दिया 
जाय और उस अन्ध की एक २ प्रति प्रत्येक दिगम्बर 
जैन मन्दिर, प्रन्थभण्डार तथा अन्य संस्थाओं को 
भेज दी जाबे यदि अन्यसमाज की मांग श्रात्रे तो 
उसपर उचित सममा जाय वहां भेजी जावे । इस 
तरह प्रोफेनर साहब की शंका दूर दो जायगी ओर 
दि० जेन समाजकों भी स्थायी ज्ञाभ होगा। याद 
मोखिक चर्चा का भी समुचित अबसर हो तो कुन्थ- 
लगिरि, इन्दौर आदि क्रिसी स्थान पर उसके लिये 
भी उचित प्रचनन्ध किया जावे । 

सौभाग्य से उसी समय दिगम्बर जेनसमाज के 
नेता श्रीमान रात्राजा नर॒सेठ हुकमचन्द जी इन्दौर 
व रायबहादुर सरसेठ भागचन्द जी सोनी आनरेरी- 
ल्ञेफटीनेन्ट ओ० बी० ई० अजमेर ( सभावति भा० 
दि० जैन महासभा ) यहांपर पधारे हस आपके पास 
गये ओर अपने पूर्तनाक्त विचार आपके सामने रखे 
आपने हमारी भावना शुद्ध समककर दमको पृर्ण तया 


]क्‍ 


आश्वासन दिया और कहा कि आपसे हृदय में जो 
देव, गुरु, शास््र के अवर्णवाद दूर करने की भावना 
उत्पन्न हुई दे हम हर तरह से आपसे सहमत हैं. और 
तन सन धन से सहयोग देने को वैय्यार हैं ट्रेक्ट में 
ताल्विक भावना रखते हुए आक्षेपादि से रहित मिष्ट 
भाषा में पृज्य द्यागियों:तथा विशनों के लेख रहने 
चाहिये पत्नों में इस घिपय में अधिक चचो न होने 
पावे। ऐसा द्वोन से प्रो द्वीरालाल की शंका दूर ' 
ही जायगी और समाज में भी शाति व धार्मिक 
श्रद्धान बना रहेगा। 
हमले उनको पूर्ण आश्वासन दिया कि ऐसा दी 
होगा । | 
, तत्पश्चात्‌ दिगस्वर जैन पचायत बम्बई ने इस 
कार्य को सुक्षम्पन्न करने के लिये एक कमेंदी स्थापित्त 
की पत्रत्यवहार करनेका भार 'जुद्धार्सल मृलचन्द! 
को दिया गया आपके भुनीम श्रीमान्‌ सेठ सुन्द्रत्ताल 
जी ने इस विपय में अच्छा कत्तेव्य--पाजन दिखाया 
है आपन इस कार्यमें श्रीमान्‌ निररंजनलालजी खुर्जा- 
चाले से सहयोग प्राप्त किया तदसुसार भाई निरंजन 
लाल जी ने इस दशा में बहुत सुन्दर काम कर दिखा 
या आपका परिश्रप्त प्ररंसनीय है। सेठ परमेष्ठीदास 
जी ने आशिक सद्दायता के तिपय में पूर्ण आश्वासन 
दिया तथा पूरा सहयोग दिया आपको कोडटिश; 
धन्यवाद दे । ) 
बम्बई पंचायत के अनुरोधपूर्ण प्रेरणा पर जो 
पृज्य त्यागीबग ने तथा मान्य विद्वन्मण्डली ने प्रोफे- 
सर द्वीरालाल जी के ट्रेक्‍्टों का युक्तियुक्त उत्तर लिख 
कर जो अपना कतेव्य पालन किया दे तदथे उनको 
भूरिशः धन्यवाद है । ओर जिन श्रीमानों ने इस 
धामिक काय में अपनी क्द्मी का सठुपयोग किया द्वै 


[न] 


उनको धन्यवाद दै | श्रीमान सेठ जुद्दारुमल मूलचंद्‌ 
जी, उनके मुनीम सेठसुन्द्रलालजी, माननीय परिडत 


रामप्रसाद जी शाखी तथा भाई निरंजनलाल जी ने' 


अपने उत्तरदायित्व को बहुते अच्छे ढंग से निभाया 
है एतदथे आपको धन्यवाद है | 

परिडत अजितकुमार जी शास्त्री मुलतान बालों ने 
ट्रौकट छापने का काये बड़ी भक्ति.से तन मन धन से 
संत्रग्न होकर किया है उनका यह कार्य बहुत सराह- 
नीय द्वै अतः उनको भी धन्यवाद है। 


ना 


हम श्री जिनेन्द्रदेव से प्राथना करते हैं. कि यह्‌ 

धार्मिक प्रयास सफल हो ओर, मान्यवर प्रोफेसर 

साहब का संशय दूर हो जिसंसे वह्‌ भविष्य मे और 
भी अधिक सिद्धान्त ग्रन्थ का उद्धार कर सके । 

माननीय परिडित रामप्रसाद जी शासत्री ने जो 

ट्रैक्ट लिखा दै उसका में हृदयसे समर्थन करता हूं। 
निवेदक:--  - 

उल्फतरायजेन (रोहतक) बम्बई | 


जन है) ०ा«त« 


कुछ ज्ञातव्य बातें 


+-++-+-कंदशजरी5 #्रडकौ-+- 


चीरशासन महोत्सव कलकत्ता में बहुत से 
बिद्दान्‌ संमिल्षित हुए थे। उस समय ओ० हीरालाल 
जी आये हुए थे, अतः विहवत्परिषद्‌ मे यह विचार 
हुआ कि जिन विषयो को ल्लेकर प्रो० हीरालालजी ने 
चर्चा उठाई द्वै उनके बिप्य में चर्चा करने के लिये 
यदि वे तैयार हों तो आमने सामने बातचीत का हो 


जाना अच्छा है। रूपरेखा बनाते समय यद्द निश्चय 
हुआ कि विद्वत्समाज की ओर से एक बक्ता ही बोले 


तदनुसार यद्द अधिकार पं०राजेन्द्रकुमारजी, प्रधान- 
सन्त्री संघ को दिया गया १ 

करीब एक बजे प्रो० हीराज्नाल जी सा० प्रेमीजी 
व बे रिस्टर जमनाअ्रसाद जी जज के साथ जैनभवन 
के विद्वानों के निवास स्थान पर पधारे। तदनन्तर 
सब मिलकर बह्दां से व्याख्यान भवन में गये । वहां 
पहु चकर चर्चा किस क्रम से की जाय यह तय किया 
गया। निश्चय हुआ कि प्रो० हीरालालजी की ओर 
से वे स्वयं चर्चा करेंगे और दूसरी ओरसे पं०राजैद्र- 
कुमार जी चर्चा करेगे। तथा जिस उत्तर को दूसरी 


ओर का विद्वान लिखकर चाहेगा वह लिखकर दे 
दिया जायगा। सध्यस्थ का काम प॑० कन्देग्राल्ाल 
जी मिश्र प्रभाकर! को सर्च सम्मति से सोपा गया । 
जो अपने समय तक उन्‍्हो ने बड़ी योग्यता से 


निभाया । 
चर्चाका प्रारम्भ प्रोण्हीरालालजी ने किया । उन्हों 


ने बतलाया कि ऐसा नियम है कि ओरिटियल 
कान्फ्रेस में कुछ विपय बिद्ठानों में परस्पर चर्चा के 
लिये रखे जाते हैं। इस साल में इस सभाके भ्राकृत 
व जैनधर्म विभाग का अध्यक्ष था | अतः मैंने सोचा 
कि जिन कारणों से दिगम्बर और श्वेताम्वर ये दो 
फिरके हैं उन कारणोंपर विचार करने के लिये चर्चा 
उठाई जाय । ये तीन विपय स्त्री मुक्ति, सचख्र सिद्धि 
ओर केचली कपल्ाद्वार हैं । दिगम्बर परम्परा मे 
ये तीनों बाते स्त्रीकार नहीं कौगई है किन्तु श्वेताम्वर 
इन्हें मानते है अतः मैंने दिगम्बर परम्परा के अन्थों 
पर से इनको कान्फ्रेस में बतलाने का प्रयत्न 
किया था । 


(१) 


इस पर. पहले से मैंने एक पर्चा छपवाया था 
, जिसका उद्देश्य चर्चा था, प्रचार नहीं। मैंने इसेका 
प्रचार नहीं किया। किन्तु किसी प्रकार से यह पर्चा 
बम्बई पंचायत को मित्र गया । अतः उसने इसका 
प्रचार, किया है । ' 
में दसरे विद्वानों को सहायता से धवलग्रंथ 
का सम्पादन करता आ रहा हू । प्रारम्भ मैं 
इस विषय को बिल्कुल नहीं जानतों था। उस 
समय जो घिद्वान अनुबाद करते थे उन्हीं की 
सलाह पर ही मुझे निर रहना पड़ता था। 
धवल के प्रथम भाग के &३ वें सत्र में 'संजद' 
पद उस समय के विद्वान प॑ं० फूलचल्द जी 
व्‌ प॑० दीराक्षाल जी को सलाह से ही जोड़ा 
गया था। अभी पं० फूलचन्द जी के साथ जेन 
सदेश में बेद चेषम्य,को लेकर जड़े ही अच्छे ढंग से 
चर्चा चल रही है । अब भी यदि बेंद पेषम्य सिद्ध 
दो जाय तो मेरी सब शंकाएं दूर हो जांयगी । 
इस पर प० राजेन्द्रकुमार जी ने कह कि में प्रो० 
स्ा० के इस कथन से सहमत नहीं कि प्रो० सा० ने 
उक्त परचा चर्चा के लिये छपवाया था। ऐसे प्रमाण 
हैं जिन से यद सिद्ध किया जा सकता है कि उन्हों ने 
उक्त परचे का प्रचार भी किया। जब वें ओरिंटि- 
यत्न कान्फ्रस में बनारस आये थे तब तक उन्‍्हों ने 
बनारस के बिद्वानों के पास व मेरे पास बह परचा 
नहीं भेजा था किन्तु दूसरी जगह त्रे इसके पहले. ही 
परचा भेज चुके थे । एक पत्र में हमें केवल इतना 
दी मालूम हुआ था कि तर किसी गंभीर ब्रिषय पर 
चचो करना चाहते हैं। में भी उस समय बनारस 


आ गया था। प्रो० सा० के आने पर दिन के दस 
बजे में, पं० कैल्ञाशचन्द्रजी व प॑० फूलचन्द्र जी उनसे 
मिलने के लिये गये । किन्तु मातम हुआ कि चें पं० 
सुखलाल जी के साथ पाश्वनाथ विद्याश्रस में भोजन 
के. लिये गये हुए हैं । है 

तब हम लोग वहीं कुर्सियों पर बैठ गये | सामने 
टेबुल रखी थी उसपर हम लोगों की दृष्टि गई । देखा 
कि कुछ छपे हुए परे रखे हुए हैं। उंठाकर 
देखा तो ये वे ही परचे निकल्ले जिनमें स्रीमुक्ति 
आदि की सिद्धि की गई थी। आप लोग भले 
ही उसे पाप सममें किन्तु हम लोगों ने उनमें से कुछ 
परचे उठाकर अपनी जेबों में रख लिये । साथ ही 
यह निश्चय किया कि जब तक भप्रो० सा० स्वयं इस 
विषय की चर्चा नहीं करेंगे तब तक इस विपय की 
चर्चा को नहीं छेड़ना चाहिये । ह 


डी 


इसके बाद वें शास को आमन्त्रित होकर विदध्या- 


लय में भी आये । उनन्‍्हों ने और और विषयों पर 
अनेक चर्चाएँ भी की किन्तु इस- विषय में अक्षर भी 
नहीं कद्दा । हां रात्रि को जब वे पं० फूल्नचन्द्र जी 
को लेकर शहर घूमने गये तब अवश्य उन्हों,ने पं० 
जी को एक परचा दिया। यद्यपि खुले अधिवेशन 
में अन्त में इस चर्चा का आरम्भ प्रो० हीरा- 


लालजी ने किया था। मैं, पं० केलाशचन्द्रजी . 


व्‌ प॑० फूलचन्द्र जी इसके विरोध में भी बोले 
थे किन्तु वहां इतना कम समय मिला जिससे इसकी 
विरत चर्चा न की जा सकी । इसके बाद॑ में व्‌ पं० 
केल्ाशचन्द्र जी दूसरे दिन प्रोण खा० से मिले थे। 
कुद्र विचार विनिमय के बाद हम ने चुप्पी साथ त्ी 


जज 
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यी। आशा थी कि प्रो० सा० अपने विचारों 
को स्वयं बदल लेंगे । किन्तु अब स्थिति ऐसी 
आ गई है जिससे इधर ध्यान देना आवश्यक द्ढै। 

. “जैनसन्देश (३०-११-४४) 

प्रो० साहब के वक्तव्य पर मेरा स्पष्टीकरण 
जैन सन्देश” के ३० नवम्बर के अंक में ,ओ्रो० 
हीराल्ञालजी से चर्चा” शीर्पक लेख छपा दे । जिसमे 
उन्हों ने प्रारम्भ में 'में इस विषय को बिल्कुल नहीं 
जानता था, उस समय जो विद्वान काम करते थे, 
उन्हीं की सलाह पर ही भुझे निभर रहना पड़ता था? 
' आदि अपना वक्तव्य प्रगटकिया है, चह बहुत आरमक 
ओर असल है। सच बात यह है कि प्रथम दो भागो 
का अनुवाद अमरात्रती पहु'चने के पूच ही में उब्जेन 


में कर चुका था, उसमें मूल, अर्थ या टिय्पणी मे' 


कहीं भी मैंने 'संजद! पद्‌ ६३ बे सूत्र में नहीं जोड़ा 


-$ कृतिपय सम्मतियां 


था। असरावती पहु'चने पर वहां की व्यन्नस्थानु- 
सार प्र० भाग के अनुवाद की प्रेस कापी करने का 
काम पं० फूलचन्द जी को सोपा गया। उक्त स्थान 
के विचाराथ सामने आने पर मेने अपनी ओर से 
जोड़ने का विरोध ही किया था ओर इसी कारण, सृत्र 
मे वह पद जोड़ा भी लंही जा सका। अनुवाद में 
केसे जुड़ गया यह आप दोनोंही जानें, क्‍योंकि अनु- 
बाद की प्रस कापी करने तथा प्रुफरीडिंग ओर छपने 
को आडर देने के आप दोनों ही क्रमशः जिम्मेदार 
हैं। इसी सूत्र के 'भावसी-विशि्ट-मनुप्यगतौः पद 
का जो आ्रामक अथे छपा है, उसके जिम्मेवार आप 
दोनो ही हैं । प्रमाण के लिये मेरे हाथ का अनुवाद 
अभी भी देखा जा सकता दे । 
. ५० हीरालाल शात्री उन्जैन, 
$ ज्ेन सन्देश”! 


सिखा, गकायारमाआ४क 


(0.६ 


न्ाञंचह ८ अह 2२-7८ 


(१) 
पूज्य श्री १०८ आचाये शान्तिसागर जी 


मदहाराज--- 
श्री १०८ परमपृज्य चारित्रचक्रवर्ता आचार्य 
शान्तिस्तागर महाराजने प्रो०्हीरालालजी की शंकाओ 
के सम्बन्ध में कहा है कि “प्रो० हीसलाल जी केत्रली 
श्रतकेन्नल्ली या.गणधर तो हैं ही नहीं परन्तु दि० जैन 
सिद्धान्त के ऐसे,ज्ञाता भी नही है, जिनके,कि बचत 


बज 


को प्रामाशिक दृष्टि से माना जा सके। अत एव 
उनकी शंकाओं के सम्बन्धको लेकर विद्वान लोग जो 
इतना अधिक प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हें महत्व दे 
रहे दें सोहमारी समझसे ठोक नहीं है। दि० जैन- 
सिद्धान्त का ज्ञान रखने वाला कोई भी बिद्वान १ल्ी- 
मुक्ति, २ केवलिशुक्ति, ३ ओरसबखसंयम एवं मोक्षक 
निरूपण को सत्य एवं आगमानुकूल नहीं मांन सकता 
यह तीनों ही त्रिपय आगमस एवं युक्ति से बाधित है । 


. ह०-खूबचन्द जेन कुन्थल्गिरि, 
३-११-४४ 


[व | 


(२) 


बज 


(३) - 


श्री परमपूज्य स्वर्गीय १०८ आचार्य चंद्रसागर - श्रौमान रावगंजा, रईसुद्दोला, सर सेठ 


ली मद्दाराज की परोक्ष संम्मति 


श्रीमान सेठ तनसुखलाल जी काला से हमारा 


वार्तालाप होने पर यह ज्ञात हुआ कि श्री आचाये 
चन्द्रसागर जी मद्दाराज ने प्रो० ही रालाल जी अस- 
रावती वाल्नों के रिषय में ऐसा वक्तव्य दियाथा 
( जब कि हमने उनसे सम्मति मांगने को पत्र दिया 
था ) कि-- 


“ऐसे व्यक्तियोंको जबाब देना उचित नहीं ऐसे तो 
दिगम्बर धर्म के प्रति सैकड़ों कहते आये हैं । कहां 
उसका ज्ञान ओर कहां पूवज आचार्योका ज्ञान । ऐसे 
* संशयालु तो बहुत हैं उनको कुछ भी जवाब नही देना 
_ दिगम्बर जैनधमम में कही भी किसी जगह इनके कहे 

हुए विपय नहीं हैं, न मिल सकते हैं। इन्होने दि० 

जैन घर्मे पर बहुत बड़ा भारी कुठाराधात किया है। 
इनके कहनेसे कुछ नहीं हो सकता श्रद्धानी भव्य कमी 
भी दि० जैनधर्स के मन्तव्यों से चलायमान नहीं हो 
सकते। एक क्या सेकड़ों कहें तो कुछ धर्म में शि- 
थिलता नहीं आ सकती । इनके चिचार घम के प्रति 
कैसे हैं इस जानकारीके लिए उनके द्वारा प्रकाशित 
” अन्य पुस्तकों से जान क्लेना चाहिये फिर ज्ञात दो 
जायगा कि इनके परिणाम धर्म के प्रति कितने श्रद्धा 
स्पद हैं। श्री १०८ कुंदकुन्दाचाय के श्रति जो भाव 
बतलाये हैं वह तो हृद के बाहर लिखे हैं ।. श्री 


आचाय के प्रति मद्दान्‌ अन्याय किया है| देवशाख; 


गुरुका जो अवशवाद किया है इसंकां फत्न आगासी 
काल में अवश्य ही सहन करना होगा । 


निरंजनलाल जेन, 


रु 


लत 


हुकमचन्दजी की संम्मति 
प्रोफेसर हीसलाल जी अमराबती वालों ने जो 

दिगम्बर जैन-धर्म के विपरीत विषय की सब से प्रथस 
महान से महान उच्चकोटि के अन्थ श्री पद खण्डागम 
धवल के जरिये पुष्टि की है बह बिलकुल- अयुक्त. दै 
ऐसा करना दिगम्बर जैनी के हाथों. से दिगम्बर 
जैनघर्म के लिये भविष्य में बहुत भयानक, कढुक 
फलदायी होगा जिस विपय को आपने लिखा है बह 
निम्नप्रकार है । ४ 

(१ ) परमपृज्य श्री १०८ आचाय छुंदकुंद स्वामी 
को लिखा दै कि उन्हों ने कम सिद्धांत का विचार कर 
के नही लिखा है। 

(२ ) ल्री पर्याय से मुक्त हो सकती है । 

(३) सबस्य॒ मुनि हो सकते हैं। , 

(४ ) केबलो कबलाहारी होते हैं। 
यह सब देच शास्त्र गुरु का अबर्णावाद रूप हे । जो 
स्त्रामी कुन्दकुन्द आचाय पचमकाल में बिदेहत्तेन्र 
जाकर तीथकर महाराज के पादानुमूृत्र में धर, श्रवण 
करते हूं उनके प्रति अज्ञानी बतल्ााना' बड़ा भयानक 
अचणुवाद है कहां पहले पूर्धजोंका ज्ञान, कहां अपने 
छद्यस्थों का ज्ञान । उनके चरणों की तुलना न कर 
सकनेवाले ऐसा लिखे सो बहुत गैरब्राजवी दै इससे 


हमारा तथा हमारी समाज का सन बहुत .दुखी दे । 


ओर यह चारो विषय दि० धर्म के श्रति वहुत हानि- 
कोरके हैं। ऐसा त्रिपय न तो कभी सुना है और न 
ही किसी हात्षत में दि० धर्म में आया है तथा न ही 


माने जा सकते हैं आप जैसे सज्जनों से ऐसा होना 


जन ४ शी ्यव 


!'. [अं ] 


उचित नहीं । आप हमारी समाज के विद्वानों में हें 
अपना मत प्रथक लिखें पर शास्नों में अपनी तरफ से 
कोई शब्द लिखना ठीक नहीं दे । जैसा कि'संजद' 
शब्द आपने अपनी तरफसे जोड़ा दे जिसका खुलासा 
पं० द्वीरात्नाल उज्जैन वाज्तो ने सब पेपरों में किया हैं 
कि 'मेरे द्वाथ की असली कापी में यह संजद पद नहीं 
लिखा है। मुझसे कद्दा गया परमैंने नही लिखा था! 
सो आपको ऐसा करना ठीक नहीं हम आशा करते है 
कि रवाध्याय प्रेमी सज्जन इन विषयों से सावधानी- 
पूरक स्वाध्याय करेंगे इन विषयों को दिगम्बर धर्म के 
बाहर सममेगे । 


स्वरूपचन्द हुकमचन्द, इन्दोर 


(४) 
श्रीमान पं० खूबचन्द जी शास्त्री की सम्मति 

केवलिकर्षलाद्वार, ख्रीमुक्ति, ओर सवस्मुक्ति, ये 
तीनो ही व्रिषय दिगम्बर जैनागमके सवंथा विरुद्ध हे 
साथ ही दि०्जैनागम की यह मान्यता युक्तियुक्त एवं 
अनुभवमे उतरने वाली है । मालूम द्वोता दे प्रो० हीरा 
ल्ञाल जी ने दि० जैनाम्नाय तथा उसके आगम प्रति- 
पादित विपयोका रहस्य समझा नहीं दै-। 


ह०खूबचन्द जेन । 


(6४४७ १ 
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जैन इतिहास का एंक विलुप्त अध्याय 
'._[ प्रोफेघर हीरालाल जैन,“अमराबती ] 
( नोट-इस लेखके बीच में जो अंक दिये हुये हैं वे नीचे की टिप्पणी के दें ) 


मैने अपने 'शिवमूति और शिवाय” शीर्षक लेख 
में? मुल्नभाष्य में उल्चिश्चित बोटिक संघ के संस्थापक 
“शिवभूति को एक ओर कल्ससूत्र स्थविरावत्रीके आय 
शिवमूति से ओर दूघरी ओर दिगम्बर ग्रन्थ आरा- 
घना के कर्ता शिवाय से अभिन्न सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया दे, जिससे उक्त तीनों नामों का एक ही 
व्यक्ति से अमिप्राय पाया जाता द्वै जो मद्दावीर के 
निर्वाण से ६०६ बष पश्चात प्रसिद्धि में आये । मूल 
भाष्य की जिन गाथाशओं पर से मैंने अपना अन्वेषण 
प्रारम्भ किया था उनमें की एक गाथा में शिव्रभूत्ति 


की परम्परा में 'कोडिन्नकुट्ब्ीर' का उल्लेख आया, 


हैर। अतः प्रग्तुत लेख का विषय शिवभूति-अपर 
नास शिवाय के उत्तराधिकारियों की खोज करना 
द्वै। 

इस सम्बन्ध में मेरे प्राथमिक अन्वेषण से निम्न 
लिखित चातें प्रकाश में आती हैं-- 


१-स्थविराचली के अनुसार शिवभूति के शिष्य, 





१ लागपुर यूनिवर्सिटी जनेल, नें० ६ 
२ बोडिअसिवभुईओ बोडिअलिंगस्म होइ उप्पत्ती | 
कोडिन्नकुट्बीरा परम्पराफासमुप्पन्ना ॥१४८॥| 


ओर उत्तराधिकारी “भद्र हुए३ । 

२-श्रवणवेल्गोज्ा के एक ल्ेखानुसार भद्र या 
श्रीभद्र ही भद्गवाहु के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्हीं 
के शिष्य चन्द्रगुप्त थे४ | 

३-ये ही वे भद्रबाहु थे न कि उनसे पूतरवर्ती,- 
जलिन्होने श्रवणवेल्गोला शिलालेख नं० १ के अनु- 
सार द्वादश वर्षीय दुर्मिक्ष की भविष्यवाणी की और 
उज्ययिती से दक्षिण देश को प्रस्थान किया। इन 
भद्रवाहु को 'स्वामि! की विशेष उपाधि दी गई दै५ । 


३ थेरस्स ण॑ अज्जसिवभूइस्स कुच्छसगुत्तस्स 
अज्जभद्दे थेरे अंतेवासी कासबगुते ॥२णा » >> 
ते बंदिरूण सिस्सा सहं बंदासि कासवर्गुत्त ॥२॥ 

' ४ देखो शिलालेख नं० ४० (६४) [श्री] भद्गस्स 
बंचो ओ दि भद्गरवाहुरितिः श्रुतः। श्रुतकेवलिनाथेघु 
चरम; परमो मुनि: ॥४॥ चन्द्रप्रकाशो ज्वत्ञ-सान्द्र- 
क्रीतिः श्रीचन्द्रगुप्तोडजनि तस्य शिष्यः। यस्‍स्य 
प्रभावाह्ननदेवताभिराराधितः स्वस्थ गणो मुनीनां । 

: ४ गौतमगणधर-साक्षाच्किष्य लोहाय्ये-जम्बू- 


विष्णुदे्‌वापराजित-गोवर्द्धेन-भद्रबाहु-विशाख-प्रोष्ठिल 
आल, विज कप ४ कप 
» कृतिकायें-जयनाम-सिद्धाथ--धू्तिषेण--बुद्धिल्ादि-- 


गुरुपरस्परी ण॒क्रमाध्यागत--महा पुरुषसन्तति-समचदयो- 
तितान्वय-भद्गब्ाहुस्वा सिना (जज्जयिन्यामशड्भमहा नि- 
मित्ततलज्ञेन जैकाल्यदर्शिनां निमित्तेन द्वादशसंवत्सर 
कालबेपम्यमुपलम्य कथिते सब्धस्सद्ठः उत्तरापथाहत्षि- 
खापथम्प्रस्थित: ....- | 


[२] 


४-दिगम्बर जैन साह्ित्यमें जो आचाये स्वामी< 
की उपाधि से विशेपतः विभूषित किये गये हैं वे आप्त 
मीमांसा के कर्ता समन्तभद्र ही हं। कथाओं की 
परम्परा उनका शिवकोटि या शिवायन से भी संबंध 
स्थापित करती द्ै७। कहा जाता है. कि समन्तभद्र 
ने शिवकोटि के निर्माण किये हुए मन्दिर में प्रवेश 
किया और वद्दां की शिवभ्रतिमा में से चन्द्रप्रभ को 


६ देखो रत्नकरण्ड श्रावकाचार, भूमिवा पं० 
जुगलकिशोर मुख्तार कृत पृ० ८। 

“स्त्रामी, यह वह पद द्वे जिससे 'देवागम! के 
कतो मद्दोदय खास तौर से विभूषित थे ओर जो उन 
की महती प्रतिष्ठा तथा असाधारण मद्दत्ता का द्योतक 
है। बढ़े बड़े आचारयों तथा विद्वानों ने उन्हें प्रायः 
इसी ( स्त्रामी ) विशेषण के साथ स्मरण किया दे 
ओर यद्द विशेषण भगवान समन्तभद्र के साथ इतना 
रूद जान पड़ता दे कि उनके नामका ,प्रायः एक अग 
हो गया है। इसी स कितने ही बड़े बड़े विद्वानों 
तथा आचार्यों ने, अनेक स्थानों पर, नाम न देकर, 
केवल स्वामी पदके प्रयोग द्वारा द्वी उनका नामोल्लेश 
किया दै ओर इससे यह बात सहज ही समझ में आ 

- सकती द्वै कि 'स्वामी' रूप से आचायें सदोदय की 
कितनी अधिक प्रसिद्धि थी ।” 


७ 'तस्येच्र शिष्यश्शिवकोटिसूरिस्तपोल्तालम्बित- 
देदयट्टि:। संसारबाराकरपोतमेतत्तत्वात्थ॑सूत्रं तई- 
लख्बकार!॥११। ( भ्रवण चेल्गोला लेख नं० १०४ 
(२४४ ). ). 'शिष्यो तदीयो शिवकोटिनामा शिवा- 
यनः शास््रविदां परिष्ठी ! ( विक्रान्त-कौरबीय 
नाटक | ) हं 


प्रतिमा प्रगट कीए। यह भी कह्दा गया द्वे कि उन्‍्हों 
मे अपनी धर्मयात्रा पाटलीपुत्र से प्रारम्भ की और 
चहां से वे मालवा, सिन्ध ओर ठंक्क देशों में परि- 
अमण कर अन्ततः कांची पुर करद्दाटक से पहुचे६ | 

४-श्वेताम्बर पट्टावलियों भे सासन्तमद्ठ की 
प्रसिद्धि चन्द्रकुल के आचाय तथा पनवासी गच्छके 
सस्थापक के रूप में पाई जानी दै ।१० 

८तां कुबन्नप्रमश्रामच्चन्द्रअभजिनेशिनः | तम- 
स्तमोरिव रश्मिभिन्नमिति संस्तुतेः ॥ “वाक्य याव- 
त्पटत्येब् स योगी निर्भयो सहान। ताचत्तहिंगरं 
शीघ्र स्फुटित च ततृस्‍्तराम || निगेता श्रीजिनन्द्रस्थ 
प्रतिमा सुचतुमुंखी ” संजातः सब्रेतस्तत्र जयकोलादलो 
महान ॥६६-६८॥ कथा ४, समन्‍्तभद्रस्वासिन३ कथा 
आराधना-कथाकोप, नमिदत्त कृत । 

६ पृत्र पाटलिपुत्रमध्यनगरे भरी मया ताडिता। . 
पश्चान्मालव-सिन्धुठक्षविपये कांचीपरे चैदिशे ॥ 
प्राप्तो5हं करदाटक बहुभट बिद्योत्कट संकट । बादार्थी 
विचराम्यद्त्नरपते शादलबिक्रीडितं ॥७॥ अ्रवणु- 
चेल्गोला लेख न० ४४ (६७)। इसे नेमिदत्त ने 
आराधना कथाकोप में भी उद्धृत किया द्वे 

१० श्रीवश्षशाख'घुरिव जसनाज्ञगेंद्र चन्द्र दिकुल- 
प्रसुतिः। चां> कुन्न प्रवगतश्रताह्यः सामंतभद्रो 
विपिनादिवासी ॥६॥ ( शुरुपवेक्रमचणनम , शुण- 





'रत्नसूरि कृत । ) सित्चिज्जतणसूरी चाउद्समो चद- 


सूरि पंचदसो । सामंतभदइसूरी सोलसमो रण्णचास- , 
रई॥॥६॥ श्रीचन्द्रसूरिपट्टे पोडशः श्रीसामंतभप्रसूरिः । 
सच पृत्रंगत-श्रतविशारदो थेराग्यनिर्धिन्मिसत्या 
देचकुलवना दिप्वप्यवस्थानात्‌ लोके वच्न॑वासीत्युक्तस्त- 
स्मांच्चतुथ नामचनचासीत्ति प्रादुभू तं ॥5॥ ( तथपा- 
गच्छ पट्टाचली ) | निम्रथः श्रीसुधमामिगणधरत 
कोटिकः सुस्थितायाच्चंद्रः श्रीचन्द्रसूरेस्तदनु च चन- 
चासीति सामन्तभद्रात्‌ ॥३१॥ ( श्रीसूरिपरम्परा ) | 
और भी देखो--पद्चाबली सारोद्धार (१६) श्री गुरु 
पद्टावल्ली (१६) ( पतश्चचली समुच्चय मुनिदशेनवि- 
जयकृत )। 


[१] 5 


अब हमें यह देखने का प्रयत्न करना चाहिये कि 


' उक्त बातों का निष्कर्प क्या निकलता दै। भद्र ओर 


भद्रबाहु का एकीकरण तो श्रव॒ण॒वेल्गोला के लेख न० 
४० (६४) से सहज ही हों जाता है, क्योंकि वहां 
स्पष्टतः कहा गया है कि भद्गबाहु का ही पूबनाम भद्र 
या श्रोभद्र था ।११ ऐसी कोई बात भी नहीं पाई 
जाती जिसे इस अभिन्नता का कोई विरोध उत्पन्न 
' हो। समंतभद्र ओर सामंतभद्र इन दो नामों में तो 
प्रायः कोई भेद द्वी नहों है । अकार का हृस्व॒त्व या 
दीघेत्व कोई महंत्व नहीं रखता। सामंतभद्र के 
सम्बंध में यह जो कहा गया दै कि उन्होंने वनवासी 
गच्छ स्थापित किया, उससे उसका सम्बन्ध 
दक्षिण देश से स्पष्ट द्ै, क्योंकि उत्तर कर्नाटक देशका 
ही नाम बनवासी था। यहद्दी नाम उस देशके भरमुख 
नगर “क्रोंचपुर' का भी था जो तुझ्लभद्रा को शाखा- 
नदी बरदा के तटपर स्थित था १९। ब्रनबासी गच्छ 
को स्थापना का इतिहास पमंतभद्र संबंधी दिगम्बर 
कथानकों के प्रकाश मे अच्छा समम में आ जाता 
है जिसके अनुसार समंतभद्र ने अपनी धर्मयात्रा 
पाटलीपुत्र से प्रारम्भ की, पश्चात्‌ उन्होंने सालबा, 
सिंध ओर ठक्क ( पंजाब ) में भी धर्मप्रचार किया 
ओर फिर वे कांचीपुर, और करहाटक में जा पहुंचे | 
इनमें का अंतिम स्थान निस्संदेह रूप से बंबईग्रांत के 
सतारा जिल्ले का 'कराड' दी होना चाहिये ओर तब 
मेरे मतानुसार कांचीपुर कर्नाटक का ऋोंचपुरु होना 
चाहिये, न कि मद्रास के निकट तामित्र देशीय कांची 





“9१ ऊपर फुटनोट नं० ४ देखिये | 

१२ देखिये ७८०४००फो४०४) ॥)0#00४४७ए 0( 
- शगाठंशा क्ादे 4९९98४४) ॥॥48, ७५ 'एप- 
९0॥9] ॥)6ए. 





उक्त पथ में?३ बैदिश संभवतः कांचीपुर वा विशेषण 
है और वेद्वती नदी का बोधक है. जो उसी बरदा 
का दूसरा नाम पाया जाता है जिसके तट पर क्रोंच- 
पुर स्थित था। यह विशेषण खासकर प्रस्तुत नगर 
को उसी नाम के अन्य प्रसिद्ध नगर से प्रथक्‌ निर्दिष्ट 
करने के लिये लगाया गया जान पड़ता दै । 
समंतभद्गर के संबंध में जो .दिगम्बर परम्परा में 
अन्य बातें पाई जाती हैं उन्हें यदि हमे समन्तभद्र के 
संबंध में श्वेताम्बर उल्लेखों के प्रकाश में देखें तो 
वे अच्छी समझ में आने लगती हेँं। समंतभद्र के 
शिवकोटि के सन्दिर में प्रवेश १४ करने का यह 


' अथ समा जा संकता है किये शिवभूति या 


शिवाय के संघ में शिष्य रूप से प्रविष्ट हुए । 
एवं शिव प्रतिमा में से चन्द्रप्रभ की प्रतिसा प्रकट 
करना १४ इस बात का सांकेतिक बर्णन हो सकता 





१३ ऊपर फुटनोट नं० ६ देखिये। बेदिशको 
मालवा की विदिशा नगरी के अर्थ में लेने से प्रसंग 
ठोक नही बैठता, क्योंकि मालवा का उल्लेख पद्य में 
पहले ही आ चुका है। इसी लिये श्रवणवेल्गोला 
लेखों को पहले पहल अनुवादित करने वाले लुईस 
राइस साहब ने उसका अथ “0प ०0 6 फजक्कए 
ए्०ग०४४ अथांत्‌ दिशा से दूर की कांची किया था। 
मि० आय्यंगर उसका अनुवाद, करते हैं $96 /8४ 
री आए रण ४५०८०? अर्थात्‌ बड़ी दूर का कांची 
नगर।..., 

१४ स योगी ल्ञीलया ,तन्र शिक्कोटिमहीभुजा | 
कारितं शिवदेवो रुप्रासादं संबिद्ञोक्य च ॥२०॥ आदि 
( आराधना कथाकोष ) 


.१५ देखिये ऊपर फुटनोट नं० ८ 


[४ ] 
"हैं कि'शिवाय के संघ में' उन्होनें चैल्द्र शा।खा का .फेता'समंतभद्र केलिये-भी अंनुकूल सिद्ध -छता दै२०। 
ह वनवासी मच्छ स्थापित किया] भक्तामर स्तोत्र. ईंस प्रकार स्थविरावली के भद्र और, दिगम्वर 
के कता मानतुन्न इसी चंद्रकुल में समंतभद्र से चार बम का को ४ बना अल कम 
पीढ़ी पीछे हुए कद्दे गये है, १६ तथा अपभ्रंश काव्य बलियों !के -सामन्कभद्र ओर दिगम्बर साहित्य के 
करकंड-चरिड के दिगिम्बर कर्ता कनकामरमुनि ने भी _ समिन्तभद्रको भी एक ही व्यक्ति सिद्ध करने के हक! 
। त्‌ अब देखना, यह-दै. कि क्‍या उक्त प्रकार से प्रकट 
| अपने को चंद्रगोत्रीय प्रकट किया है १७। हुए दो व्यक्ति भी,एक,ही सिद्ध हो सकते हें १ इसके 
सामंतभद्ग का जो काल खवेताम्बर पद्टाबत्नियों में ,, (ये दम अवणवेक्गोल्न के अथंम शिज्ञालिख पर ध्यान 
बतलाया गया दै बह भी उक्त अमिन्नत्व के अनुकूल . देना चाहिये,जो,कि सब से प्राचीन दै, क्षतः भ/बाहु 
पड़ता है। . तपागच्छ पद्मावली के अनुसार बजसेन के सम्बत्थमे सब से, अधिक प्रामाणिक ,आध्रार दे । 
का स्वरगंबास बीर निर्वाण से ६२० वर्ष पश्चात्‌ हुआ इस लेख को सावधात़ी से पढने पर इसू बातमे कोई 
और उनके उत्तराधिकारी चंद्रसुरि और उनके सामंत  सन्देदद नदी रहता, कि उज्जेनी मे द्वादशवर्षीय दुभिक्ष 
बे 8 2 हआ रत की वे सहज द्दी उन की भविष्यवारी करने वाले भद्रबाहु प्राचीन पांच 
द्िधाय के लहुरे समसामयिक समझे हि सकते हैं श्र॒तकेवलियों मे से नहीं हैं, किन्तु उनसे बहुत पीछे 
अप मम कक अमन शक २ पी वकक अतः इन्हें दूसरे,भद्गबाहु जानना चाहिये, ओर जिस 
१६ देखिये पट्चाचली समुच्चय॒ ' दुभिक्ष की उन्हों ने भविष्य चाणी की थी बद बद्दी 
। १७ चिरु दियवरवंसुप्पए्णएण । चंदारिसिगोत्तें होना चाहिये, जिसका उल्लेख आवश्यकचूर्ि में 
विसलएण ।। बइरायइ हुयईं दियंबरेण । सुपसि- मिलता दवै। 'इस लेख के अनुसार बज़श्वामी के 
) द्धाणयास-कणयामरेण ॥। समय मे एक बड़ा घोर दुभिक्ष पड़ा जिसके कारण 
! आदि ( करकण्डचरिउ १०, २८, १-२). अज्ञस्त्रामी ने दक्षिण को विद्दार किया २२ । पट्माव- 





' £ऑ८स च श्रीवजसेनों २५» सर्वायुः साष्टाविंश- २०, देखिये-पं० जुगलकिशोरकूत स्वामीसमन्त- 
' तिशतं १२८ परिपाल्य श्रीवीरात्‌ विंशयधिक षपटशत भद्र पृ० ११४ आदि, दिगम्बर परम्परानुसार समन्त- 
' ६२० बर्षात्ते खगंभाक.। » २ ३८ श्रीवश्नसेनपट्टे. भद्र विक्रम की दूसरी शताब््द में हुए थे । 
' पद्चदराः श्रीचन्द्रसूरिः । तस्माच्चन्द्रगच्छ इति तृतीय॑ २१ देखिये-ऊपर फुटनोट नं० ४, 
नाम प्रादु भूत। « » श्रीचन्द्रसूरिपट्ट पोडशः श्री २२ इतो य बइरसामी दक्खिणावहे चिरद्दति। 
' | सामन्तभद्रसुरि!। ., दुष्भिक्खं च जाय॑ बारसबरिसगं । सब्बतो समंता 
१६ छत्बाससाईं नवत्तराई तइया सिद्धि गयस्स टिियां। निराधारं जादं । ताहे बइरसामो 


बिज्ञाए आहडं पिंड तदिवसं आणेति । ब- 
बीरस्स। तो बोडिआण दिंद्ी रहती रपुरे समुप्प- श्यकसूत्रचूर्णि, भा० हे पत्र कप) नियु "कक 
»।॥ १४४॥ आदि ( आवश्यक मूलसाष्य ) ७७४ की वृत्ति ) 


# 


[ 


लियों के अनुसार बज्स्वामि चजसेन के पूचवरत्ती थे 
ओर वीर निर्दाण के ४८६ से ५८०४ बष पश्चात्‌ तक 
जीवित रहे २५। यह समय समन्तभद्ग के कात्न से 
लगाहुआ आता है और सामंतभद्र इन्दींके पीन्र शिष्य 
थे। यही नहीं, बीरवंशावली२४ के अनुसार बज- 
स्वाधि ने अपना चातुर्मांस दक्षिण देश के तुगिया 
नामक स्थान पर किया था जो संभवतः तुगभद्रा 
नदी के समीप था जहां हमने समंतभद्र के कऋ्रोंचपुर 
या कांचीपुर की भी स्थिति निश्चित.को 'द्वै। यहे 
स्थान श्रव॒णवेल्गोला के कटवप्र से भी बहुत दूर नहीं 
है जहां लेखानुसार आचाय प्रभाचन्द्र ने शरीरांत 
किया था | 


दूसरा महत्वपू््ठ संकेत इस शिक्ालेख से यह 
प्रप्त होता है कि भद्गरबाहु की उपाधि स्वामि थी जो 
कि साहित्य में प्रायः एकान्ततः समंतभद्रके लिये ही 
प्रयुक्त हुई दै। यथार्थतः बड़े बड़े लेखकों जैसे 





२३ श्रोसीहगिरिपट्टे त्रयोदशः श्रीवजञ्ञस्वासी यो 
बाल्यादप जातिस्मृतिभागू नभोगमनबिद्यया संघ- 
रक्ाकत्‌ दक्षिणस्थां बौद्धराज्ये जिनेन्द्रपूजानिमित्तं 
पुष्पाद्यानयनेन प्रवचनप्रभावनाकृत्‌ देवाभिवंदितो 
दशपू्व चिदामपरश्चिमो बतञ्रशाखोत्पत्तिमूलं । तथा 
स भगवान्‌ » » » सर्वायुरष्टाशीति ८८ वर्षाणि 


परिपाल्य श्रीवीरात्‌ चतुरशीत्यधिकपंचशत श्प४ , 


वर्षान्ते स्वगंभाक । 


२४ जैन साहित्य संशोधक, खंड १, अंक ३, 
परिशिष्ट, पए० १४। पुनः श्रीबञ्सूरि उत्तर दीशि 
'थक्की विहरता दक्षिण पंथि तु गिया नगरंइयं चोमा- 
सइ रहा। 


] 


. विद्यानन्द २५ और बादिराजसूरि २६ ने तो उनका 


उल्लेख नाम न देकर केवल उनकी इस स्वामि उपाधि 
से ही किया है और यह वे तभी कर सकते थे जब 
कि उन्हें विश्वास था कि उस उपाधि से उनके पाठक 
केबल समंतभद्र को ही समझेगे, अन्य किसी आ- 
चांय को नहीं। इस प्रमाण को उपयु क्त अन्य सब 
बातों के साथ मिलाने से यह प्रायः निस्सन्देद्द रूपसे 
सिद्ध हो जाता दै कि समतभद्र ओर भद्गबाहु एक दी 
व्यक्ति हैं| 

इस प्रकार मद्र, सामंतभद्र , समंतभद्र 'ओर भद्- 
बाहु के एक ही व्यक्ति सिद्ध द्ो' जाने से हम कुछ 
ऐसे निष्कर्षो पर पहुंचते हैं जो दमें चकित कर देते 
हैं। इन निष्कर्षोमें से एक तो यह दै कि हमें कुन्द- 
कुन्द को उन्हीं भद्रबाहु छ्वितीय के शिष्य स्वीकार 
करना पड़ता है जो दिगम्बर सम्प्रदाय के भीतर अन्य 
कोई नहीं स्वयं आप्तमीमांसा के कर्ता समंतभद्ग द्वी 
हैं । कुन्दकुन्द ने अपने बोधपाहुड़ में स्पष्टतः 


अपने को भद्रबाहु का शिष्य २७ कंहा द्वै जो अन्य 


२४ स्तोत्र तीर्थोपमान प्रथितप्ुधुपर्थ स्वामिमीसां- 
सितं तत्‌। विद्यानंदें: स्वशकक्‍त्या कंथमपि कथित 
सल््राक्याथसिद्ध थी ॥ ' 

( आप्तपरीक्षा उपसंहौर ) 

२६ स्वामिनश्वरितं तस्य कस्य नो विस्मयाबहम्‌ | 

देवागमेन सबज्ञो येनाद्यापि प्रदश्यते.॥ 

' (पाश्वनाथ चरित ) 

२७ सददवियारों हुओ भासासुत्तेस जं जिणे 

कहियं। सो तह कहिय॑ णाय॑ सीसेण य भदवा- 

हुस्स ॥६१॥ बारमसअंग्रवियाणं चडद्सपुव्नंग विउत्न- 

वित्थरणं । सुयणाणिभदबाहू गसयगुरू भयवओ 
लयक 6 शा 
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कोई नहीं उक्त भद्रबाहु छ्वितीय दी द्वो सकते हैं। 
' इस एकीकरण में केवल यह कठिनाई उपस्थित हो 
हो सकती.है कि कुन्दकुन्द ने अपने गुरु भद्रबाहु को 
बारह अंगों के विज्ञाता, चीदृह पूर्वों के विपुल विस्ता- 
रक श्रुत ज्ञानी कटद्दा है। किंतु हमें यह ध्यान रखना 
चाहिये कि हमारे प्रस्तुत भद्रबाहु उनसे पूब बर्ती भद्र- 
बाहु प्रथम से प्रथक्‌ होते हुए भी अनेक शिलालेखों 
मे श्रुतज्ञानी कट्दे गये हैं २८। 

यही बात तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब 
हम श्वेतास्बर आगमस की दश नियु क्तियों के कतो 
भद्गबाहु के सबंध में चिचार करते हैं। ये नियु - 
क्तियों के कर्ता भद्रबाहु भी श्रुतफेबली कट्टे गये 
हैं, २६ किंतु यह तो अब सिद्ध है कि ये भद्गबाहु 
प्रथम नहीं हो सकते, क्‍योंकि उन्द्दोने अपनी आचब- 
श्यक नियु क्ति में ऐसी घटनाओं ओर व्यक्तियों का 
का उल्लेख किया दै जिनका समय महावीर से लगा 
कर निर्वाण के ६०६ वर्ष पश्चांत्‌ तक उन्होंने स्वयं 


बतलाया द्वै ३०। उन्होंने आय ब्ज़ को भी बहुत 


र८ उदाहरणार्थे देखिये फुटनोट नं० ४। श्र० 
वे० लेख नं० १०८ (२४८) पद्म ८-६ भी देखिये । 

२६ येनेषा पिंडनियु क्तियु क्तिरम्या विनिर्मिता। 
 हादशांगबिदे तस्मे नमः श्रीभद्रबाहवे ॥ ( पिंडनि- 
यु क्ति-मलयगिरि टीका )। दसकणव्पद्दारा नि- 


ज्जूढा जेण नवमपुव्वाओ । बंदामि भददबाहुं तम- 


पश्चिमसयल्षसुयनारणि ।। ( ऋषिमंडलसूत्न ) 

३० चोहस सोलसवासा चोइस बरीसुत्तरा य 
दुण्णि सया। अट्ढठा बीसा यदुषे पंचेव सया य 
चोआला ॥७८९॥ पंचसया चुलसीओ छच्चेव 
सया नवुत्तरा हुंति। नाणुप्पत्तीए-दुवे उप्पन्ना नि- 
व्वुए सेसा ॥७८३॥ 


प्रशंसा की दे जिनका समय वीर निर्वाण से ४६६ 
से लगाकर ४८४ तक पाया जाता है, एवं उन्हीं के 
समकालीन ३१ आय॑ रक्षित का भी उल्लेख किया है। 
इन सब उल्लेखों पर से ऐसा अनुमान दे कि उक्त 
नियुक्ति के कर्ता स्त्रयं निर्वाण से ६०६ बप पश्चात्‌ 
हुए हैं और सम्भवतः आयबज. से भी उनका संपर्क 
रहा है। जिनके विषय में उन्होंने कुछ व्यक्तिगत 
बातें भी बतलाई हैं, एवं उन्हें श्रुव को दो खंडो- 
कालिक ओर दृष्टिवाद में विभाजित करने वाले भी 
कहा है। ये दो भाग आयेरक्षित द्वारा पुन» चार 
भागों में त्रिभाजित किये गये थे ३१९। मेरे मतानु- 
सार नियु क्तियो के कर्ता ओर कुन्दकुन्द के गुरु, 
आप्तमीमांसा के कर्ता एन वनवासी गच्छ के संस्था- 
पक ब चंद्रकुल के नायक तथा द्वादशवर्षीय दुभिक्षकी 
भविष्यवाणी करके दक्षिण की यात्रा करने वाले 
आचाये सब एक ही व्यक्ति हें, ओर, बह व्यक्ति था 
शिवाय का शिष्य । 

शिवाय के गौरव को बढ़ाने वात्रा इतना द्वी यश 
नहीं है। उनके मुकुट में एक ओर तेजस्वी मणि 
जड़ा हुआ मि्षता है जिसकी ओर अब हम दृत्त- 
चित्त होंगे। जरा दम तत्वाथोधिगम भाष्य को 
प्रशस्ति ३३ पर तो ध्यान दे । यहां क॒द्दा गया द्वै-कि 





३१ श्रीवीरात्‌ त्यल्रिशद्धिक-पंशशत ४३१६-वबर्ष 
श्रीआयेरक्षितसूरिणा श्रीभद्रगुप्ताचार्यों निर्यामितः 
स्वर्ग्साग। ( तपागच्छपद्टाचली ) 

श्र आवेश्यक नियु क्ति, गाथा ७६३-७७८ 

३३ बाचकमुख्यर्य शिवश्रियः प्रकाशयशसः 
प्रशिष्येण । शिष्येण श्ोषनन्दि -क्षमणर्येकादशांग- 

( शेप ७ थें प्रृष्ठ पर देखें ) 
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उसके कर्ता उमास्वाति शिवश्रीके प्रशिष्य तथा घोप- 
नन्दिके शिष्य थे। इन दो आचारयमें से अभी तक 
किसीकी भी कोई खास पता नहीं चल सका | शिव- 
श्री का शिवाय के साथ सहज ही एकीकरण हो 
जाता है। श्री ओर आये तो सनन्‍्मान सूचक ज्ञायें 
हैं। उनको छोड़ दोनोंमें नाम एक ही है। इसके 
अतिरिक्त शिवश्री के शिष्य घोषनन्दिके नाम में जो 
, नन्दि नामांश पाया जाता है वही शिवाय के गुरुओं 
के नाम सें भी विद्यमान है तथा वह नंदि संघ के 
शआचायमें सुप्रचालत रहा है, जबकि श्वेताम्बरसम्प 
दाय के प्राचीन नामों में त्तो उसका प्रायः स्धा ही 
अभाष पाया जांता है ३४। प्रशस्ति से जो दूसरी . 





( ६ठे पृष्ठ का शेषांश ) 
विद: ॥0॥॥ बाचनया च महावाचकक्तमणमुण्डपाद- 
शिष्यस्य । शिष्येण वाचकाचाये---मूलनास्नः 
प्रथितकोते: ॥२॥ न्यग्रोधिक.प्रसतेन बिहरता पुरचरे 
कुसुमनाम्नि | कौभोपणिना स्वातितनयेनवात्सीसुते- 
ना्यम्‌ ॥॥। अहेहचनं सस्यग्शुरुक्रमेणागत्ं ससुप- 
धाये। दुश्खात्त च दुरागमविहतमति ल्ोकमबलो- 
क्य ॥४॥ इद्मुच्चेत्तोगरवाचकेन : सक्त्वानुकम्पया 
हृब्यम्‌ । तत्तार्थाघिकमाल्यं स्पष्टमुमास्त्रातिना 
शारत््रम ॥४॥ यस्तत्त्वाधिगमाख्यं ज्ञास्यति च करि- 
ध्यते च तत्नोक्तम । सो&्व्याचाधसुखाख्य॑ प्राप््यत्यचि- 


रेण परमाथेम्‌ ॥क्ष॥ इस प्रशस्ति पर प॑ं० सुखलाल 


संघवी का चक्तव्य भी देखिये--तत्त्वाथेसूच्र की 
भूमिका छ० ४ आदि । 
३४ आराधना में उल्लिखित शिवाय के गुरुओं 
नाम हँ--जिननन्दि, सबगुप्त और मित्रनन्दि जिन 
सम्बन्ध में देखिये मेरा लेख शिवभूति और 
शवार्य । 
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वात जानी जाती है बह यह दे कि उमास्राति का 
जन्म न्यग्रोधिका में हुआ था। चूंकि शिवाय के 
संघ की स्थापना के स्थान रहचीरपुर को में अहमद्‌- 
नगर जिले का 'राहुरी” नामक स्थान अनुसान कर 
चुका हू । अतए्व मैंने उसी प्रदेश में इस नास की 


'भी खोज की जिसके फत्तस्वरूप उसी जिले में 


'निधोज! नामक स्थान का पता चह्ना जो राहुरी से 
बहुत दूर भी नहीं दै। यह निघोज उमास्वाति की 


'जन्म मूमि न्‍्यग्रोधिका हो सकता है। 


भाष्य की प्रशस्ति में निम्नलिखित बातें.भी 
ध्याव देने योग्य हें-- 
१- जमास्वाति के आगसशिक्षक वाचनाचाय 
मूल थे । 
. २- यद्यपि उसास्वाति का जन्स न्यग्रोधिका में 
हुआ था, किंतु वे विहार कर कुसुमपुर 
( उत्तर में पाटलीपुत्र ) पहुंचे । 
३- छुसुमपुर में उन्होंने तत्वाथाधिगम साधष्य 
स्चा। ः 
४- यह भाष्य उन्होंने जिस अन्थ पर रचा वह 
उन्होंने उससे पूर्व दुःखाते और दुरागम से 
लोगों की मति आंत हुई देखकर गुरुकरमा- 
गत अहेहचन को अच्छी तरह सोच समस्त 
कर संगृहीत क्ष्यांथा। | 
ये वक्तव्य तब तक पूर्णतः समझ में नहीं आते 
जब तक कि उस समय में उपस्थित हुई संघ की 
समस्त परिस्थिति पर विचार न किया जाय | शिवाय 
के उत्तराधिकारी हुए भद्गवाहु द्वितीय और उनके 
पश्चात्‌ हुए झुत्दकुंदाचा्य । शिवाय के द्वितीय 
शिप्य घोपददि के शिष्य थे उमास्वाति ज्ञो स्पष्टतः 
कुन्दइुन्द के समसामयिक प्रतियोगो थे। कुन्दकुन्द ' 


[८] 


ने संघ के शासन में तथा मुनियों के आचार में कुछ 
गम्भीर परिवर्तन उपस्थित किये । जब कि शिवाय 
ने समस्त अजिकाओं और विशेष परिस्थिति में कुछ 
मुनियों को भी वख धारण करने की अनुमति दी 
थी ३५। तब कुन्दकुन्द ने उस व्यवस्था को अनि- 
यमित समझा और समस्त मुनियों को बिना किसी 
अपवाद के नाग्त्य आवश्यक ठहराया ३६। ब्रियों 
-के लिये तो स्पष्टतः यह नियम लगाया नहीं जा सकता 
था, अतः वे मुक्ति के अयोग्ये ठद्ाई गई और उन 
की संघ में स्थिति केवज्न उमेदवारों के रूप में रखी 
गई ३७। अपने गुरु आप्तमीमांसा के कर्ता के एक 
गूढ़ाथं कथन जिसके अनुसार आप्त को दोष और 
आवरण से मुक्त होना चाहिये ३८ का विस्तार करके 





३४ देखिये भगवती आराधना, गाथा ७६-८३, 
त्र मेरा लेख 'शिवभूति और शिवाय? फुटनोट ४ 

३६ वालग्गकोडमित्त परिगहगदहणं ण . होइ सा- 
हूणं । भ्रुजेइ पाणिपत्ते दिण्णुण्णं इक्कठाणम्मि। 
जस्स परिग्गहगहरणं अप्पं बहुयं च हवइ लिगस्स । 
सो गरिहड जिणवयणोे परिगद्दरहिओ निरायारो॥ 
णवि सिज्मइ वत्थथरो जिणसासणे जइ वि दोइ 
तित्थयरो । णग्गो विमोक्खमग्गो सेसा उम्सग्गया 
सब्वे ॥२१॥ (सुच पाहुड ) 

३७ जइ दमणेण सुद्धा उत्ता मम्गेण सा वि 
संजुत्ता । धोरं चरियचरित्त इत्थीसु- ण पव्चया 
भणिया ॥२श। (सुत्तपाहुड़ ) 

इं८ दोषावरणयोहानिनिश्शेपास्यतिशायनात । 
* क्वचिद्यथा स्वह्ेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षयः ॥8| स 
त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशाख्ाविरोधिवाक्‌ू । - अबि- 
रोधो यदि ष्ट ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ॥ 0 

( आप्तमीमांसा ) 


कुन्दकुन्द ने यह उपदेश दिया कि केवलज्ञानी समस्त 
सुख और दुख की वेदना के परे होता दे, ३६ ऐसा 
सममभना चाहिये।, वे केवत्र इन बिचारों को श्रगट 
करने मात्रसे सन्तुष्ट नहीं हुये । जान पड़ता दै उन्होने 
यह प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया कि संघ का प्रत्येक 
'सदस्य उनकी मान्यताओं के अनुसार विश्वासवब 
आचरण करे। जो वैसा नहीं कर सके या करना 
नहीं चाहते थे वे संघ से बहिष्कार ठह्दराये गये। 
इससे संघ मे बड़ी उम्र परस्थिति निर्माण हुई प्रतीत 
होती है, विशेषत: संघ के उन सदस्यों मे जो शिवायें 
के अपवाद मार्ग में आते थे ओर प्राचीन आगम को 
भूलना और छोड़ना नहीं चाइते थे । संभवतः उसा- 
स्वाति ने इस सघभाग का जायकत्व ग्रद्ण किया। 
इसी तीत्र परीथति मे जब कि उभय पक्ष में विचार 


“धारा तेजी से चल रही थी, उन्होंने तत्वाथसूत्र की 


रचना की जिसमे उन्हों ने केवलीमें भूख और प्यास 
की चेदना को सेद्धान्तिक रूप से प्रतिपादित किया ४० 
किंतु मुनियों के बद्ध धारण का या ज्रियो की मुक्ति 
का कोई विश्वय व्यक्त रूप से उपस्थित नहीं किया, 
यर्याप इसके लिये निग्रन्थों के सेदों मे ४१ तथा 
मुक्तात्माओ के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न दृष्टियों से 


चिंतन में ४२ गुंजाइश रक्खी । इस ग्रथ को उसा- 


'३६ सोक्खं बा पुण दुक्खं केवलणाणशिस्स ण॒त्यि 
देहगदं । जम्हा अर्विद्यत्त जाद॑ तम्हा दु त॑ णेय॑ं ॥ 
( प्रधचनसार, १, २० ) जरवाहिदुक्खरहिय॑ आहार- 
शिद्दारबज्जियं त्रिसलं । सिद्दाण खेल सेओ खत्थि 
दुयंछा य दोसो यं॥१७ण। ( बोधपाहुड़ ) 

४० देखो तत्त्वाथसूत्र, ६। ८-१० 
४१ ,॥ 99 ६, ४६-४७ 
हरे ,; 99 १०, ६ 


(६ ] 


स्वात न सम्भव: समकात के लय श्रस्तुत ॥कवया | 
ः. किंतु छुंइंकुंद ओर उनके सहयोगियों ने संभन्नतः उसी 
प्रयोजन से एक सघ की बैठक करके' उसे अस्वीकार 
कर दिया ४३। इसका परिणाम यह हुआ कि उन 
परिवतेनों के विरोधियों को संघ छोड़ना पड़ा, या 
यों कहिये, वे संघ से से निकाल -दिये गये, जिससे 
उन्हों ने अपना पृथक संघ स्थापित किया जो याप- 
नीय संघ ४४ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

इन्हीं कटु अनुभवों की स्मृति लेकर उमास्वाति 
संभवतः दीघयात्रा वबरने योग्य अपने युवावयस्क 
साथियों को लेकर उत्तर को चले गये ताकि वे वहां 
के संघ से सम्पक स्थापित कर सकें। इस प्रकार 
उमास्वाति कुसुमपुर पहुँचे ओर वहां ही उन्होंने 
वे सब बाते स्पष्ट कर दी जिन्हें सूत्रों में पूर्वोक्त अनि- 





४३ ऐसा जान पड़ता है कि छुन्दकुंन्द ने उक्त 


» विषय संघ की सम्मति के लिये जिस प्रकार उप- 
स्थित किया बह प्रवचसार १, ६२ की गाथा में सुर- 
ज्षित है--णो सहृहंति सोफ्खं सुद्देसु परम ति विगद- 
घारीणं । सुशणिदूण ते अभव्या भव्बा वा त॑ 
पहिच्छ।त ॥ 

४४ यापनीय संघ की जानकारी के लिये देखिये 
डा० उपाध्ये का लेख--ऐ४780779 527९)8 
8 बेंक्ा8 589 ( 50089 एगएट'आंए ]0- 
पणा#, (७४ 988 ) ओर पं० नाथूराम प्रेमी का 
धशयापनीय साहिय की खोज” ( जैन साहित्य और 
इतिहास )! यापनीय संघ का किस प्रकार मूलसंघ 
से अन्तर्भाव कर लिया गया और “उसका 
साहित्य मूल संघ में किस अकार स्वीकार्य ठंहराया 
गया, इस विषय पर सें एक झलग लेख लिख 
रहा हु । 


बाय संकट को टालने की दृष्टि से अस्पष्ट रखी थी । 
इस प्रकार अपने समस्त प्रतिपक्षियों को दूर कर 
देने के पश्चात्‌ कुन्दकुन्द ने अपूषे परिपृर्णता के साथ 
अपने संघ का पु]ननिर्माण प्रारम्भ कर दिया। 
अपनी मान्यताओं के जरा भी बिरुद्ध-जाने वाली व 
पुरानी व्यवस्था का कुछ भी स्मरण कराने बाली 
सम/त बातों को उन्होंने कठोरताके साथ दबा दिया। 
उन्होंने स्वयं अपना प्रथ॑ नाम पद्मनन्दि ४४ बदल 
दिया। क्योंकि स्वय वह नास नन्दिसंध का स्मरण 
कराता था। सम्भवतः उन्होंने समस्त पूब आगसों 
के अध्ययन का भी निपेध कर दिया ओर सच्चे 
आगम के सर्वथा लोप द्वो जाने की मान्यता को 
जन्म दिया और बहुत से पाहुड स्त्रयं लिख लिखकर 
उस कम्ती को पूरा किया ४६। हब से उनके लिखे 
हुए ये पाहुड़ ही समस्त धार्मिक एवं' दाश निक बातों 
पर अद्वितीय प्रमाण ठद्दराये गये। उन्होंने अपने 
संघ का नाम मूल संघ रखा, क्योंकि उनेका यह मत 
था कि जिस सिद्धान्त व आचार का उन्होंने विधान 
किया दै । बही ठीक अन्तिम तीथेड्भर की व्यवस्था- 


नुसार मोलिक सिद्ध होता है ४७७।' यह भी संभव 


४४ तस्यान्वये भूविद्ति ब्रभूवे यः पद्मानन्दिप्रथ- 
मासिधानः । श्रीकोण्डकुन्दा दिमुनीश्वराख्यस्पत्संय- 
माहुद्रतचारणरद्धिः ॥॥॥ ( श्रवणबेल्गोला शिन्नालेख 
नं० ४० (६४) | 

४६ परम्परानुसार कुंदकुंद ने चोरासी पाहुड़ 
लिखे | ' इनमें से कोई बारह अभी उपलब्ध हैं। 
देजिये प्रबचनमांरकी भूमिका-डा० उपाध्ये कृत, पृष्ठ 
२४ आदि | 

४७ हिंसारहिये धम्मे अद्वारहदोसवज्जिए देवे | 

निरगंथे पावयणे सदृहण द्ोइ सम्मत्तं ॥६०॥ 
(मोक्षप्राभ्ृत ) 


श 


[१९9०9] - - 


है कि यह नाम उन्हें इस कारण और भी सूझ पड़ा 
क्योकि बह उन बाचकाचार्य का भी नाम या उपनाम 
था जिन्होंने उमास्वाति को पढ़ाया था और संभवतः 
स्वयं उन्हें सी पढ़ाया होगा । अतणव अप्रत्यक्ष रूप 
से वे उसकी स्मृति भी स्थिर करना चाहते होंगे। 
समन्तभढ्र को छुंदकुंदाचाय के गुरू मानने सें 
एक कठिनाई अब भी शेष रह जाती है ओर वह यह्‌ 
है कि शिल्ालेखो और पट्चवलियों मे वरावर समन्त- 
भद्र का नाम कुन्दकुन्द के पश्चात्‌ इल्लिखित किया 
जाता है, पूर्व नहीं । पीछे के लेखकों की इस 
'प्व्ृत्ति का कारण मेरी समर में यह आता द्ै कि उन 
का कुंदकुंद को इस युग के समस्त आचार्यों में प्रथम 
ओर प्रधान चततल्ाने में स्वार्थ था, अतएत्र पूत के 
समस्त इतिहास को अंधेरे में डालने का खास तौर 
से प्रयत्न किया गया। दूसरी एक वात यह भी है 
कि झुंंदझुंदाचाय से पश्चान्‌ भी एक नहीं, अनेक 
समन्तभद्र हुए हें ४८। रत्नकरण्ड श्रावकाचार को 
उक्त समन्तभद्र पथम की ही रचना सिद्ध करने के 
लिये जो झुछ प्रमाण अस्तुत किये गये हैं ४६ उन 
सबके होते हुए भी मेरा अब यह सत दृढ द्वो गया 
है कि यह उन्हीं ग्रन्थकार की रचना कदापि नहीं हो 
सकती जिन्होने आप्रमीमांसा लिखी थी, क्योंकि 


उसमें दोष का ५० जो स्वरूप सममाया गया दे वह 
जिम 42222 67 खफा: 


४८ पं० जुगलकिशोर मुख्तार ने कोई छह समंत 
भद्र नाम के आचार्यों का परिचय कराया है जिसके 
लिये देखिये र्नकरण्ड आवकाचार की भूमिका 
पृ० ४-६ । 

४६ देखिय उपयु क्त ग्रंथ 

४० छुतिपासाजरातझ्डजन्मांतकमयस्मयाः | 

न रागइेषमोह्ाश्च यस्वाप्त: च ग्रकीर्त्यत्ते ॥क्ष। 
( रत्तकरण्ड आ्रावकाचार, १) 


आप्तमीमांसाकार के अभिप्रायाजुखार हो दी नहीं 
सकता ४१ । में सममता हूं कि रत्वकरण्ड श्रावका- 
चार कुंदकुंदाचार्य के उपदेशों के पश्चात्‌ उन्हीं के 
समर्थन मे लिखा गया है । इस अंथ का कर्ता डस 
रत्नमाला के कर्ता शिवकोटि का गुरु भी हो सकता 
है जो आराधना के कर्ता शिवभूति या शित्राय दी 
रचना कदापि नहीं हो सकती ४२। इन पीछे के 
समनन्‍्तभद्र के साथ जो स्वामिपद्‌ भी जोड़ दिया गया 
है और पूर्वचर्ती समंतसद्र के सन्व॒न्ध की अन्य घट- 
नाओ का सम्पके मी वतत्ताया गया दे बह या तो 
आंति के कारण हो सकता दे या जानवृक्त कर किया 
गया हो तो भी आश्चय नहीं ) 

इस लेख में खोजपूबेक जो निष्कर्ष निकाले गये 
हैं वे संक्तेपतः इस प्रकार ह-- 

१- आवश्यक मूल भाष्य के अनुसार जिन 
शिवभूति ने बोडिक संघ की स्थापना की थी, वे 
स्थविरावली मे उल्लिखित आये शिवमूति, वधा 
भगवती आरावना के कत्ता शिवाय, एवं चउमास्त्राति 
के गुरु शिवश्री से अभिन्न हें। 

२- स्थविरावली मे आय शिवभूति के जो भद्र 
नामक शिष्य और उत्तराधिकारी का उल्लेख दे, वे 





४१ देखिये आप्तमीसांसा श्लोक ४ और ६ पर 
विद्यानन्दर की अष्टसह्ली टीका। आप्रसीमांसा का 
श्लोक ६३ भी देखिये जहां दीतराग मुनि में सुख 
डुख की वेदना रवीकार की गई दे ओर उसी वात 
पर वहां की युक्ति निर्मेर की गई है-- 

पुण्य॑ भर स्वचो दुखात्पाएं च सुखतो यदि । 

बोतरागो सुनिविद्धांस्ताभ्यां युब्ज्णन्निमित्ततः ॥ 

४२ रत्नमाला, सिद्धांतसारादि संग्रह में ( मा० 
दि० जैन अ्ंथ २१ मूमिका ) । 


ना 


[११] 


नियुक्तियों के कर्ता भद्रबाहु, द्वादशवर्पीय दुभिज्ञ की 
भर्िष्यवाणी के कर्ता व दक्षिणापथ को विहार कंरने 
वाले भद्गबाहु तथा कुंदकुन्दाचाय के गुरु भद्गबाहु 
एवं बनवासी संघ है प्रस्थापक सामंतभद्र तथा आप्त 
मीमांसा के कर्ता समंतभद्र से अभिन्न हैं । 

३- झुन्दकुदाचाय ने संघ में कुछ विप्लवकारी 
सुधार उपस्थित किये जो एक दल्लविशेष को भराह्य 
नहीं थे। उनके नायक उमास्वाति ने तत्वाथसूत्र की 
रचना समभौते के लिये की, किन्तु समझौता हो नहीं 
सका । अतएव उमः!स्वाति कुसुमएऐर के संघमे जा 
मिल्ले और वहीं उन्होंने तत्वार्थाधिगम भाष्य रचा | 

४- झुन्दकुन्दाचाय के नियमों के कारण जिन्हें 
संघ छोडना पडा, या जो संघ से निकाले गये उन्‍्हों 
ने अपना एक पृथक्‌ संघ बनाया जो यापनीय संघ 
के नाम से असिद्धु हुआ । 


४- कुन्दकुन्दाचाय ने अपने मतों के विरोधमें 


जाने चाली समस्त प्राचीन मान्यताओं को तथा तत- 
सम्बन्धी साहिदय को भी सबथा दवा देने कां प्रयत्न 
किया और अपने संघ को मूत्न संघ के नाम से 
प्रसिद्ध किया । रे 

६- शिक्षा लेखों ब पद्चावत्ियों में कुन्दकुन्द फे 
पश्चात्‌ जिन समंतभद्र का उल्लेख पाया जाता दे वे 
आप्तमीमांसा के कर्ता व शिवाय के प्रसिद्ध शिष्य से 
प्थक हैं। वे रत्नकरण्ड आ्रचक्ाचार के कर्ता तथा 
रत्नमाला के कर्ता शिवकोटि के गुरु द्ो सकते हैं. । 

७- शिवाय ने अपने संघ की रचना वीर 
निर्वाणसे ६०६ बर्ष पश्चात्‌ की थी । उसके पश्चात्‌ 
अनुमानतः २० त्रषं उनके, ओर २० वर्ष उनके 
उत्तराधिकारी समंतभद्र या भद्गबाहु द्वितीय के और 
जोड़ देने से कुन्दकुन्दाचायं और उमास्वाति का 
समय बीर निर्माण से लगभग ६४० बर्ष पश्चात्‌ 
सिद्ध द्ोता दै। 





शिवभूति और शिवाय 


“-##“४#&दं:/कैंडौ-- 
( प्रोफेसर द्वीरालाल जी एम० ए० अमराबती ) 


श्यावश्यक सूलभाष्य की १ वहुधा उल्लिखित 





१ छब्वाससयाईं नवुत्तराइं तश्या सिद्धि गयस्स बीरस्स 
तो बोडिआ्आण ढिद्ठी रददवीरपुरे समुप्पन्ना ॥१४५॥ 
रहवीरपुरं नगरं दीवगसुप्पजाणमज्जकरदे य । 
सिवभूइस्सुच्रहिम्मी पुच्छा थेराण कहणा य ॥१४६॥ 
उद्धाए पण्थत्त बोडिआ सिवभूइ-उत्तराहि इस । 
मिच्छादं सण मिणमो रहवीरपुरे समुप्पन्न ॥१४७॥ 
बोडिअसिवभूईओ चोडिअल्गिस्स होड उप्पत्ती । 
को डिन्नकुट्टबीरा परम्पराफासमुप्पन्ना ॥१४८॥ 

इन गाथाओं का ठीक अनुवाद इस ग्रकार होता 
द्ै--जब वीर निर्वाण के पश्चात्‌ ६०६ 'वर्ष समाप्त 
द्वो गये तब बोडिकों की दृष्टि रहवीरपुर में उत्पन्न 
हुईं। रहवीर नगर के दीपक उद्यान मे आये कण्ह 
भी थे तब शिवभूति ने उपधि सम्बन्धी प्रश्न उठाया 
जिसपर थेरो ने अपने अपने विचार प्रकट किये। 
ऊद्दापोह के पश्चात्‌ उन शिवभूति प्रधान थेरों ने 
धवोडिक' स्त्रीकार किया। इस प्रकार रहबीरपुर में 
यद्द मिथ्या दशंन उस्न्न हुआ। बोडिक शिवमभूति 
से बोडिक लिंग की उत्पत्ति हुई और कोढिन्नकुट्टवीर 
उनकी परम्परा के स्पश उत्पन्न हुए। 
नोट--उपल्व्ध पाठ की गाथा १४७ में “उत्तराहि! 
पाठ ठीक नदी प्रतीत ढहोता। उसके स्थान पर 
 उत्तरेहि! पाठ रह्य जान पड़ता दे जिसका अथ्थ होता 


है 'प्रधाने/ । उत्तरा पाठ या तो भ्रम से या जान 
( शेप दुसरे कात्मम के नीचे देखिए ) 


कुछ गाथाओं के अनुसार बोटिक संघ की स्थापना 
महावीर के निर्वाण से ६०६ घर्ष पश्चात्त्‌ रहचीरपुर 
में शवभूति के नायकत्व में हुईं। बोटिकों को 
बहुधा दिगम्बरों से अभिन्न माना जाता है, ' अतः 
श्वेताम्बर पट्टानलियों में वीरनिर्वाण से ६०६ व 
पश्चात्‌ दिगम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति का 
उल्लेख किया गया है।._ 

अब हमें यह देखने की आवश्यवता दै कि क्‍या 
इन शिवभूति का श्वेताम्बर और दिगम्बर आचायों 
में से किसी के साथ एकत्व स्थापित किया-जा सकता 
है? श्वेताम्बरों द्वारा सुरक्षित आचार्यों दी 'द्ठ- 
बलियो मे कल्पसूत्र-स्थविरावली सबसे प्राचीन 
समझी जाती दै । इसमे हमे फर्गुमित्त के उत्तरा- 
धिकारी घनगिरि के पश्चात्‌ शिवभूति का उल्लेख 
मिलता है २। ये ही शिवभूति मृल्भाष्य मे उल्लि- 
खित शिवभूति से अभिन्न श्रतीत होते ,है जिसके 
प्रमाण निम्नलिखित है-- 


बूमकर उसपर से शिवभूति की बद्दिन की कल्पना 


करके इस सघ का हास्य करने की दृष्टि से उतउन्न , 
'हुआ जान पड़ता है। 
२ थेरस्स ण॒ अज्जवणगिरिस वासिट्ठगुत्तस्स 
अज्ञसिचभूड थेरे अतेबासी कुच्छसगुत्ते ॥११॥ २९२ 
बदामि फग्गुमित्तं च गोयं घणगिरि च बासिट्ठ । 
कुच्छे सिघभूइ पिय कोसिय ठुज्जत कण्हे य ॥१॥ 


(दोनों नाम बिल्कुल एक हैं| 

२--यद्यपि स्थविरावत्ती में आचार्यों के समयका 
उल्लेख नहीं किया गया तथापि अन्य पद्टावत्रियों का 
समय का भी उल्लेख मिलता दे जिसके अनुसार 
स्थविरावली के शिवभूति का वही समय पड़ता 
है जो मृलभाष्य के शिवभृति का कहा गया 


है | 

३-नसूलभाष्य में शिवभूति का मम्बन्ध एक 
ओर आचार्य से बतलाया गया.दै जिनका नाम कण्ह 
था उसी प्रकार कण्ड का उल्लेख स्थविरावली के पश्- 
भाग में शिव्रभूति के साथ साथ किया गया दै । 

४- समयसुन्दर ने अपनी स्थविराबली की टीका 
में कहा है कि शिवभूति के एक ही बोटक नामक 
शिष्य ने निर्याण से ६०६ बष पश्चात्‌ दिग- 
म्बर संघ की स्थापना की थी ३। इस कथन का 
मूल भाष्य के तथा जिनभद्रगणिण, कोल्याचाय और 
मलयगिरि जेसे टीकाकारों की परम्परा के वृत्तांत से 
विरोध पड़ता हे जिससे ऐसा जान पड़ता है कि उक्त 
कथन स्थविरावल्ली के शिवभूति को वोटिकरसंध 
के संसरं से बचाने के लिये जान वूककर गढ़ा 
गया है ) किन्तु उससे केवल बह अभिन्नता पूर्ण॑तेः 
सिद्ध हो जाती है । 

अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि ' क्या 
इन आय शिवभूति का दिगम्बर सम्प्रदाय के किसी 
आचाये के साथ एकत्व सिद्ध होता है ? उक्त नाम 








३ शित्रभूतिशिष्यःः एको बोटकनामाउमूत । 
तस्मात बीरात सं० ६०६ बषे बोटकमत॑ जात॑ दिग- 
स्‍्वरमिल्यथें: । 


| र३ || 


एक दस हमें आराधना अथवा भगवती आराधनाफे 
कर्ता का स्मरण दिलाता है. जिनके साथ उक्त एकत्व 
कदाचित्‌ सम्भव हो, क्योंकि इन आचाय का नाम 
ग्रंथ में शिवाय पाया जाता दै जिनके तीन गुर्णों 


के नाम आये जननन्दिमणि, शिवगुप्तमणि और 
आये मित्रनन्दि कहे गये हैं ४ । इन नामोल्लेख 
से इतना तो स्पष्ट है कि "आये! नाम का अंश नहीं 
किन्तु एक आदरसूचक उपाधि थी जो स्थविरावलत्री 
में सभी आचार्यों के नामों के साथ लगी हुई पायी 
जाती दे । अतः शिवाय आये शिव के समरूप 
है जिसका एकत्व आये शिवशूत्ति के साथ बठना 
कठिन नहीं दै, क्योंकि नाम के उत्तराध को छोड़ 


कर उल्लेख करना एक साधारण बात दे, जेसा कि 
रामचढद्र कें लिये राम, क्रष्णचन्द्र के लिये कृष्ण व 
भीमसेन के लिये भीम के उल्लेखों में पाया जाता 
है। फिर यद “आये उपाधि स्थविशबल्ली. में तो 
साधारण दै, किन्तु दिगम्बर पद्टानलियों में प्रायः 
अप्राप्य है और उक्त उल्लेखों के अतिरिक्त कचित ही 
उसका उपयोग पाया जाता है। मुझे केवल वीरसेन 
के गुरु आरयनन्दि का स्मरण आता है जिनका नामो- 
ल्‍्लेख धब्ला टीका की अ्रशश्ति में आय शब्द पूर्बक 
किया गया दे इसके अतिरिक्त शिवार्य के ग्रन्थ 


आराधना कला दिसस्थर साहित्य में कुछ असा- 
धारण स्थान है। वह अन्य कुन्दकुन्द की परम्परा 





४ अजजिणणंदिगणि-सब्बगुत्तग णि-अज्जमित्तणुदीय 


अवशगर्भिय पादमृलं सम्म॑ सुत्तंच अत्थं च ॥२१६१ 
पुत्वायरियणिवद्धा उबजी वित्ता इमा ससत्तीए | 
आराहणा सिब्स्जेण पांशिदलमोइणा रहदा ॥|२१६२ 


'का तो दै नहीं क्‍योंकि उसमें अपवांद रूप ' से 


मुनियों के लिये वस्त्रधारण करने का भी 
विधान है ४। ओर उसे कुन्दकुन्द से पश्चातकाल 
का सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण नहीं मिलता | 
किन्तु दूसरी ओर वहद्द दिगम्बर सम्प्रदाय से प्रथक्‌ 
भी नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रसम्परा से उसका 
सम्बन्ध इस, सम्प्रदाय के साथ पाया जाता है। उस 
के एक टीकाकार हैं अपराजित सूरि जो “आरातीय- 
सूरि-चूड़ामणि? थे, ६ ओर आरातीय को सर्वार्थ- 
सिद्धिकार ने स्वक्ष तीथंकर व श्रुतकेवली के समान 
द्वी प्रामाणिक वक्ता माना है ७। उसके अन्य टीका 


कार हैं अमितगति और आशाधर जिनका द्गिम्बर 





पे 


४ जस्स वि अव्वभिचारी; 
दोसो तिट्ठाणिओ बिदरम्मि। 

स्रो बि हु संथारगदो, 
गेरिहज्जोस्सगियं लिंगं ॥८०॥ 

आनबसथे व अप्पाउग्गे, 
जो वा महद्धिओ हिरिमं | 

भिच्छजणे सजणे वा तस्स हु, 

होज्ज अबबादियं॑ लिग॑ ॥८१॥ 
६ चन्द्रनन्दिमह्माप्रकृ्माचायश्रशिष्येण आरा- 
तीयसूरिचूडरामणिना नागनन्दिगशिपादपझोपसेवा- 
जातमतिलवेन बलदेवसूरिशिष्येण जिनशासनोद्धरण- 
धीरेण लब्धयशभसरेणापराजितसूरिणा' श्रीनन्दि- 

गणिनावचोदितेन रचिता | 

( बिजयोद्या टीका ) 

७ त्रयो वक्तारः सर्बेज्ञतीथथंकरः इतरो बा श्रुव- 
केवली आरातीयश् । हु 
हे ( ल० सि० १, २० ) 


है] 


जैन सम्प्रदाय में विशेष मान डे ८। इसके “अति- 
रिक्त:शिवार्य के गुरुओं के नामों, में जो नन्दि 
शब्द पाया जाता दै उससे भी. उस ग्रन्थ का दिग- 


म्परों के साथ सम्बन्ध प्रकट होता है, क्योकि 
उन्हीं में नन्दि संघ की बड़ी श्राचीन सत्ता पाई जाती 
है और नन्दि नामान्त भी खूब प्रचलित मिलता है, 
जब कि श्वेताम्बर पट्टावलियों में इस नामान्त का 
डपयोग बिलकुत्न द्वी नहीं मित्रता, तथा पश्चात काल 
में भी उसका उपयोग कचित द्वी पाया जाता है। 
दहै। प्राप्य श्वेताम्बर पद्टावलियों पर दृष्टि डालने से 
मुझे तो,केवल दो ही नाम उस श्रकार के दिखलाई 
दिये--एक इन्द्रिनन्दि और दूसरे उदयनन्द। 
ये दोनों द्वी. पन्‍्द्रद्वी शताब्दी से भी पश्वात-कालीन 
हें ६। ; 
शिवाये के तीन गुरुओ में से एक जो सबगुप्त 
गणी थे वे आश्वयं नही वे ही सबंगुप्त हों जिनका 
उल्लेख श्रवणवेल्गोला नं० १०४ ( २४४ ) भें चार 
आचारांग धारियो के पश्चात्‌ एव कुन्दजुन्दाचांय से 
पूथ किया गया दे १०। कुन्दकुन्दाचाय ने अपने 





८ भगवती आराधना की और भी टोकाओं 
आदि के लिये देखो पं० नाथुराम कृत “जैन साहित्य 
ओर इतिहास पू० २३ आदि | 

६ पद्चावलो समुच्चय--भुनि दर्शन ब्रिजय कृत, 
प्रु० ३६ और ६७। 

१० सर्वेज्नः सचेशुप्ता महिधिर-धनपालौ महाबीर- 
चीरो। इत्याद्यानेकस्रिष्वथ सुपदमुपेत्तेषु दीव्यत्तप- 
स्था,शाखाधारेषु पुण्यादजनि रा जगतां ऋण्डकुन्दो 
यतीनद्रः; ॥३१॥ 


[ १० | 


माबपाहुड़ की गाथा ५३ में शिवभूति का उल्लेख 
बड़े सन्‍मान से किया दै ओर कद्दा है कि वे महानु- 
भात्र तुष-माष की घोषरा करते हुए भावविशुद्ध 
' होकर केव्रज्ञानी हुये ११ । प्र<ग पर ध्यान देने 
से यहां ऐसे दी मुनि से तात्पय प्रतीत होता है जो 
द्रव्यलिंगी न होकर केवल भावलिगी मुनि थे । 
ये शिवभृति अन्य कोई नहीं वे ही स्थविरा- 
० कर ७ छ ७ ९ 
बल्ली के शिवभृति आराधना के करता शिवाय 
दी द्ोना चाहिये। भगव्रती आराधना की गाथा 
“११२० में तुष और तंडुल की उपझा देकर संगत्याग 
हारा मोहमल को दूर करने की आवश्यकता बतलाईं 
गई दे १२ जिसके प्रकाश में ही भावपाहुड़ की गाथा 
. को अथ स्पष्ट समझ मे आता है । 


इसे तुष-माष अथवा तुघ-तंडुल् वाले सिद्धान्तका 
ओर भी मे भद्रबाहुकत आवश्यक नि युक्तिसे खुलता 
है। नियुक्ति के अनुसार महावीरस्वामी के केषल- 
ज्ञान प्राप्त दोने स लगातार ६१४ ब्ष में सात निन्द्त 
उत्पन्न हुए। इनमें का अन्तिम निहव निर्वाण से 
#प४ वर्ष पश्चात्‌ दशपुर नगर में गोष्ठामाहिल के इस 
उपदेशसे उत्पन्न हुआ कि जीव कर्म से स्पष्ट तो है पर 





११ तुममासं धोखंतो भाष विसुद्धो महाणुभावों य | 
णामेण य विवश्रुई केकलणाणी फुड जाओ |४३ 
( भा० षा० ) 
११ जह कुंडओ ण सक्को, 
सोधेद' तदुलम्स सतुसस्म । 
तह जीवस्स ण्‌ सक्‍क॑ | 
मोब्ममल् सगसत्तम्स ॥११००॥ ( सा० पा० ) 


बन्धता नहीं है १३। इसे द्वी.मूलभाष्यकार ने श्स 
प्रकार समकाया है कि जैसे कंचुक उसके धारण 


-करने वाले पुरुषको रपश वो करता दै पर उसे बांधता . 


नहीं है, उसी प्रकार कर्म का जीव के साथ स्पष्ट किन्तु 
अबडद्ध दोने का समन्वय दे १४७। आवश्यक नि युक्ति 
की वृत्ति में मलयगिरि ने बताया है कि झोायरज्षित 
के तीन उत्तराधिकारी थे दुबंलिका पुष्यमिन्र, गोछा- 
माहिल ओर फग्गुरक्तित । गोष्ठामादिल को वाग्लब्धि 
आप्त थी, फिरभी आयेरक्षितने अप्ने पश्चात्‌ गणघेर 
दुबलिका पुष्यमिन्न को नियुक्त किया, जिससे भोष्ठा- 
मोद्दिल को ज्ञोभ हुआ १५। स्थविरावत्ली के अनु- 
सार पुष्यमित्र के पश्चात्‌ फर्गुमित्र ( फग्गु रक्षित ) 
इनके पश्चात धनगिरि ओर उनके पश्चात्‌ शिवभूति 
हुए थे। शिवाय ने सम्भवतः गोष्ठामादिल के उसी 
सिद्धान्त को ध्यान में रखकर भगवती आराधना में 
कहा है कि जब तक तुष दूर नहीं किया जायगा तब 
तक तंडुलका भीतरी मैतल्न साफ नहीं किया जा सकता 
ओर इनकी इसी भाषशुद्धि की कुन्दकुम्दाचाय ने 
भावपाहुड़ में प्रशंसा की द्वै। भावपाहुड की गाथा 
४१ में शिक्कुमार नामक भावश्रमण का उल्लेख हे - 
जो युवतिजन से चेष्टित होते हुए भी विशुद्धमति रद्द 





१३ बहुरय पएस अच्चत्त, 
समुच्छ दुग तिग अवद्धिआ चेत्र | 
सत्तेण निश्हगा खलु, 
तित्थम्मि उ बद्धमाणस्स || ७७८ | 
१४ पूद्ठो जद्दा अबद्ो ऋंचुइणं कन्ुओ समसभेइ। 
एवं पुहमबद् जीव॑, कम्म॑ समन्नेइ ॥१४३॥ 
( मू० द्वा० ) 
१४ देखिये--आबश्यक नियु क्ति गाथा ७७७ की बृत्ति 


(3 


[१६ | 


संसार फे पार उतर गये १६। इसका जब हम परिवर्तन 


भगवती आराधना की ११०८ से १११६ तक का 
गाथाओ से मिलान करते हैं जहां स्रियों ओर भोग- 
विज्ञास मे रहकर भी उनके विप से बच निकलने 
का सुन्दर उपदेश दिया गया द्वै १७ तो हमें यह भी 
सन्देद दोने लगता.है कि यहां भी इुन्दकुन्द कां 
अभिप्राय इन्द्दीं शिवाय से दो तो आश्चय नहीं। 
उनके उपदेश का उपचार से उनमें सद्भाव मान लेना 
असम्भव नहीं दे । 

इस व्विचन से हम निम्नलिखित निष्कषा पर 
पहु चते हें-- । 

२-बोटिक संघ के संस्थापक कद्दे जाने वाले 
शिवभूति स्थविरावली के श्रतिष्ठित आचार्यों मे से 
एक थे 

२-उन्होंने पीछे नन्दिसंत्र मे प्रवेश किया होगा 


कऔर उस संघ के आगम का उन्होने जिननन्दि, सर्वे 


गुप्त ओर मिन्ननन्दि इन तीन आचार्यों से उपदेश 
पाया । 


३-जब ये शिवभूति स्वयं अनुक्रम से संघ के 


नायक हुये तब उन्होंने सम्भवतः- उस सघ में कुछ 


१६ भावसचणो य धीरो, 
जुबईयणवेढिओ विसुद्धमई । 
णामेण मिवकृमारो, 
परित्तसंसारिओ्ो जादो ॥५१॥ ( भा० पा० ) 
१७ उदयम्सि ज्ञायबढ़िय, 
उदएण ण लिपदे जहा पद्म ॥ 
तह विसएहिं ण॒ लिषपदि, 
साहू विसएसु उसिओ वि ॥११००॥ 
सिंगारतरंगाए बिल्ासवेगाए जोव्बणुजलाए । 


उपस्थित किये जिनके कारण उनके अलु- 
यायी बोटिक कद्दलाये । हट 0 
४- उन्होंने मुनि-आचार पर्‌ आराधना, मूला- 
शधना या भगवती आराधना की रचना की जिसमें 
उन्होंने अपना नाम शिवाय प्रकट किया दे इस भन्थ 


भें ऐसा शासन पाया जाता द्वै जो कुन्दकुन्द के 
शासन से पूर्वकालीन सिद्ध द्ोता है । 


४-कुन्दकुन्दाचायय ने भाषपाहुड़ में जिन 
भावश्रमण शिवभ्रूतिका उल्लेख किया दै वे संभ- 
बतः ये दी शिवभूति या शिवाय हैं। 

अब आगे यह प्रश्न उठता दै कि क्या जिस 
स्थान पर शिवभूति के संघ की स्थापना हुई कही 
जाती है उसका भी कोई पता चल सकता है? बक्त 
स्थान का दिगम्बरोसे सम्बन्ध दोनेके कारण दक्षिण 
भारत में द्वी उस स्थान के पाये जाने की सम्भावना 
प्रतीत द्ोता दै जिसे मूल भाष्य के कता ने रदृवीर 
पुर कहा द्वे--विशेष कर दक्षिण पश्चिम प्रदेश का 
गुजरात से लगाकर कोकण तक का तरह भाग जह्दा 
पर पदखण्डागम सूत्रों की रचना के सम्बन्ध में 
चहल पहल पाई जाती दै १८। इस भूभाग पर 


दृष्टि डालते से हमे एक राहुरी नामक स्थान का 


पता चल्नता है जो अद्मदनगर से मनमाड़ की ओर 
पन्द्रह मोल न तीसरा रेलवे स्टेशन है। इसी स्थान 
का रहवीरपुर ( -पुरो ) के साथ समीकरण सम्भव 
प्रतीव होता है । भाषाशाखर के नियमानुसार रद- 
पीरपुरी नास का अ्रष्ट द्ोकर राहुरी बन जाना कठिन 
नहीं जान पड़ता । 


है 





विदसियफेणाए मुणी णारिणईए ण बुड तिी११११ १८ परदखण्डागम, भाग १, सूमिका. प्रृष्ठ ?३ आदि 


[१७ ] 


अब बा|डक, बोटिक अथवा बोटक शब्द का 
अर्थ समझना शेष रहा दै। समयसुन्दर का यह 
वक्तव्य कि बह शिव्रभूति के एक शिष्य का नाम था 
किसी भी आधार से श्रमाणित नहीं पाया जाता। 
श्वेनाम्बर और दिगम्बर नामाव्नियों में कहीं भी 
बोटिक या बोटक जेसा नाम नहीं दिखाई देता। 
किसी अन्य टीकाकार ने भी इस बात का समर्थन 
नहीं किया। इसके बिपरीत मूल भाष्य में उस 
शब्द का शिवभूति के तथा एक और दूसरे शब्द लिंग 
के विशेषण रूप से उल्लेख किया गया है जिससे 
'सुचित होता द्वै कि घोटिक किसी ऐसी उपाधिविशेष 
का नाम था जिसका विधान शिवभूति ने पहले पहल 
किया होगा। मूलभाष्य में यह भी कहा गया है कि 
शिवभूति ने कण्द आदि अपने साथियों से उप 
के सम्बन्ध में बिचार किया था। मूलाराधना में 
देखने से विदित होता है कि शिवाय ने मुनियों के 
लिये गमनागमन करने व उठाने धरने आदि सब 
क्रियाओं में प्रतिलेखन के उपयोग पर बड़ा जोर 


दिया दै। उन्होंने इसे द्वी मुनि धर्म का चिन्द्र और 
लिंग कद्दा है। इस-प्रतिलेखन के ये गुण भी बत- 


लाये गये हूँ कि बह धूलि व्‌ पसीने से मेत्ना नहीं 


दोना चाहिये ओर.उ से मढु, सुकुमार ओर लघु भी 
होना चाहिये १६। इन गुणों तथा दिगम्बर मुनियों 
के सुप्रसिद्ध आचार से हम यह समझ सकते हैं कि 
यहां शिवार्य ने अपने अनुयाथियों को एक पिच्छिका 
रखने का उपदेश दिया है। मुझे ऐसा जान पड़ता 
है कि उस समय बटेर के पंखे सुलभ जान पढ़े और 
उन्हीं का शिवार्य और उनके अनुयायियों ने उपयोग 
किया होगा। बटेर के लिये संस्क्रत शब्द दे 'बतेक! 
जो कि प्राकृत में साधारणतः बटक, बटक, बडल था. 
बडआ हो जायगा। श्री सुध्म स्त्रामी से आठ 
पीढियों के पश्चात्‌ नवमी पीढी के धार्य सुहरिति के 
समय से श्वेताम्बर सम्प्रदाय लिये प्रयोग किये जाने 
बाले कोटिक, कोटिक, कोडिअ आदि शब्द के साह- 
श्य से यही बटक बोटिक आदि रूपों में परिवर्तित 
हुआ जान पड़ता है २०। ि 


तन 


“++३६३88२8२3२8३हल६ल६नव8  ्न्््++्ि््म--+ 
१६ इरियादाणणिरवेवे बिवेगठाणे णिसीयणे सयणे 
उव्वत्तण-परियत्तण-पसारणा श्रोट्रणा मासे ॥६८॥ 
* पडिलेदणेण पडिलेद्दिज्जइ चिण्हं यहोइ सयपक्खे 
विस्सासियं च॑ लिंग संजयपडिरूबदा चेव ॥६६॥ 
रजसेदाणमगहण महबसुकुमालदा लहुत्तं च । 
जत्थेदे पंच गुणा त॑ं पडिलिहर्ण पसंखंति १०० 
२० श्री सुधमंख्वामिनो5्छी सूरीन्‌ यावत्‌ निम््रथाः 


साधवो5नगारा इत्यादि सामान्यार्था भिधा 4ीनन्‍्याख्या-- 
० ७ ॥ ४०५ डे. कोटि हा के € 
55सीत्‌। नवम च तत्पट्ट कोटिका इति बिशेषा्था- 
बबोधक द्वितीय नाम प्रादुभू तम्‌। 
( तपागच्छ पद्माबल्ञी, ६ . 


[ १६ | 


जज्रों में जो योनिनी राजदका उपयोग किया 


गया है बह द्रव्य खी को छोड अन्यत्र घटित नहीं हो -. 


5 


सकता । 

(२) जहां वेदसात्र की विचज्ञा से कथन किया 
गया है; वहां ८ नें गुणस्थान तक का कथन किया 
गया है, क्योंकि उससे ऊपर वेद रद्दता ही नहीं है । 


(३) कर्म सिद्धांत के अनुसार वेद-वैषस्य सिद्ध 
नहीं होता । भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी झपांगों की 
उत्पत्ति का यह नियम बतलाया गया है कि जीव के 
जिस प्रकार के इन्द्रिय ज्ञान का ज्ञयोपशम होगा. 
उसी के अनुकूल बह पुृदूगलरचना करके उसको 
उदय में लाने योग्य उपांग की प्राप्ति करेगा । चश्ु- 
इन्द्रिय आवरण के ज्योपशम से कण इन्द्रिय को 
उत्पत्ति कदापि नहीं होगी ओर न कभी उसके द्वारा 
रूप का ज्ञान हो सकेगा। इसी प्रकार जीच में 
जिस वेइ का बंध होगा उसी के अनुसार चह पुद्गल 
रचना करेगा ओर तदनुकूल ही उपांग उत्पन्न 
होगा। यदि ऐसा न हुआ तो बह वेद द्वी उदय में 
नही.आ सकेगा । इसी कारण तो जीवन भर वेद 
बदल नहीं सकता । यदि किसी भी उपांग सद्दित 
कोई भी वेद उदय में आ सकता तो कपायों व अन्य 
नोकपायों के समान वेद के भी जीवन से बदलने में 
कौन सी आपत्ति आ सक्रती है १ 

(४) नो प्रकार के जीबों की तो कोंई संगति ही 
नहीं बैठती, क्योकि द्रव्य मे पुरुष ओर खीलिग के 
सिवाय तीसरा तो कोई प्रकार ही नहीं पाया जाता, 
जिससे द्रव्यनपुसक के तीन अल्ग भेद बन सकें। 
पुरुष ओर जख्रीवेद मे भी द्रव्य ओर भाव के वैपम्य 
मानने: में ऊपर बतलाई हुई कठिनाइयों के अतिरिक्त 
ओर भी अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। यदि चैषम्य हो 


-सकता है तो वेद के द्ृव्य ओर भाषदवेद्‌ का तातपये 


ही क्‍या रहा ? किसी भी उपांग विशेष को पुरुष 
या ख्री कद्दा ही क्‍यों जाय ९- अपने विशेष उपांग 
के बिना अमुक चेद आवेगा ही किस प्रकार ९ यदि 
आ सकता है तो इसी प्रकार पांचों इन्द्रिय ज्ञान भी 
पांचों द्रव्येन्द्रियों के परस्पर संयोग से परूचीस 
प्रकार कयों.नहीं हो जाते ९ इत्यादि । 

इस प्रकार विचार करने से जान पड़ता दे कि या 
तो ल्रीवेद से ही क्षपक श्रेणी . चढ़ना नहीं मानना 
चाहिये और यदि माना जाय नो खरीमुक्ति के प्रसंगसे 
बचा नहीं जा सकता। उपलब्ध शास्रीय गुणरथान 
विवेचन और कम सिद्धांत में खीमुक्ति के निषेध की 
मान्यता नहीं बनती । 

संयम्ती ओर बर्तत्याग् 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यतानुसार मनुष्य . 
वसख्रत्याग करके सी सब गुणस्थान प्राप्त कर सकता है | 
ओर बस्तर का सबेथा त्याग न करके भी.सोक्ष का 
अधिकारी हो सकता है। पर प्रचलित दिगम्बर 
मान्यतानुसार वल्न के सम्पूण त्याग से दी संयमी 
ओर मोक्ष का अधिब।री हो सकता है। अतएब 
इस विषय का शाखीय चिंतन आवश्यक है | 

१-दिगम्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ 
भगवती आराधना में मुनि के उत्सगें ओर अयबाद 
भार्ग का चिधान दे, जिसके अनुसार मुनि बल्म 
धारण कर सकता दै देखो गाथा (७६-८३)। 

(२) तत्वाथसूत्र में पांच प्रकार के निर्मन्‍्धों का 
निर्देश किया गया दै जिनका विशेष स्वरूप सर्वाथे- 
सिद्धि व राजवातिक टीका में समममाया गया है 
( देखो अध्याय ६ सूत्र ४६-४७) । इसके अनुसार 
कही भी बस्चलाग अनिवाय नहीं पाया जाता । धल्कि 
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बकुश निम्रंथ तो शरीर संस्कार के त्रिशेष अनुबर्ती 
कहे गये है । यद्यपि प्रतिसेबनां कुशीज्ञ के मूलगुणों 
की विराधना न द्ोनेकों उल्लेख किया गया दै, तथा- 
पि द्रव्यलिंग से पांचों ही निम्नेन्थों में त्रिकल्प स्वीकार 
किया गया दै “भावलिंगं प्रतीत्य पंच नि अन्था लिंगि- 
नो भवन्ति | द्रव्यलिंगं प्रतीत्य भाज्या।। (त, सू, 
६, ४७ स, सि, ) इसका टीकाकारों ने यही अर्थ 
किया दै कि कभी कभी मुनि तस्र भी धारण कर 
सकते हैं। मुक्ति भी सम्रन्थ और निम्न्थ दोनों 
लिंगों से कही गई दै। ५निम्रन्थलिंगेन सम्रन्थलिं- 
गेन वा सिद्धि भूतपू्ेनयापेक्षया” ( त, सृ१०,ध्स, 
सि, ) यहां भूतपू्वनय का अभिप्राय सिद्ध होने से 
अनन्तर पू्चेका है| 

(३) धवलाकार ने प्रमत्तसंयतोंका स्परूप बतलाते 
हुए जो संयम की परिभाषा दी दे उसमें केवल पाच 
ब्रतों के पालन का ही उल्लेख द्वै--“संयमों नाम 
हिसानतस्तेयात्रह्मपरिभ्रद्देश्यो बिरति: ।” 

इस प्रकार दिगम्बर शाखानुसार भी मुनिके लिये 
एकान्ततः बल्लत्याग का विधान नहीं पाया जाता | हां 
झुंदकुन्दाचाय ने ऐसा ब्रिधान किया है, पर उसका 
उक्त प्रमाण अन्थो से मेल्न नहीं बैठता । 

३-केवली के भूख प्यास आदि की वेदना 

कुन्दकुन्दाचाय ने केवली के भूख प्यास आदि की 
वेदना का निषेघ किया दै। पर तत्वार्थसृत्रकार ने 
सबलता से कमंसिद्धातानुसार यह सिद्ध किया दै कि 
वेदीयोद्य जन्य क्षुघा-पिपासादि ग्यारह परीपद 
केबली के भी होते हैं (देखो अध्याय ६ सूत्र 5-१७) 
सर्वाथसिद्धिकार एवं राजवार्तिककार ने यद्द सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया दै कि मोहनीय कर्मोदय के 
अभाव में बेदनोय का प्रभाव जरज॑रित हो जाता है 


इस से वे चेदनाएँ केवली के नहा द्वाता । पर कमन 
सिद्धांत से यद्द बात सिद्ध नही द्वोती। मोहनीय के ” 
अभाव में रागठेप परिणरति का अभाव अबश्य होगा 
पर बेदनीय-जन्य बेदना का अभाव नहीं हो सकेगा | 
यदि बैसा होता तो फिर मोहनीय कर्म के ज्यभावके 
पश्चात बेदनीय का उदय माना ही क्यों जाता ? बेंद- 
नीय का उदय सयोगी ओर अयोगी गुणस्थान में 
भी आयु के अन्तिम समय तक बराबर बना रद्दता 
दै। इसके मानते हुए तत्धम्बन्धी वेदनाओं का 
अभाष मानना शाजसम्मत नहीं ठहरता । 
दूसरे समन्तभद्र स्वामी ने आप्तमोमांसा में बीत 
राग के भी सुख और दुःख का सद्भाव स्वीकार 
किया है यथा-- 
पुण्य भ्र व॑ स्वतोी दुःखा- 
त्पांपं च सुखतो यदि। 
वीतरागो मुनिर्तरिर्ठास्ता-- 


भर्या युब्ज्या न्रिमित्तत॥ ॥६३॥ 


>-+-+> दूँ ० 


( नोट--ऊपर के तीनों लेख श्रीमान प्रोफेसर 
हीरालाल जी के हैं। इनमें से पृर्बोक्त दो लेखों ५। 
उत्तर श्रीमान पं० रामप्रंसाद जी शात्री ने अपने लेख 
के परिशिष्ट में तथा जैनवीघक पत्र मे एबं. पस्डित 
दरवारीलाल जी न्यायाचारय च परिडत परमानन्द जी 
शार्त्री सरसाबा ने अनेकांत मे दिया है। जैन- 
बोधक ओर अनेकान्त के वे लेख इस प्रन्थ में ५० 
रामप्रसाद जी शाल्री के लेख के पीछे उद्घृत हैं । 
तीमरे लेख का उत्तर समस्त विद्वानों ने लिखा दै | ) 


(२) 
श्रीमान पं० रामप्रसाद जी शास्त्री बम्बई 


हि न्‍च्छूकन 
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# श्री ब्रीवरागाय नमः #* 


| 


| दिगम्बर जैन सिद्धान्त दर्पण 


“.#7थकिशकीडा---- 


र्‌ 


[ श्रीमान्‌ प्रोफेयर हीरालाल जो साहब एम० ए०, एच-एच० बी०के जन इतिहास 


का एक विलुप्त अध्याय, स्री-मुक्ति', 


-संयमी और दरू-त्याग', केवली के 


भूख-प्यास की वेदनां इन चार विषयों पर क्रमाचुसार विचार _ 


| ० 
मगल शल्लाक 
श्रीमान सत्वहितंकरों गुशधरों यः कुन्दुकुन्द्प्रभु: 
भक्तानामभिदांछनी यसुखदः सत्कायकार्यादूुतः ॥ 


श्रीसीमंघरती धंसक्तिद शुगः 


श्रीसद्रवाहुप्रसो३ । 


शिष्य: प्राइ्तकाविशाक्षर्जनत्पायात्‌ स ने श्रीगुरु: ॥९॥ 


[ जैन इतिहास का एक विलुप्त अध्याय | 


श्रीमान प्रोफेसर हीरालाल जी साहब एस० ए०, 
एल-एल० बी० नागपुर ने 'जैन इतिहास का एक 
बिलुप्त अध्याय” नामक पुम्तक प्रदाशित की है। इस 
पुस्तक का सम्बन्ध 'शिवभूति ओर शिवाय" नामक 
पुस्तक से चहुत घनिष्ठ है, अर्थात--उस पुस्तक दी 
यदि साथकता सिद्ध दो गई होती तो इस पुस्तक दी 
भी साथकता अवश्य सिद्ध हो सकती थी। परन्तु 
उस पुस्तक बिपयक विचार से मेंते जैन-बोधक के 
बीर निर्वाणु २४७० संख्या ११-१२-१४-१४ के इन ४ 
अंकों में यह अच्छी तरह से सिद्ध ब:र दिया है कि- 
जो उस पुस्तक से 'शिवभूति ओर शिवाय” को 


एक समा गया है वह किसी भी हेतु ओर प्रमाण 
से सिद्ध नहीं हो सकता। जब यह बात सिद्ध दो 
गई है ओर उसका प्रतिबाद आजतक प्रोफेसर जी 
साहब से नहीं हो सका द्वै तो फिर उस पुस्तक से 
सम्बन्ध रखने वाली इस पुस्तक की स्थिति क्रिसी भी 
प्रकार नहीं ठहर सकती | श्र्थात्‌--मूलो नास्ति कुतर 
शाखा इस वतुस्थिति की ध्थिति इच्त पुस्तक की सत्ता 
को सिद्ध करती दै। तथापि इस पुस्तक में कई बातें 
ऐसी हू कि ज्ञिन पर विचार करने से इस पुस्वक की 
असारता के राथ उस 'शिवभ्ुति और शिवाय 
नास की पुस्तक की अखारता विशेषतया पुष्ठ होगी। 
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दूसरे इस पुस्तक के खण्डन से श्रीमान पृज्य श्री 
१०८ आचाय॑घर कुन्वकुन्द स्वामी की अति प्राचीनता 


भी सिद्ध द्वोगी जिसका कि सम्बन्ध 'दी-मुक्ति आदि! 


तीन विषयों के खण्डन में भुख्यतया साधन है। 
” इसी मुख्य विषय को लक्ष्य में रखकर इस पुस्तक- 
विपयक विचार के खण्डन की सफलता समझी गई 
है। इस लिये प्रथम--इस पुस्तक के विचार करने 


का प्रयत्न दे जोकि इस प्रकार है--- 


०. 


प्रथम ही इस पुस्तक में आपने जो यह 

लिखा है कि 'श्वेताम्बर मृज्न भाष्य की गाथा में 'को- 
डिन्न कुट्टबीरा' का उल्लेख आया है, अतः 'शिव- 
भूति-शिवायके उत्तराधिक्रारियोंकी खोज करना है ।? 
यहां पर सबसे पहले तो विचार यह द्वै कि 
“क्ोडिन्न कुट्ीबीरा! से जो आपने श्री कुंदकुंद स्वामी 
को समझ रखा है, बह बिलकुल ही निराधार है। 
कारण कि कल्पसूत्र की स्थविरावल्ी से मालूम हुआ 
छहै कि “कोडिन्न' का अर्थ 'कोडिन्य! गोत्र है। जोकि 
धसवभूति' और 'सुप्रभ' गणधर का गोत्र माना गया 
है। ओर “कुट्टे शब्द का कुछ भी अथ होता नहीं । 
इससे यह मारूम पड़ता दे कि यहां पर “कुट्ट की 
जगह 'कुच्छ! शब्द दोता चाहिये। 'कुच्छ! राबर 
फा अथ “कुत्स्य' गोत्र हो सकता दै। आर “बीरा' 
शब्द वा अथ--श्री वीर स्वामी के गोत्र का उद्भावक 
यानी सूचक कश्यप! गोत्र हो सकता है । इस तरह 
सन्न शब्दों का अथ “कोडिन्य, कुत्स्य, कश्यप इन गोत्रों 
के आचार्य परम्परा के स्पशे से हुए, ऐसा उस 
गाथा के उचराद्ध# का अथ्थ हो सकता है, न कि उस 


ली) 


% कोडिन्न कुट्टबीरा परम्परा फासमुप्न्ना । 
( मूलभाष्य श्वेतास्थर ) 


शब्द का अथे 'कुंदकुंद' हो सकता दै। कारण कि 
७ुबकुंद” अथ के लिये इस पुरतक भरमें कोई आगम, 
युक्ति, शिलालेख आदि एक का भी प्रमाण नही दिया 
है, दूसरे 'कोडिन्न कुट्बीरा” यह शब्द वहुबचनान्त है 
तथा “उपन्ना? यह क्रिया भी बहुवचन है। इससे भी 
यह पता लगता है कि इन वाक्यों से बहुतसे आचाये 
ग्रदण किये ढूँ। अतः 'कोडिन्न कुट्टबीरा' से जो 
आपने श्री कुल्दकुन्द स्वामी को समझ रक्‍खा दै बह 
सबंथा निमल है। कारण कि झुन्दझुन्द रवासी का 
सम्बन्ध यहां छुद्ध भी प्रयोजन नहीं रखता. किन्तु 
तत तद्‌ भोत्रीय आच््र्यों से ही यह “कोडिन्न कुटट- 
वीरा! शब्द सम्बन्ध रखता है। 
आगे आप लिखते हैं क्रि--स्थप्रिरावलीके 

अनुसार शित्रभूति के शिष्य और उत्तराविकारी 
'सद्र! हुए। इस लिखाबत से आपने ५्मद्र से 
ह्वितीय 'भद्रव्वाहु! को समझा दै, जिसकी कि पुष्टि 
आपन “श्रवण वेलगोला शिक्षालेख नं० ४० ( ६४ ) 
से कीहै। परन्तु बस शिलालेख का अर्थ आपने 
ब्रिलकुल ही उल्टा ( विपरीत ) किया है। शिललिख 
नीचे लिखे अनुसार इस प्रकार है-- 

श्री भद्रः सबंतो यो दि भद्रवाहुरिति श्रुतः । 

श्रुत-केश्रत्नि-नाथेषु चरमः परमो मुनिः ॥ 

चन्द्रप्रका शोज्वलसान्द्रकी तिंः, श्रोचन्द्रगुततो5जनि 
तस्य शिष्यः। ययघ्य प्रभावाद वनदेवतासि- 

राशधितः स्वस्थ गणो मुनीनाम ॥ 

इसका स्पष्ट अथ यह है कि सर्च तरफ से जो श्री 
शोभा या लक्ष्बीकर भद् -श्रेष्ठ हे ओर श्रुवकेवलियों 
सें अन्त के उत्कृष्ट मुनि हैं। ओर चन्द्रप्रकाश के 
समान उज्बत्न (घवल्त) मद्दान कीर्ति के धारक जिनके , 
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( भद्रबाहु श्रथम के ) शिष्य श्री चन्द्रगुप्त राजा हुए 
जिसके ( भद्गबाहु के ) अभाव से बनदेवताने उनके 
मुनियों का गण ( समूह ) सम्मानित किया | 
इस शिलालेख से स्पष्ट है कि शिलालेखस्थ भद्र- 
बराहु प्रथम थे जोकि अन्तिम श्रुतक्रेवली थे। न कि 
शिवभूति के शिष्य या दूसरे * भद्गत्ाहु! थे । 
दूमरे शिलालेख से आपने भद्गबाहु को द्वितीय 
भंद्रवाहु समझ रक्खा है--वह भी ठीक नहों द्वै। 
दूसरा शित्ञालेख निम्न प्रकार है-- 
श्री गीवमगणधरसाज्ञात शिष्य लोहाचार्य-जम्बु- 
बिष्णुदेबापराजित- गोवद्ध॑नभद्गबाहु- बिशाख-प्रोछ्ठिल- 
इतकाय--जयनाम-सिद्धाथधृतिषेण-बुड्धिलादि-ग॒र >> 
परम्परीण--करमागत-मद्गा यु रुष-संत तिसमश्रययो तिता- 
न्वय-भद्रबाहु-स्वामिना उन्जयिन्गमश्टड्रमद्दानिमित्त- 
तत्वशेन त्रैकाल्यदर्शिना निमित्तेन हाइश-सम्पत- 
सरकाल-बैपम्यमुपत्नभ्य ऋधिते सर्वस॒क्षः उत्तरपथा- 
दक्षिण॒पथं प्रस्थितः इत्यादि | 
इस शिलालेख में गोत्र्द्धन के पास एक भद्गवाहु 
राब्द का उल्लेख है। उनको तो प्रोफेसर साहब ने 
गैथम भद्रवाहु समझी दै। परन्तु, आगे 'मद्गापुरुप- 
सन्वति समुद्योतितान्बय-भद्गवाहु स्वामिना! शुब्द स 
दूसरे भद्गबाहु को समझ रवखा दै। वह एक व्या- 
फेरण की अजानकारी का और उपकारक परिष्थिति 
पर गहरी दृष्टि नहीं देने का परिणाम है | द्गिम्बर 
जैन सम्प्रदाय में अश्टांग महा निममित्त ज्ञानी कोई भी 
दूसरे भद्गवाहु नहीं हुए हैं, किन्तु पंचम भ्रतकेवली 
जो श्रीभद्रबाहु स्वामी हुए हैं थे ही अष्टांग निमित्त 
के पूर्ण ज्ञाता थे। कारण क वे श्रतकेव्ली थे। 
इस लिये त्रिकालदर्शी मद्ानिमित्त के थे हा ज्ञाता दो 


सकते हैं । 
व्याकरणके हिसाबसे “महादुरुष संततिः जो शब्द 
दे बह विभक्ति रहित समास के अन्तर्गत है, उसको 
सप्तमी तत्ुरुपी समास के सम्बन्ध से बिश्रद्द में 
'महापुरुपसंततो” या “महापुरुषसंत्तिषु” ऐसा चिभह 
करने पर ओर 'समुशथोतितान्वय” के साथ “अद्गवाहु- 
स्वासिना! शब्द होने से प्रथम परद्गबाहु स्वामी ही 
परि्गाणत हो सकते हैं। क्योक्ति उनने अपने पीछे 
की सुनि परस्परा को दुष्काल से अष्ट होते हुए बचाया 
था। इसी लिये 'समुद्योतितान्त्र4” यह विशेषण 
उनके लिये ल्ञागू पड़ता है, क्योंकि अन्बय शब्द का 
अर्थ “पश्चात कालीन गण-गरछ* होता है या अम्बय 
शब्द का “अनुपूर्बीसे चन्ना आया गण गच्ड! भी अथ 
दोता है। उस गण गच्छ को जिनने भ्रष्टाचार से 
वचाकर रक्षण किया था। इस तिये वे 'समुद्योति- 
तान्वय! विशेषण वाले हुए । छ : 
सम्राट चन्द्रगुप्त के समय सें कथानक से इन्हीं 
भद्नत्राहु खासी दा वशणेन असिद्ध है, नकि किन्हीं 
शिवभूति के शिष्य भद्गद्महु का, दिगम्बर सम्- 
दाय में तो कोई भी शिवभूति के शिष्य 'भद्रबाहु' 
नही हुए हैं। क्योकि दिगम्बर सम्प्रराय के फ्रिसी 
भी शिलालेख या ग्रन्थ में इस तरह का कहीं भी 
नए! न नदी मिलता । यदि इन उपयुप्त शिलालेखों 
में कहीं पर शिवभूति के शिक्य ' भद्रबाहु! का वर्णन 
पाया जाता तो प्रोपे सर साहब की कहपना को कुछ 


टेढ् भी मिलना । परन्तु बैसा कहीं भी बणन न 
होने से यह एक असंबद्ध कल्पसा दी है। जैसी कि 


आपने श्री समन्तभद्र स्वामी के विपय में कल्पना 
को है । . 


८ [४ 


आश्चर्य है कि उस कल्पना से द्वितीय भद्गबाहुको 
कल्पित कर समन्तभद्र स्वामी के साथ सम्बन्ध आप 
ने जोड़ा दै। जिसका अनेकान्त के वर्ष ६ किरण 
११-११ पतन्न ३३० में श्रीमान पं० दरबारीत्ाज जी 
न्यायतीथ कोटिया ने अकाख्य युक्तियों से खण्डन 
किया है। जोकि बड़े महत्व का होने से इस ट्रैक्ट 
के साथ मुद्रित है। अतः इस विषय को पुनरुक्त 
ओर बिस्तार मय से चचित नहीं किया है । 

उपयु क्त सब कथन से यद्द बात स्पष्ट हो जाती 
है कि द्विगम्बर सम्प्रदाय में दूसरे कोई भी पूरे 
निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु नहीं हुए तथा समन्तभद्र और 
भद्गवाहु एक व्यक्ति नहीं थे। दिगम्बर सम्प्रदाय के 
हिसाब से शिवाय ने दी समन्तभद्गके संघ में प्रवेश 
किया, जिनने कि भगवती आराधना नामक महान 
प्रन्थ का निर्माण किया, न कि शिवभूति के संघ में 
समन्तभद्र स्वामी ने प्रवेश किया था। 

चन्द्रवश उनका राजर्पि चन्द्रगुप्त की परम्परासे 
दो सके तो भले ही संभवित दो, परन्तु दिगम्बर 
सम्प्रदाय से तो समन्तभद्र स्वामी के चन्द्रबंश का 
कहीं भी उल्लेख नहीं दै। 'चनवासी? यादी वे प्राय 
वन सें ही रहा करते थे। इस लिये श्वेताम्वरपन्य 
कथित ससन्तभद्र स्वासी के ये दो विशेषण इस रीति 
से संभवित हो सकते हैं। वास्तव मे देखा जाये 
तो 'बुक्ताके देर फेर से खुदा जुदा दो जाता है / इस 
दृष्टि से विचार किया जाय तो श्वेत्ताम्बरों के 'सामंत 
भद्र! ओर दिगम्बरो के 'समन्तभद्र जुदे दी स्थिर हो 
सकते हैं । 

दिगम्बर सम्प्रदाय के लेखो से स्पष्ट हैं कि 
समन्तभद्र स्वामी ने अपनी अहूट जिनभक्ति रूप 


रोत्र की सामर्थ्य से चमत्कार दिखलाकर शिवकोटि 
राजा (शिवाय) को अपना परम शिष्य बनाया था। 
फिर मालुम होता है कि शिवाय ने भी अपना कोई 
शिष्य बनाया दो जोकि बहुत करके 'घोषनन्दी' थे। 
तथा घोषनंदी ने भी अपना कोई शिष्य बनाथा दो 
जिनका कि नाम उमास्वराति ब्राह्म होगा जो कि पहले 
श्वेताम्बर रहे होगे फिर उनने घोषनंदी का शिष्ष्य 
बन कर कुछ भाग दिगम्बर सम्प्रदायं का और कुछ 
भाग श्वेताम्बर सान्यताओं का स्वीकार किया होगा। 
उनने ही उमास्त्रामी के तत्वारथसूत्र को अपने ढांचे 
से कुछ इधर उधर करके टीका लिखी होगी जिसका 
कि नाम भाघ्य है। 

कारण कि तत्वाथंसून्न की रचना तो समंतभद्र 
स्वामी से पहले उसारवासी कर चुके थे। क्योंकि 
उसके ऊपर समन्तभद्र स्वामी का एक गंघदस्ति महा- 
भाष्य लिखा गया था । ऐसा कथन लघु समंतभद्ग का 
अष्टसदसी टिप्पण+ में ओर दस्तमल्लि कबवीश्वर का 
ब्रिक्रम कोरब नाटक» में ,पाया जाता है इस कथन 
से स्पष्ट सिद्ध है कि श्रीसमन्‍्तभद्र दी शिष्य-परम्परा 
में घोषनंदी तक पूर्श द्गम्बर परम्परा रही । क्योकि 
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+ इद्द हिं खलु पुरा स्वीयनिरचथप्रियासंयमसम्पदा 
गणधर--प्रत्येक-बुद्ध-श्रतकेवलि-द्शपूर्वा णां सूतन- 
कृन्महर्षीणां महिसानमात्सात्कुबद्धिः अगबद्टि- 
रसास्वामिपादराचाय ६२ रासूहितस्य तत्वार्था- 
धिगमस्य सोक्ष-शास्त्रस्य गन्धहस्त्याख्यं महामाष्य 
मुपनिबध्नतः स्वाह्माद-विद्यामगुरुषः श्री स्वासि- 
संसंतभद्राचार्याः ॥| 

< तल्वा्थसूत्रव्याख्यानगन्धहस्तिप्रवर्तकः । 
स्त्रामी समन्तभद्रोडभूहेचागमनिदेशकः ॥ 
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धनन्दिसंघ” खास दिगम्बरों का माना जाता है उसकी 
परम्परा घोषनंदी तक समन्तभद्र की परम्परा में रद्दी 
अनन्तर घोपनंदी के शिष्य न्राह्मण उमास्वाति ने 
उनकी परम्पर। को बदल दिया और शायद यापनीय 
संघ की उत्पत्ति उन्हीं उमास्वाति ब्राह्मण से हुई द्दो 
- तो कोई आश्चर्य की बात नहीं दै । 

श्री कुन्दकुन्द स्वासी अपने को श्री श्रुतकेवली 


भद्र॒याहु स्वामी का साज्षात्‌ शिष्य लिखते हैं। पद 


प्राभृत के बोधग्राइ्त में इस त्रिषयक-गाथा-- 
सहनियारों हथो-भासासुत्तेसु ज॑ जिणे कहिय॑ । 
सो तह कहिय॑ णाणं सीसेण य भद्दव्राहुस्स ॥६१॥ 
अर्थ--शब्द विकार रूप परिणत हुआ ओर 
जिसे श्री जिनेन्द्र भाषा सूत्रों में कहा है बह उसी 
प्रकार भद्रवाहु के शिष्य (मैंने) जाना है । 
इस गाथा से भ्रन्थकर्ता ने अपनी लघुता के साथ 
अपने बचनों की प्रमाणता सूचित दी है । अब वह 
आगे की गाथा से इस बात को सूचित करते हैं कि 
वे भद्रबाहु स्वामी कौन से थे 
+गाथा-- 
वबारस अंग वियाणं चउदस पुव्वंग त्रिउल्न वित्थरणं 
सुयणाणि भदबाहू गमयगरू+ भयव॑ओ जयओ ।६२। 
अर्थ--जो द्वादशांग के विज्ञान से युक्त हैं. और 
चौदह पूव ग॒ के महान विस्तार को करने वबाल्ले हैं 
ऐसे श्रुतज्ञानी गमकोंके गुरु भगवान भद्गवाहु जयबंत 
रहो । 


इन दो गाथाओं से यह बात रपष्ट दो जाती है 
कि इस पदप्नाश्ृत अथवा अष्टप्राश्नत ग्रन्थ के कर्ता 
जो कोई हैं वे श्री भद्गबाहु स्वामी के * साज्ञात्‌ शिष्य 
हैं और भद्गबाहु स्वामी वे ही हें जोकि अंतिम श्ुत- 
केवली हैं । 

जो बीतरागी मुनि अपनी लेखनी से जिस बात 
को लिखते हैं बह बात सर्बंथा सत्य होती है उसके 
लिये दूसरे प्रभाण शिलालेख ताम्रपन्न आदि सामग्री 
कुछ भी कार्यकारी नहीं गिनी जाती | 

श्री श्रोफेतर साहिब को जिस तरह श्वेताम्बर 
की यापनीय भाष्य के अन्त में लिखी प्रशस्ति प्रमाण 
है उसी प्रकार इस अंथ-लिखित जो ऊपर की गाथा 
हैँ वे भी प्रमाण माननी चाहिये और उनके प्रकाश 
में ही श्री अन्थकर्ता छुन्दकुन्द स्तरामी का समय 
निश्चित समकना चाहिये। क्योंकि अन्य कल्पित 
घटित प्रमाणों से स्वयं प्रन्थकर्ता ढारा लिखित 
प्रमाणों की जो कीमत द्वै वह दूसरे की कदापि भी 
नहीं होती । 

इन उपयु क्त गाथाओं के आश्रय से यद्द बात 
स्पष्ट सिद्ध है कि श्री कुन्दकुन्द स्वामी--अभी प्राप्त 
दिगम्वर परम्पराके प्राचीन आचाये श्री धरसेनाचाय 
पुष्पदन्त और भूतबली से भी आचीन हैं.। इस लिये 
उनकी परम्परा श्री घरसेनाचाय पुष्पदन्त भूतबत्ली 
ओर उमास्वामी आदि से बहुत ही प्राचीन द्वै। श्री 
पदखंडागम में भी सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय 


+ जैसा सूत्र का अथ होता हो वैसे द्वी अथ को जाने ” वो उसके सूत्रों सें कुन्दकुन्द परम्परा का ही अनु- 


उसे 'गमक? कहते हैं। इस शब्द से अन्थकार ने 
भद्गवाहु को अपना गुरु प्रगट किया है यह ६१दीं 
' गाथा के भाव से स्पष्ट है । 


दे 


करण है । जिसका कि रद्सस्‍्य प्रोफेसर हीरालाज्जी 


की समझ में नहीं आया है यदि बारीक दृष्टि से आप 


विचार करते तो यह विषय आप जान लेते । अस्तु। 
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पद्खंडागम आदि सूत्रों का विषय श्री कुन्दकुन्द 
स्वामी के अभिप्रायों से किस प्रकार सम्बद्ध दै उसका 
स्पष्टीकरण इस, आगे के लिखे लेख के अनुसार दै । 

प्रोफेसर द्वीराल्लाल जी एम० ए०, एल एल० वी, 
ने उपयु क्त दो पुस्तकों के अलावा “अखिल भारत- 
वर्षीय प्राच्य सम्मेलन” (१श्वां अधिवेशन वनारस 
हिन्दू विश्वत्िद्यालय) में एक परचा अध्यक्ष की 
दैसियत से विचाराथ रक्‍्खा उसमें ध्वीमुक्ति, 
संयमी और वद्धत्याग, फेबली के भूख प्यास की 
वेदना” इन तीन वातों का मतभेद दिगम्बर और 
रवेताम्बर सम्प्रदाय में मुख्यतया बतलाया। परन्तु 
दिगम्बर सम्प्रदाय में अन्यमत के लिंग से मुक्ति 
नहीं होती, केवलज्ञान अवस्था में केवली को उपसर्ग 
नहीं होता इत्यादि और भी बहुत सी बातों में 
दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्पदायों में मुख्य 'मतभेद 
हैं। शअस्तु, यहां आपने मुद्रित परचे सें तीन ह्दी 
मुख्य वातें त्ी हूँ उन्हीं पर क्रमशः विचार किया 
जाता दै । 


हा 


*्क१ १६००----- 


गे मुक्ति 

आपने पदखंडागम के सूत्रों को बहुत प्राचीन 
साना है इस लिये आपने सूत्रों के आधार से ही 
द्रव्यञ्ली के १४ गुशस्थानो का समर्थन कर. मुक्ति का 
समर्थन किया दे । इसमें प्रथम ही घट्खंडागम के 
सतपरूपणा सूत्र ४३वें का हवाला दिया दै। सूत्र 
निम्न प्रकार दै-- 

सम्मामिच्छा-इट्टि-असंजद्सम्माइट्टि- 

संजदासंजदठाणे शियमा पज्जत्तियाओ [६३ 


इस सूत्र का आशय यह्द है कि नियम से पर्याप्त 
मनुष्यणी के सम्यक्दृष्टि १ असंयत सम्यग्दृष्टि २ 
संयतासंयत ३ ये तीन गुणस्थान होते हैं । 

श्री वीरसेन स्वामी इस सूत्र की व्याख्या संरक्षत 
भाषामें करते हैँ, उसमें प्रथम पंक्ति-'हुए्डाबसपिण्यां 
स्रीपु सम्यग्द्ष्यः कि नोत्पद्यन्त इत्चिन्न, व्त्प्यन्ते। 
कुतोष्वसीयते ? अस्मादेवार्षात्‌ । 

इस पंक्ति का आशय यह है कि हुस्डावसपिणी 
काल में स्धियों!में क्या सम्यग्दृष्टि नहीं उत्पन्न होते 
हैं ९-- (समाधान) ऐसा नहीं दे उत्पन्न होते हैं 
(शंका) यह बात कैसे जानी ९ (समाधान) इसी ऋषि 
प्रणीत सूत्र के आधार से यह बात्त जानी गई है । 


यहां सबसे पहले यह बात उपस्थित होती द्वै कि 
चीरसेन स्वामी को इस सूत्र की व्याख्या में ऐसी 
पंक्ति लिखने की क्या जरूरत पड़ी, क्या हुए्डाव- 
सर्पिणी कात्न में दिगम्बर या श्वेताम्बर किसी भी 
आगम से ख्रियो की पर्याप्त अवस्था में कहीं पर 
सम्यकत्व का निषेध पाया जाता है ९ यदि कहीं भी 
निषेध पाया जाता हो तो किसी बादी ऋृत शंका का 
समाधान यहां उपयुक्त था परन्तु ऐसी बात कहीं भी 
पाई नहीं जाती फिर श्री वीरसेन स्वामी को ऐसी 
शंका उठाकर समाधान करने की क्यो जरूरत पड़ी । 
मेरी समझ से इस शंका और समाधान में भीतरी 
कुछ रहस्य अवश्य है । जो कि प्रोफेसर साइब की 
इृष्टिगत नहीं हुआ । इसी कारण उनने उस पंक्ति का 
असली अथ नहीं किया | 

इस पंक्ति का असली अर्थ तात्विकता को लिये 
हुए इस प्रकार हो सकता है। श्वेताम्बर सम्प्रदायमे 
ज्रीपर्याय के लिये कुछ एक खास अबस्थाओं के 
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निषेध का वर्णन है, यथा-श्वेताम्बर-प्रवचन सारो 
द्वार तीसरा भाग पत्र ४४४-५४४ में एक गाथा 
निम्न प्रकार से दज दे 
अरहंत चक्कि फेसव बलसंभिन्नेय चारणे पुव्वा, 
गणहरपुलायआहारगं च न हु भवियमद्दिलाण । 
इस गाथा का ञआझ्लाशय यह है कि-ख्त्रियों को 
अरहंतपद्‌ ओर चक्रवर्ति, नारायण, बलभद्र, समिन्न- 
श्रोताऋद्धि, चारणऋद्धि, पूर्वश्र॒त, ये प्राप्त नहीं होते 
तथा स्रियां गण॒धर नहीं होतीं पुन्नाक, आद्वारक ये 
कोई भी बाते उन्हें प्राप्त नहीं होतीं । 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय में जब स्त्रियों के लिये खास 
ऐसा कथन दै तो स्री अवस्था में “अरहंत” पद उनको 
नहीं होना चाहिये परन्तु उनके यहां चतुविशति 
तीथकरों में पन्‍्द्रहनें श्री मल्लिनाथ भगवान्‌ को 
-मल्लियाई! तीथकर माना है। यद्द बात उपयुत्त 
गांधा से विरुद्ध जाती है, इस लिये उसका समाधान 
वे इस प्रकार करते हैं कि हुंडावसर्पिणी काल में कुछ 
अछेरे (अपवाद) हुआ करते हैं उनमें से यह एक 
अछेरा हुआ द्वै। अछेरा भी होता है बह असम्भच 
का नहीं होता है । फिर भी यह अछेरा इतना ऊंचा 
कि चक्रब्ति, नारायण आदि का न होकर एक दस 
तोथकर (ऊंचीसे ऊ'ची पदवी) का आख्य | अस्तु | 
उनके यहां मल्लिबाई तीथकर हुई इसी बात को 
सन में रख कर श्वेताम्बरों दी तरफ से जो शंका 
उठाई गईं दै उसका इस सूत्र में समाधान दै.। 
श्वेताम्बरों की तरफ से भी यह शंका क्‍यों उठाई 
गई उसका समाधान इस प्रकार द्ै कि सूत्र में तीन 
गुणस्थानों का सद्भाव पर्याप्त अबस्था में बताया 
गया है परन्तु मल्लिचाई ने तीथकर पदत्री का पहले 


बंध करके जन्म लिया और तीथकर प्रकृति का बंध 
सम्यक्त्व के सद्भाव में ही होता दे इस लिये उनका 
सम्यक्त्व सद्दित जन्म लेना सिद्ध होने से अपर्याप्त 
दशा में स्री को सम्यक्त्व आ जाता दे इसी भाव को 
मन में रख कर 'सम्यस्दष्टयः किन्नोत्पद्यन्ते! शंका की 
गई दै। उसका समाधान--इतिचेत”, नोत्पबन्ते! 
ऐसा चाहिये था परन्तु इसे बिना समझे द्वी-“इतिचेन्न; 
उत्पयन्ते! किया है। यह सब “सम्यग्हष्टयई, पद पर 
ओर “उत्पयन्ते! क्रिया पर नहीं लक्ष्य देनेका परिणाम 
दहै। 'सम्यस्दष्य/ का अथे सम्यग्दर्शन-विशिष्ट 
“त्पधन्ते! उ्पन्न द्वोते हैँ, ऐसा अर्थ होने से उत्पन्न 
दशा के पू् की दशा में यानी गर्भाधान के समय में 
अपयप्तिता स्वयमेतर आ जाती है; अतः सूत्र में 
'पर्याप्तता' होने से शंकाकार को शंका का स्थान मिल 
जाता दै। और उसका समाधान “नोटपबन्ते” क्रिया 
से ठीक बैठ जाता है। 

यह सब लिखने से यहां प्रकरणगत बात यह 
सिद्ध हो जाती है कि स्री पर्याय में “अरहंत' होने 
आदि की शक्ति नहीं है फिर मोक्ष की वार्ता तो बहुत 
दूर दे । 

षदख़ण्डागम सतृप्ररपणा योगठ्वार योगमार्गणा 
अरूपण पत्र ३३२ सूत्र ६३ में-संजदासंजद” शब्द 
के आगे 'द्वाणे! के ऊपर १ का अंक देकर नीचे 
टिप्पण दिया द्वै कि--अन्न 'संजद” इति पाठशेषः 
प्रतिभाति । माल्म पड़ता है कि यह टिप्पण घबला- ु 


टीका को “अस्मादेबार्षाद्‌ द्रव्यद्लीणां निबृत्ति 
सिद्धय दिति चेन्न' इस पंक्ति को देख कर दिया है। 


इस वाक्य का यह अथ होता है कि इसी ६३वे के 
के ऋषिप्रणीत सूत्राधार से द्वव्यस्ली को मोक्ष सिद्ध 
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होगी, परन्तु ऐसी बात नहीं दे 'इतिचेन्नर इस पंक्ति 
से उत्तर का पूर्वाध वाक्य लिख कर आगे संमाधान 
दिया है | वह इस अकार दहै-- 

'सवासस्त्वादप्रत्याख्यानगुणर्थितानां संयमा- 
नुपफ्ते; ।! इसका आशय यह दै कि बस्र सहित होने 
से अग्रद्याख्यान कषाय का उदय होता है अतः 
'संयम' छट्टा शुशस्थान आदि नहीं होवा है। इसके 
आगे शंकाकार ने शंका की है कि-- 


भभावसंयमस्तासां सवाससामप्यविरुद्ध इतिचेत्‌' । 

इसका आशय यह है कि ब्रस्ससहित होने पर भी 
उनके भाव संयम अविरुद्ध द्वै अर्थात्‌ हो सकता दै। 
इस जगह यह बात उपस्थित होती है कि यदि सूत्र में 
संजद-संयत' यह पाठ द्वोता तो शंकाकार अवश्य 
ही ऐसी शंका करता कि-सूत्रे 'संजद, इति पद्स्य 
सदुभावः कर्थ अर्थात्‌ सूत्र में संयत यह पद क्‍यों 
है। परन्तु ऐसी शंका नहीं करके “भावसंयमस्तासा 
मित्यादि, शंका की द्वै इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि 
सूत्र में 'संजद! शब्द नहीं दे । 

तथा आगे इसी प्रकरण के पन्न ३३३ की चौथी 
लाइन में “कं पुनस्तासु चतुदंश गुणस्थानानि, ऐसी 
शंका की दै। यहां पर “उपस्थितं परित्यज्य अनु- 
परिथते मानाभावात्‌? इस न्याय को छोड़ कर 'संजद? 
के स्थान में चतुदंश गुणस्थान लिया है । इससे भी 
ज्ञात होता है कि सूत्र में 'संजद' शब्द नहीं है | 

इस सब निष्कष से मांछ्म होता है कि जिस 
धवला की पंक्ति से प्रोफेतर साहब ने सूत्र में 'संजदः 
टिप्पण दिया है बह पंक्ति उस रूप में नहीं है किन्तु 
अशुद्ध दै। वह पंक्ति-'अस्मादेवार्षादू द्र्यखीणां 
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न निर्वत्तिः। सिद्ध्येदितिचेन्न' ऐसी होनी चाहिये । 

इसका आशय यह है कि इसी आपसूत्र से द्रत॑ये- 
द्ियों को मोक्ष नहीं होता । यह धवलाकार का कथन 
है। इस पर शंकाकार अपने मन में आगे के सूत्रों 
की तथा अनिमित्त में भावप्रधान की धारणा हृद्यमें 
रख कर शंका करता दे कि-'सिद्ध्येतः द्रव्यस्धी को 
मोक्ष सिद्ध होगा । उसकी शंकाका समाधान श्रीवीर- 
सेन स्वामी ने 'इतिचेन्न! शब्द करके आगे दिया है। 

इस सब कथन से यह बात भत्ते प्रकार समझ 
में आजाती है कि सूत्र में 'संजद! शब्द नहींहै। 
जब सूत्र में 'संजद! शब्द ही नहीं द्वै तो फिर यह 
बात अनायास ही सिद्ध हो जाती है. कि द्र॒व्यस्री के 
पांच गुण स्थान तक द्वी होते हैं| दूसरे सूत्रमे पर्याप्त 
शब्द पड़ा दै, चह अच्छी तरह से सिद्ध करता दे, कि- 
द्रव्य स्त्री का ही यहां मदण है क्योंकि पर्याप्तियां सब 
पुदूल द्रव्य ही हैं. उनसे जो सत्रीका शरीर बना दै वह 
द्रव्य स्त्रीका ही बोधक दै । 

यहां एक विशेष बात ओर है कि सूत्रमें 'पर्याप 
शब्द तो है ही उसमें यदि “संजद' शब्द ओर भी होता 
तो फिर श्री वीरसेन स्वामी शंका का उत्थापन करके 
भाव स्त्रीका प्रतिपादन करते हुए समाधान नहीं करते 


अर्थात- पर्याप्तसे तो द्रव्य ख्लीको समभकर ओर 
बह्दां छट्टा गुणस्थान चाचक “संजद” शब्द देख कर 
भाव स्त्री शब्द लिख कर समाधान नही करते | इससे 
स्पष्ट माल्म होता द्वै कि सूत्रमें 'संजदः शब्द है ही 
नहीं | इसी लिये श्री चीरसेन स्वामी ने भावल्ली को 
प्रतिपादन करके स्त्रतः उठाई हुई शंका का समाधान 
किया है | इस सब लेख से यह स्पष्ट हो जाता दै कि 
दयस्री के आदि के पांच ही गुणशस्थान होते हैं। 
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. इस सूत्र का मुख्य तालये भी यही है। 

आगे भावद्धीवेदमें १४ गुणस्थान कैसे हो सकते 
हैं' ओर भाव वेद इस अन्ध में कहां से आया, इस 
'बात के निशय के लिये ज्षेत्रानुगम “मनुष्य'प्ररूपणा? 

पत्र ७३ देखिये-- 

“मसुसगदीए मणुस मखुसपज्जत्तमणुसणीसु 
मिच्छाइट्टि पहुदि जाब अजोगकेबली केचडिखेत्ते 
लोगस्स असंखेज्जद्भागे ॥११॥ 

सर्शाउुगम “मनुष्य स्पशप्ररूपणा? पत्र २१६ 

'मणुसगदीए-मणुस-सखुसपज्नत-मखुसिणीसु 
सिच्छादिद्ीहि केबड़िय खेत्त॑ पोसिदं, लोगस्स 
असंखजदिभागो' ॥ ३४ से ३८ सूत्र तक | 

काह्वानुगमे 'ममनुष्यकाल प्ररूपणा!-- 

'मणखगदीए-सणुस-मणुसपज्नत मसणुसिणीसु 
मिच्छादिद्वी केवचिरं कालदोहोंति, णाणाजीब पडुच 
सब्चद्धा .॥६८॥। 

- अन्तरानुगस 'सनुष्य अन्तरप्ररूपणा! पत्र ४६ 
सूत्र ४७ से ७७-तक 

' मणुस्सगदीए - मसुस-मरसुसपज्जत्त मरणुसिणीसु 
मिच्छादिट्रीएमंतरं केवाचिरं कालदो होदि णाणाजीतं 
पडुच्च णत्यि अंतर शिरंतर? | 

भावानुगस 'सनुष्यभावप्ररूपणा' , पत्र २१३--.. 

'मशुसगदीए+ मझुस-मणुसपब्जतव -ससुसणीरु 
भिच्छादिद्धिपहुडि जाब अजोगकेबलिति ओघं ॥२२ 

“ आअल्पबहुत्तानुगम /मनुष्याल्पबहुत् प्ररूपणा--- 
मसणुणगदीए-मणुस -मणुसअपज्जत्त “मणुसि- 
णीसु:तिसु अद्भासु :उबसमापवेसणेण , तुल्यथोवा! । 
सूत्र ४३ से ८० तक । 


इन सब सूत्रों' में केच्र॒ल-मणुसिणी-(मनुष्यनी) 


को ही लिया है. ओर सत्ररूपणा के “६३ बे सूत्र में 


'पर्याप्त मनुष्यनी को ही लियां है। केबल मलुष्यन्ती 
के वाले सूत्रों में चोद गुणस्थान बतल्ाये हैं ।परन्तु 
सत््रूपणा-के ६१ वें सूत्र में पर्याप्त मनुष्यनी के 
पांच ही गुणस्थान बतलाये हैं । / 
इससे स्पष्ट-सिद्ध हे कि जिस जगह केवल मलु- 
प्यनी का ग्रहण किया है वहां भावमनुष्यनी का ही 
ग्रहण है, नहीं तो जैसे ऊपर के च्षेश्रतुगम आदि 
' प्ररूपणा के सूत्रों में 'सनुष्य पर्याप्त को 'म्रहण किया 
है, उसी तरह बहां'पर्याप्त-मलुष्यनी का भी भरहण 
दोता है, परन्तु बद्दां पर बैसा ग्रहण किया नहीं है । 
“इससे स्पष्ट है कि-बहां पर भावसी' का ही भदण दे 
'जोकि उन सूत्रों से ही यह द्रव्यल्लों ओर भावख्ली का 
भेद स्वयं सिद्ध होता है। ओर जब यह बात इन 
सूत्रों से स्पष्ट, सिद्ध दो जाती द्वे तो: द्रव्यवेद में 
भाववेद का परिवर्तन” भी अनायोस ही- सिद्ध हो ' 
'जाता है । जब ऐसी बात इन सूत्रों से-सिद्ध हो जाती 
है तो फिर यह स्पष्ट द्वै- कि इन- ग्रन्थकार का कथन 
श्री कुन्दकुन्द स्वामी के मत से ओर- उनकी परम्परा 
में गोस्मटसार गन्‍्थ के रचयिता ओर उसके टीका- 
कार तथा अमितगति -आदि जितने -भी आचार 
भावसी को १४ गुणस्थान मानने 'वाले' हैं, उनके 
क्रधन से मित्रता हुआ है । 


फिर:यह जो प्रोफेसर साइबःका कहता है कि 
कुन्दकुन्दाचायने अपने ग्रंथोंमें स्लीः्मुक्ति का-रंपष्टत 
-तिषेध किया है। किन्तु उन्होंने व्यवस्था से न वो 
गुणरथान चचो' की है और न कर्मसिद्धान्त : का 


। 
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विवेचन किया दे जिससे उक्त सान्‍्यता का शास्रीय 
विवेचन शेप रह जाता द्ै // यह सब,कथन काफूर- 
त्रत्‌ उड़ जाता द्ै। क्योंकि यह बात यानी श्री 
कुन्दकुन्द स्वामी का कथन पदेखण्डागम के उन्हीं 
सूत्रों से सिद्ध हो जाता है जिनका कि उल्लेख ओ० 
सादब ने श्री कुन्दकुन्द के कथन के विरुद्ध में दिया 
दे। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि वह श्री कुन्दकुन्दाचार्यका 


व्याख्यात सन्‍्तोषजनक दी नहीं किन्तु पूर्ण सन्‍्तोष- 
जनक है। 


श्री प्रोफेसर साहब ने द्रव्यश्ली को सिद्ध करने 
की पुष्टि में ४ हेतु दिये हैँ, उनका क्रम से निराकरण 
निम्न प्रकार दै। 

(--सूत्रों में जो योनिनी शब्द का उपयोग 
किया गये है बह द्रव्यल्ली को छोड़ अन्यत्र घटित ही 
नहीं हो सकता ! 


यह पहला हेतु आपका सर्वथा अयुक्त दै। क्‍्यों- 
कि पद्खणगम के सूत्रों में मनुष्यिणी के लिये कहीं 
भी “योनिनी-योनिमती” का उपयोग नहीं किया' गया 
दै। ऊपर सत्मररूपणा आदि के जितने भी सूत्र दिये 
हैं उनमें तथा अन्य दूसरे सूत्रों में किसी जगह पर 
भी यह योनिनी शब्द उपयुक्त नद्दीं किया गया है। 
पदखण्डागम के सूत्रो में केचल तिय॑ख्नियों के लिये 
दी 'योनिनी-योनिमती' शब्द का प्रयोग क्रिया गया 
है। उसके कुछ नमूने के सूत्र निम्न प्रकार हैं-- 
द्रव्य प्रसाणानुग्म तिर्यश्वगति प्रमाणप्ररूपणा 
पत्र २२८ सूत्र ३३-- 
“पंचेन्द्िय तिरिक्खश-जोणिणीसु मिच्छुदिट्दी 
दव्बप्रसाणेण केवडिया असंखेज्जाः 


जेत्र प्रमाणानुगतियंत् क्षेत्र प्ररूपणा” पत्र ६६ 
सूत्र ६-- 
पपंचिंदिय तिरिक्ख पंचिंद्य-तिरिक्खपज्ञत्त- 
पंचिंदियतिरिक्ख जोशिणीसु मिच्छाइट्टि पहुदि जाब 
संजदासंजदा केवडि खेते लोगस्स असंखेज्जदि- 
भागे!। 
: ,स्पर्शानुगम तियद् स्पर्श्ररूपणा! पत्र २११-- 
धपृचिद्यितिरिक्ख पंचिंद्यतिरिक्ख- पज्जत्त- 
जोणिणीसु मिच्छादिट्ठी दि. केबरडियं खेत फोसिद 
लोगस्ख असख्ब्जदिभागों ॥रेछ। 
'काल्नानुगम ति्यज्धकाल प्ररूपणा' पत्र ३९४-- 
'पृंचिंदियतिरिक्ख-परविद्यितिरिक्खपज्जत्त- 
पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु मिच्छादिट्ठी केबचिर 
कालदो दोंति णाणाजीबं पडुरूच सब्वडा' ॥४७। 
“अन्तरामुगम तियज्य अन्तरभरूपणा' पत्र रे७ 
सूत्र ३६-- 
“पचिंदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त- 
पंचिंदियतिरिक्ख-जोरिणीसु मिच्छादिट्ठीणमंतर 
केबचिर कालदो होदि णाणाजीव पहुच्च णत्यि अंतर 
खिरतर' ॥३६॥ 
भावानुगस तियक्‌ प्ररूपणा' पत्र २१२-- 
भतिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंचिंद्यतिरिक्ख- 
पंचिंदियिपण्जत्त पंचिंदियतिरिक्ख-जोशिणीसु मिच्छा- 
दिद्ठि पहुदि जाव संजदासंजदाणमोघ॑? ॥१६॥ 
इस प्रकार ऊपर के सब सूत्रो में 'तिय॑श्वनियों 
के लिये 'योनिनी' शब्द आया दै | परन्तु मनुष्यनियों 


'को न तो पदट्खण्डागम सें ही कहीं “योनिनी' शब्द 


देखा है और न कहीं गोम्मटसार में ही देखने को 
यद्द शब्द मिला है। श्री प्रोफेसर साहब जो योनिनी 
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शब्द से ख्री के लिये द्रव्यख्ली समझ रहे थे बह बात 
इस ग्रकरणमें न होनेसे आपका पहला हेतु यहां कुछ 
भी सार नहीं रखता अतः सर्वथा निस्सार है | 

२--“जहां वेदसात्रकी विचक्षा से कथन किया 
गया है वहां आठवें गुणस्थान तक का ही कथन 
किया गया है, क्योंकि उससे ऊपर वेद रहता ही 
नहीं है |? 

इस हेतु के लिखने का आपका आशय यह दै 
कि जब वेद ८ बें गुणस्थान से आगे है दी नहीं तो 
फिर आवज्ञी के वेद की अपेक्षा १४ गुणस्थान कैसे 
. संभत्रित हो सकते हैं ९ 

उसका स्पष्ट उत्तर यह है कि उपशम और क्षरक 
श्रेणी आठवें गुणस्थान से मढ़ती है। जिस भाव्र- 
जीवेदी ने ज्षपक श्रेणी माड़ी है बह नियम से ऊपर 
के गुणस्थानों को धारण करता है क्योंकि ज्षपकश्रेणी 
के साथ ऊपर के गुणस्थान धारण का अविनाभावी 
सम्बन्ध है, अर्थात्‌ जिसने क्षपक श्रेणी माड़ी है. बह 
नियम से ऊपर के गुणस्थान श्राप्त कर मोक्ष जायगा 

वेद का उदय नवमें गुणस्थान के सवेद भाग 
तक माना है आठवें तक ही नहीं माना है। क्योंकि 
सत्मरूपणानुयोगह्वार वेदमार्गणा प्ररूपण पत्र ३४२ 

इत्थिवेदा पुरिसवेदा असण्णि मिच्छाइट्विप्पहुडि 
जाब अशणियट्टित्ति॥१०२॥ न 

पत्र ३४६ सूत्र-- 

'मणुस्सातिवेदा मिच्छाइट्टिपहुडि जाव अणखि- 
ट्वित्ति ॥१०५॥ 

इत्यादि षदखण्डागम के अनेक सूत्र होने से वेद 
का सद्भाव नवमें गुणस्थान तक है । 

३--“क्मसिद्धान्त के अनुसारवेद-तरैषम्य सिद्ध 


नहीं होता । भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगों की , 
उत्पत्ति का यह नियम बतलाया दै कि जीव के जिस 
प्रकार इन्द्रिय ज्ञान का कज्षयोपशम होगा उसी के 
अनुसार यह पुद्गल रचना करके “उसको उदय में 
लाने योग्य उपांग की प्राप्ति करेया। चक्षु-इन्द्रिय 
आवरण के क्षयोपशम से कर्ण-इन्द्रिय की उत्पत्ति 
कदापि नहीं होती ओर न कभी उसके द्वारा रूपका 
ज्ञान हो सकेगा। इसी श्रकार जीब में जिस वेदका 
बन्ध होगा उसी के अनुसार वह्द पुदगल-रचना 
करेगा और तदनुकूल ही उपांग उत्पन्न होगा । यदि 
ऐसा न हुआ तो बह वेद ही उदय में नहीं आ 
सकेगा । इसी कारण तो जीवनभर बेद बदल नहीं 
सकता । यदि किसी भी उपांग सहित कोई भी वेद 
उदय में आ सकता तो कषायों व अन्य नोकषायोंके 
समान वेद के भी जीवन में बदलने में कौन सी 
आपत्ति आ सकती है |” 


उत्तर-यह तीसरा हेतु आपने वेद-बैषम्य के 
नहीं सिद्ध करने में दिया है वह अपनी सत्ता कुछ भी 
सिद्ध नहीं करता । कारण कि प्रथम तो यद्द वेदनैषम्य 
की बात आगम श्रमाण से सिद्ध दै । क्योंकि पद- 
खण्डागम के सूत्रों से यह बात अच्छी तरह सिद्ध की 
जा चुकी है. कि पर्याप्त मह॒ुष्यिनी अर्थात द्रव्य स्री के 
पांच ही गुणस्थान हो सकते हैं। और मनुष्यिनी 
यानी भावडी के १४ गुणरथान हो सकते हैं । दूसरे 
सत्मरूपणा अनुयोग द्वार वेद मार्गणा अरूपणा पत्र 


ह ३४५ सूत्र ॥१०४-१०६॥ 


“णेरइया चढुसुठाणे सु सुद्धा ग॒पु सयवेदा |[१०४ 
तिरिक्खा सुद्धा णपु सगवेदा एडंदियपहुडि जाब 
चडरिंदियात्ति ॥१०६॥ 


[ १२ | 


ने दो सूत्रों में 'सुद्धा श॒पुसय वेदा” यह शब्द 
“आया दै ।; इसका तात्पय किसी दूसरे वेद में दूसरे 
जेदका मिश्रण नहीं होता अर्थात्‌ “जहां जो द्रव्यवेद दै 
'बंह्यां बह ही भाववेद है, मिश्रण नहीं हे ।” यह 
'बात इन जीचों' में .उक्त 'शुद्धा' शब्द सिद्ध करता है। 
परन्तु इन सूत्रों के आगे के जो सूत्र हैं. उनमें “शुद्धा' 
शब्द नहीं दे) अतः यह बात अनायास ही सिद्ध 
दो.जाती है कि शेष जीवों के वेद-पैषम्य दे ॥; देवोंमें 
जोःवेदबैषम्य है वह क्वचित है, बाहुल्यसे नहीं दै 
ऐसा गोम्मटसार ग्रन्थ की टीका से स्पष्ट है । 

गोंम्मटसार मूल जीवकांड वेदसागंणा की गाथा 

२७०5 पत्र १०६। 

पुरिसिच्छिसंडब्रेदोदयेण- पुरिसिच्छिसडओ भावे | 
णामोदयेणदव्वे. पायेण समा कहिं. विसमा ([२७०॥ 


भावाथ--पुरुप स्ली नपुसक वेद के उदयसे भाव 
_ पुरुष, भाव खी, सात नपुसक वेद होता है और नाम 
कम के उदय से” द्रव्यवेद होते-“हैं। ये भाव और 
द्रव्य वेद'आरयः सम होते हैं ओर 'कहीं कहीं. विषम 
'वेद भी होते हैं अर्थात्‌-विषम में कहीं द्रव्यवेद पुरुष 
तो भाववेद स्ली हे आदि | इस 'कथनसे: माल्म पड़ता 
है कि जो कथन इस विषय का पद्खंडागम सूत्रों में 
है बह ही'गोमटसार तथा गोमटसार की टीका और 
'सर्वाथेमिद्धि राजबातिक आदि दिगम्बराम्नाय के 
“सभी अन्‍्थों में है | 


“इस तरह वेद-बैपस्य आगम-प्रमाण से स्पष्ट 
सिद्ध है तथा प्रत्मक्ष में भी पुरुषायित क्रिया, पुरुष 
' का पुरुष के साथ.व्यभिचार देखने, से और 'नाटक 
आदि स्थलों में पुरुष को स्ली के वेष से तथा खी को 
पुरुषके वेष धारण करने से तथा उन वेषोंमें वैसे ही 


हावभाव आदि के देखने से; यह बात सभी बाल 
गोपाल के अनुभवगम्य है | 
इस विपय में इन्द्रिय और इन्द्रिय चिपय ज्ञान 
के साथ में जो आपने समानता दिखायी है चह भी 
आगम ओर अनुभव सिद्धान्त से अयुक्त है। करण 
कि इन्द्रिय ब्रिषय ज्ञान तत्‌ तत्‌ इन्द्रियावरण- कर्म के 
क्षयोपशम का विपय द्वै ओर. द्र॒व्येन्द्रिय की रचना 
उस उस नाम कर्म के उदय-जन्य कार्य का परिणाम 
है,'इस लिये वह्ां तो त्रिपतता होने का कोई भी 
प्रश्न ही नहीं है। कारण कि वहां तत्‌ तत्‌ इन्द्रिय 
ज्ञानावरण का ओर ततत्‌ तत्‌ इन्द्रिय नाम कर्म का 
-विषय-नहीं है । परन्तु वेद मे तो दोनों जगह अथात्‌ 
द्रव्यवेद और भाववेद में द्ृव्य ओर भाव-उद्य का 
विपय है। इस लिये उस्यस्थल्ों में अर्थात इन्द्रिय 
ओर वेद के विषयमें कारण ओर काय की समानता 
का दृष्टान्त प्रत्यक्ष विरुद्ध है । 
दूसरे--आवरण कर्म का, अर्थ अपने अपने 

गशुण का ढकना होता है ।- मोहनीय का .अथ . व्या- 
मोहित फ़रना होता है । आवरण रूप ढक्‍्कन का 
ज़िस २ प्रदेश में अभाव होगा उस २ प्रदेश में बह 
शुण प्रगट होगा ओर बह अपने मार्ग से प्रगट होगा 
जैसे कि प्रकाश, किसी आच्छादन से गआन्छादित है 
इस लिये श्रकाश के प्रदेश बाहर-नहीं जाते परन्तु 
उस आच्छादन पटादि में ज्ञिस २ जगह से छिंद्र हो 
जाते हैँ उस २ जगदके मार्गसे. प्रकाश प्रतिभास बाहर 
को पड़ता है । ठीक यह दृष्टान्त इन्द्रिय विपयज्ञान का 
ओर हार रूप द्रव्येन्द्रियका है । 


परन्तु मोहनीय कर्म का-वह- विषय -नहीं दे 


- क्योकि मोहनीय का. सोहित ऋरना विपय द्वे इस 


( १३ | 


लिये ब्रह् अपने मार्ग को छोड़ कर कुमार्ग में भी 
जाता है। वेद का विपय चारित्र मोहनीय कर्म का 
काय है इस लिये अपने मोहित करने के स्वभाव से 
योग्य स्थान को छोड़ कर अयोग्य स्थान में भी अरवृत्त 
करा सकता है। इस लिये वेद बैषम्य का द्वोना 
स्वाभाषिक है, परन्तु इन्द्रिय ज्ञान का और द्रव्येन्द्रिय 
का वैषम्य संभवित न होनेसे इन्द्रिय और वेद विपय 
का दृष्टांत किसीभी तरहसे संभवित नहीं हो सकता | 
इस तरह आगम ओर अनुभव से संभवित स्पष्ट 
सिद्ध है कि- द्रव्य वेद के साथ भाव वेदका बैषम्य हो 
सकता है- ओर ऐसा होने से श्री कुंद कुंद स्वामी का 
जो कथन दे बह गुणस्थान- और कम सिद्धान्त दी 
'अनुर्ृतिके अनुसरण को लिये हुए है अथात्‌ जो उन 
ने द्रव्यल्ली को मोज्षका निपेध किया है बह वास्तविक 
दै तथा जिन पूज्यपाद (देवनंदी) अकलंक देव नेमिचंद्र 
सिद्धांत चक्रवर्ती, निधा-नंदी आदि आचार्यो ने इस 
, तिषय का कथन किया है वे चाहे श्री कंंद कुंद स्वामी 
की शिष्य परंपरा के हों, चाह्दे न भी हों परन्तु इस 
विषय में सभी का एक मत दै और बह पद खंडागम 
“आगम के भी अबिरुद्ध दै तथा अनुभवगम्य द्वै' इस 
ब्िय॑ प्रामाणिक है । 

(क) ४- “नो प्रकार के जीवोंकी तो कोई संगति 
दी नहीं बैठती, क्योकि द्रव्य में पुषष और ख्रीलिंग 
के सिवाय तीसरा तो कोई प्रकार ह्वी नहीं पाया 
जाता, जिससे द्रव्य-नपुसक के तीन अलग सेद बन 

सके ? 
समाधान--इस कथन से आपका यह कद्दना द्वै 
कि संसार में कोई द्रव्य-नपु सकलिंग ही नहीं है फिर 


होने से नो वेद ही नहीं बनते हैं । ऐसा मानना 
तथा आपका लिखना आगम ओर प्रत्यक्ष अनुभव के 
विरुद्ध है। कारण कि आगम श्री गोम्मटसार जीव- 
कीड की २७० कीगा था में 'णामोदयेण दव्वे! इस 
वाक्य से “द्ृब्य-नपुसक' वेद सिद्ध है। द्रब्य- 
नपु सक वेद को ही नपु सकलिंग कद्दते हैं । 

पद्खण्डागस सट्ररूपणा पत्र ३४३-- 
'शपुसयवेदा एइंदिय'पहुडि जाब अशियर््धित ॥१०३॥ 

पत्र ३४६ सूत्र--(तिरिक्खा तिवेदा असणि्णि 

पचिदियप्पहुडि जाव संजदासंजदाति ॥१०७।| मणु- 
सता तिवेदा मिच्छादिष्विप्पहुडि जाव अणयद्विति ॥१०८ 

इत्यादि सूत्रों से स्पष्ट दै कि भाववेद नपुसक 
दोता दे ओर जब भाववेद नपु'सक द्वोता द्वै तो द्रव्य- 
वेद नपुसक भी अवश्य दोता दै। यदि आप पद- 
खण्डागम के आधार से भाववेद नपु सक मानते हों 
ओर द्रव्यवेद नपुसक न मानते द्वों तो फिर आपको 
उसका द्रव्यवेद पुरुषवेद या खीवेद जरूर मानना होगा 
क्योंकि भाववेद को क्रिसी द्रव्यवेद का आश्रय तो 
अवश्य चांहिये। ऐसा मानने से “बद्तो व्याधात' 
नाम का दूषण आपके बचन में आवेगा। अर्थात 
वेद-वेैषम्य नहीं मःनते थे सो बह मानना स्वयमेष 
आ जायगा। गोम्मटसार जीवकांड की २७४ वीं 
गाथा से भी नपुसकलिंग की सिद्धि होती दै । अतः 
शास्राधार से नपुसकलिंग (चेद ) अवश्य ही 
सिद्ध है । 

प्रत्यक्ष में मशुष्यगति के द्रव्य नपुसक (हीजड़ा) 
स्तर पाये जाते हैं, जिनका मुख्य धन्धा गाना- 
बजाना दै, उनके न तो पुरुष का लिंग होता है और 


नपु सक के साथ भाववेद के सम्बन्ध के तीन वेद न नली का लिंग द्वोता दै, किन्तु पुरुष और ख्र लिंग की 


हि 


[ १४ ] 


चझाकृति से जुदा व्रिलज्षण छिद्रमात्र लिंग द्ोवा है। 


इस सब उपयुक्त लिखाबट से सिद्ध दै कि द्वव्य- 
नपुसक यानी नपुसकलिंग अवश्य दे । उसके 
दोने से नपुर्सक के तोन वेद सम-बैषम्य से सिद्ध 
दोने के कारण लिंग भेद से नो प्रकार के श्राणी सिद्ध 
दो द्वी जाते हैं । 

(ख्र) ४--“पुरुष और स्लीवेद में भी द्रव्य और 
भाव के वैषम्य मानने में ऊपर बताई हुई कठिना* 
श्योंके अतिरिक्त और भी अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। 

समाधान-्रव्य ओर भाववेद के वैषम्य से 
फोई भी कठिनाई उपस्थित नहीं होती यदि -कोई 
कठिनाई उपस्थित होती तो बह प्रदर्शित करनी थी, 
परन्तु आपने एक भी उपस्थित नहीं की । अतः कैसे 
सम्का जाय कि उसके मानने में कोई कठिनाई दै। 

(ग) ४--“यदि बैषम्य हो सकता दै तो वेद के 
द्रव्य और भाषदेद का तात्पय ही क्‍या रहा ९ किसी 
भी उपांग विशेषको पुरुष या स््री कह्दा क्यो जाय” ९ 

समाधान--बेद वैषम्य होने से द्रव्य से स्रीका 
लक्षण गर्भधारण करना दै ओर पुरुष का गर्भ 
धारण कराना है। और उनके मार्ग जुदे २ स्पष्ट 
हैं ही तथा ऊपर शास्त्रीय प्रमाण और अनुभव से 
पह्मां बेद-वेषम्य सिद्ध हो ही चुका है। वैषम्य के 
दोने पर भी उपांग बिशेषों से अर्थात्‌ गर्भ धारण 
करने ओर कराने के मार्गरूप चिन्हों से स्री ओर 
पुरुष जुदे २ कह्दे ही जा सकते हैं । अथात उन 
के कद्दने में कोई भी अड़चन नहीं आसकती | 

(घ) ४--“अपने विशेष उपांग के बिना अमुक 
बेद उदय मे आबेगा किस प्रकार १ यदि आ सकता 

द तो इसी प्रकार पांचों इंद्रिय ज्ञान भी पांचों द्रव्ये- 


निद्रिय के परस्पर संयोग से पच्चीस प्रकार क्‍यों नहीं 
हो जाते ? इल्यादि ।” 
समाधान--अपने विशेष उपांग के बिना भी 
, अमुक बेद का उदय मोहनीय कर्म के उदय से आ 
संकता है। और इंद्वियज्ञान में क़्योपशम का विषय 
होने से बैषम्य नहीं हो सकता यह बात अच्छी तरह 
से सिद्ध की जा चुकी दै। अतः बेद मे नो भेद दो 
सकते है, इद्वियो में २४ भेद नहीं हो सकते | यह 
बात शाखीय प्रमाणो से और अनुभवत्र से सिद्ध दे । 
इस प्रकार के विचार से स्पष्ट सिद्ध है कि द्रव्य- 
स्री चोदद् गुणस्थानों की और मोक्षकी अधिकारिणी 
नहीं हो सकती। ख्रियों मे शास्त्रीय प्रमाणो के 
अलावा ओर भी अनुभवगम्य लज्जा, कामाष्ट गुणिता 
आदि ऐसे कारण हैं जोकि पूर्ण संयम के बाधक है । 
पूर्ण संयम के बिना ओोज्ष का होना किसी प्रकार भी 
संभवित नहीं होता । 
शाख्रकार जो श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चन्न वर्ती हैं 
जिनका कि प्न्थ गोम्मटसार कर्मसिद्ांत ओर गुण- 
स्थान चर्चा के आधार पर अवबलम्बित द्ै, उनने 
द्ृरव्यल्ी के नीचे के तीन सहनन ही गोम्मटसार कर्म- 
कांड की गाथा ३२ में लिखे है। ओर कठिन तप- 
श्वर्या में उत्कृष्ट संहनन द्वी काम आ सकते हैं. ओर 
उच्च से उच्च तपश्चयां के बिना मोक्ष हो नहीं 
सकती यह एक अनुभव का विषय है। अतः संहननो 
में उत्कृष्ट संदनन बजञ्वृषभनाराच खंदननद्दि । यह दी 
उच्च से उच्च तपश्चर्या ओर ध्यान का साधन दो 
सकता है | 
इसी कारण पूज्यपाद स्वामी ने सर्वाथसिद्धि 
ग्रन्थ में ओर अकलंकदेव ने राबातिक में मोक्ष को 
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पहले बज्र्षभनाराच संहनन से द्ोना लिखा दै जोकि 
अनुभव सिद्ध है, क्योंकि अनादि काल से आत्मारूप 
घर में घुसकर आत्मा के साथ अभेद भाव से दीखने 
वाले कमरूप आस्तोन के सर्प सरीखे दुश्मनों को 
निकालने के लिये कठिन मजबूत साधन दोने ही 
चादहिये। इस लिये गोम्मरसार और सब्रार्थसिद्धि 
आदि य्रामाणिक मंथरों में जो इस विपय का कथन 
है वह अनुभव सिद्ध भी है। 


तथा उनने अपनी आगम-सम्बन्धी शुरुपरम्परा 
से भी अवश्य लिखा ही दोगा। इस लिए उनके 


वचन अन्यथा नहीं हो सकते। पदखण्डागम में. 


भी यह संहनन का विषय इस तरह आ जाता यदि 
उस की कथन शैल्ञी उस दृष्टि से की जाती जैसी कि 


अन्य अन्थों में उस त्रिषय की है । प्रन्थकर्ताओंकी _ 


पदार्थ-प्रतिपादनमें जुदी जुदी शैल्री द्वोती दै, इस 
लिये एक॑ दी विषय को कहने वाले पट्खण्डागम सें 
ओर गोम्मटसार में शैली जुदी जुदी है। सम्भव 
दे कि किसी शैली में कोई पदार्थ का कथन कह्दी 
सामान्य से भी आ जाता है, कहीं किसी पदाथ्थ का 
कथन विशेषता से भी आरा जता दहै। अत्तः अंथ की 
जुदी पद्धति के कथन से सब बातचीत सत्र ही थआा 
जाय इसका कोई भी नियम नहीं है। झतः द्रव्य- 
सी को मोक्ष निषेध में जिन आचार्यों ने जो जो 
कथन किया है बह आएं द्वोने से तो प्रामाणिक है ह्दी 
तथा अनुभवंगम्य होने से भी प्रामाणिक है। इस 
तरद द्व्यस्ी को मोक्ष निराकरण प्रकरण पूर्ण हुआ | 


्यवाबजज<ओ की पट न टजफक- 


संयमी ओर वख-त्यांग_ 
» इस त्रिषय में प्रोफेसर हीराज्ाल जी साहिब फा 
वक्तव्य निम्न प्रकार है- 
“प्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यतानुसार मनुष्य वल्र 
लद्यागकरके भी सब गुणस्थान प्राप्त कर सकता दे ओर 
चस्रका सबथा त्याग न करके भी मोक्ष का अधिकारी 
हो सकता है। पर प्रचलित दिगम्बर मान्यतानुसार 
चख्रके सम्पूएछ त्याग से दी संयमी और मोक्ष का 
अधिकारी हो सकता है। अत एवं इस विषय का 
शास्त्रीय चिंतन आवश्यक है?” | 
समाधान-- श्रेताम्बर मान्यंतानुसार- बरस्चका 
स्वधा त्याग-आदि तीथकर ने किया ही दे यह उन्हीं 
के मतानुसार बात दवै जो कि प्रसिद्ध भी है । जब कि 
प्रथम तीर्थंकरने यह पद्धति प्रचलित की दे तो कद्दना 
होगा कि यह बहुंत प्राचीन दै । आदिनाथ प्रभुनें इस 


पद्धतिको क्‍यों अपनाया जब कि वख-सदह्दित सुखसाधन 


से द्वी सरलतामें मोक्ष मित्र सकती द्वै तो फिर कठिन 
मार्गसे मोक्तको मिलाना यह श्री आदीश्वर भगवान 
का कहां तक उचित काम हो सकता हद इसे तो 


श्वेताम्बर मतानुयायी या उनकी पीठ ठोंकने बाले ही 


जान सकते हैं । 

इस विपय में यदि यहद्द हेतु दिया जाय कि-'उस 
सेमयके मनुष्य विशेषतासे भूढ़ ( ऋजुवक्र ) होते थे 
इस लिये उनके सम्बोधनके लिये श्री ऋषभदेवने उस 


मार्ग का अवलंबन किया! । तो इस के लिये कहना 


इतना द्वी पर्याप्र है कि उनने मोक्षी वास्तविक 
साधन सबको बतलाया है। यदि बस्र सहित भी 
साधन होता तो वे कुद्ध काल बख्ध रहित भी रहकर 
तपश्चर्या करते और कुछ काल वखसद्दित भी तपंश्र्योा 
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करते-श्र्थात दोनों प्रकार से मोक्ष का मार्ग बतत्ाते। 
परन्तु यह बात तो उन्दोने की नहीं। सिर्फ दिगम्वर 
वृत्ति का अवलंबन करके दही कठिन तपश्चर्या द्वारा 
मोक्षको प्राप्त किया । इससे यह वात सिद्ध है कि 
दिगम्बर मान्यता अति प्राचीन दै ओर वद्द श्वेतान्वर 


शास्त्रों से ही सिद्ध द्वे । 


अच दूसरी बात महावीर स्त्रामी की भी उन्हीं 
अताम्वर शास्त्रोके आधार से मिलती द्वै जोकि उनके 
यहां प्रसिद्ध है कि मद्दावीर स्वामी ने दिगम्बर 
अवस्था से ही मोक्षकी प्राप्ति की देवदृष्य वस्त्र जो उन 
केलिये बतलाया गया दै बढ स्वतः मद्यवीर प्रभु का 
ग्रदण किया हुआ नहीं बतलाया दे ऊ्रितु इन्द्र के द्वारा 
उनके शरीर पर डाला हुआ बतलाया गया है- तथा 
१३ मास पीछे उस बस्र के दूर होने पर फिर उनके 
शरीर पर कोई वद्ध नहीं रहा था। ऐसी अबस्थामें 
यदि बस्र सद्दित ही मोक्ष की प्राप्ति संभवित थी तो 
फिर उसी सरल मार्गकों भगवान्‌ वीर प्रभु अहण कर 
सकते थे- परन्तु उनने उस मार्गकों अदण नहीं किया 
इससे सिद्ध द्वै कि मोक्षप्राप्ति ऐसी हलुआ पूड़ी नहीं दे 
जो मटद्दी गले उतरने से हड़पली जाय । उस केलिये 
बड़ी कठिन तपश्चर्या ओर उस तपश्चया को बैसे 
साधन मिलाये जातेद्दे तब कहीं उसकी सिद्धि होतीदे 


इस अचेलकता से मोक्ष प्राप्ति मे आदि प्रभु के 
फथनसे यद्द वात स्पष्ट सिद्ध है कि- यह मोक्ष साधना 
फी पद्धति अति प्राचीन है । इसलिये प्रोफेसर साहबने 
जो भअ्रचल्षित' शब्द लिख कर दिगम्बर मान्यता 
बतलाई दे वह कुड भी सार नहीं रखती अर्थात “वह 
अभी वीचमें चल पड़ी दे यद्द वात नहीं है? । इसी 
प्रकार जिन तीथकर प्रभुका तीर्थ चलरद्दा दै उन धीर 


प्रभुकी भी मान्यता दिगम्बर थी इसलिये उनके हिसाब 
से भी यद्द दिगम्बर मान्यता बीचकी चलाई हुई वा 
मानी गईं नहीं होसकती किन्तु बह सत्य और अनादि 
कालीन धारा प्रवाइसे आयी हुई अति प्राचीन अर्थात्‌- 
सनातन दै जोकि ग्रेताम्बर मान्यतासेही स्पष्ट सिद्धदे । 
बहुत से प्राचीन शिला लेख, ताम्रपत्र, प्रतिमा लेखोंसे 
तथा अनन्‍्यघधर्म से, प्राचीन शास्र/ वेद, उपनिषद, 
पुराणों से भी पता चलता है कि दिगम्बर सम्प्रदाय 
प्राचीनतम दै । पहिले समय में (विक्रम की ध्वीं 
शताब्दी तक) श्ेताम्बर भाई भी दिगम्बर प्रतिमाओं 
को ही पूजते थे । इस प्रमाण म॒धुरा के कंकाकी 
टीलेकी दिगम्बर प्रतिमायें हैँ जो कि करीब दो ६जार 
चर्पकी पुरानी है उनपर जो शिला लेख हैं. उससे पता 
चलता है कि प्रतिमायें पहिले दिगम्बर सम्प्रदाय की 
ही होती थीं उन्हें दोनों सम्प्रदाय समान भावसे, पूजते 
थ्रे । बह समय ख्रेताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति के आस 
पास का होगा | इसी लिये अतिमाओं तक उस समय 
में बस्राधान का विधान नहीं हुआ होगा पीछे तो जो 
कुछ हुआ है वह सबके दृष्टिगोचर दै । 

इस सब लेखन का सारांश यह दै कि दिगम्बर 
सम्प्रदाय की जो प्रणाली मुक्ति प्राप्ति के विषय मे 
अचेलकपने की पहले थी वह द्वी आज दे । अतः 
प्रोफेजर सादब अपने लिखे हुए- प्रचलित शब्द स 
जो यद्द सममने का साहस करते है. कि “अचेलक 
अवस्थासे मोज्षप्राप्ति की प्रणा्ी दिगम्बरों मे पीछेसे 
प्रचलित हुईं है तो यह उनका समभना गलत दै । 
कारण कि इस विपय के प्रमाण अभी तक कोई भी 
देखने में नहीं आये हैँ । यदि प्रोफेसर को कहीं भा 
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बसे प्रमाण देखने में आते तो वे उनका उल्लेख करते । 

आपने संयमी ओर वल्न-त्याग के प्रकरणमें जो 
भगवती आराधना आदि के प्रमाण उपस्थित किये हैं 
उनमें तो कुछ भी सार नहीं है । 

क्यों उनमें सार नहीं है इसी बात का आगे के 
लेख में स्पष्टीकरण है-- 

१--“द्गम्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त प्राचीन प्रंथ 
भगत्रती आराधना सें मुनि के उत्सग॑ ओर अपवाद 
सागे का विधान है, जिसके अनुसार मुनि बद्ध 
धारण कर सकता है। देखो गाथा (७६-८३)” 

समाधान--भगवबती आराधना अत्यन्त प्राचीन 

थ है और बह दिगम्बर सम्प्रदाय का मंथ द्वै । प्रो० 

साहब के इस कथन में कोई अन्तर नहीं दे? 
क्योंकि प्राचीन तो बहू इस कारण से दै कि प्रथम 
विक्रम शताब्दी के आचार्य श्री समन्तभद्र स्वामी के 
शिष्य शिवाय ( शिवकोटि ) राजषि का लिखा हुआ 
दै। शिवाय ओर शिवमभूत एक व्यक्ति नहीं थे इस 
बात की सिद्धि शोलापुर से निकलने वाले 'जैनबोधक' 
पत्र में अच्छी तरह से कर दी है, उसका जवाब 
अभी तक प्रोकेसर साहब से बना नहीं है । तथा वह 
लेख भी इस ट्रैक्ट के साथ से पाठकों की जान- 
कारी के लिये प्रकाशित किया गया है, उससे उस 
विषय के तथ्यातथ्य का निर्णय पाठक गण अच्छी 
तरह से कर सकेंगे । प्रोफेसर साहब इस ग्रन्थ को 
स्वतः दिगम्बरों का लिख रहे हैं। इससे भी सिद्ध 
दोता है कि धन्थ के निर्माता स्वयं दिगम्बराचार्य 
शिवाय थे, न कि शिवभूति नाम के कोई श्वेताम्ब- 
राच।य | 

अब इस प्रंथ के अतर्गत यह बीत बाव विचार 


करने की है कि इस ग्न्थमें मोक्षके साधनभूत सबस्ष 
मुनिलिंग का सी विधान द्ै क्‍या १ - 

भगवती आराधना में हागी के उत्सगंलिंग 
और अपवादलिंग का वर्णन आया दै। इस लिये 
आप लिखते हैँ कि “झुनि बल्ध धारण कर सकेता 
है।” उसके लिये आपने भगवती आराधना की 
गाथा नं० ७६ से ८३ तक का हवाला दिया दै उस 
की जांच के लिये उन गाथाओं का ओर आगे की 
इसी प्रकरण की अन्य गाथाओं का, “विजयोदया' 
संस्कृत टीका के आधार से संक्षेपमे नि्यय इस 
प्रकार से दै-- 

भगवती आराधना में गाथा ७६ से भक्त प्रत्मा- 
ख्यान विषय शुरू हुआ दै। श्री अपराजित सूरजी 
अपनी बिजयोदया टीका में ७७ वीं गाथा की उत्था- 
निका इस प्रकार लिखते हँ-- 

भक्तप्रद्याख्यानहं स्‍्थ तत्रद्माख्यानपरिकरभूतलिग- * 
निरूपणु उत्तरासिः गाथासिः क्रियते-- 


उस्सग्गियलिंगकदस्स लिंगमुस्सगियं तय॑ चेच । 
अववादियलिंगस्स वि पसत्थमुबसस्गियं लिगं ॥७७॥ 
टीका--उस्सगियलिंगकदस्स-उत्कपेण सजेने 

त्यागः सकलपरियदहस्य त्याग: । उत्सगे त्योगे-सकत- 
पंथपरित्याग्रे भव॑- लियं-ओत्सगिक । तेनाय॑ अर्थ 
ओत्सर्गिकलिंग-स्थितस्य भक्तप्रत्याख्यानाभिज्ञापवतः 
त॑ चेत्र उस्सगियं लिगं तदेव आ्राकगृद्दीत॑ लिंग॑ ओत- 
सर्गिकं। अवधवादियलिंगस्स बि-यतीनां अपवाद- 
कारणत्वातू परिभ्रद्दोडपब्रादः, अपवादो यस्य विद्यते-- 
इत्यपवा दिक॑ परिअहसद्ितं लिंगं अस्येत्यपवादिंकलिंगं 
भवति। वाक्यशेप कृत्वा एवं पदर्साबन्धः कार्य; 
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जड़ पसत्थलिगं-जइ-यदि प्रशस्तं शोभन लिंग॑ मेहन 
भवत्ति । चर्म-रद्दितत्वं, अतिदीर्घत्वं, स्थूलत्वं, 
असझटुत्थानशीलतेत्येत्रमादिदोपरहित॑ यदि भवेत्‌ | 
पुस्वलिंगता इह ग्रहीतेति वीजयोर पि लिंगशब्देन 
प्रहरणं । अतिलंवमानता दिदोपरहिततः । प्रशस्तापि 
तयोगृंद्वीता । 

हिन्दी अ्थ--सकल परिय्रह के त्याग को उत्सर्ग 
कहते है, सम्पूर्ण परिअद्द के त्यागमें हुआ जो लिंग दै 
उसे “औत्सगिंकलिंग? कद्दते है। ओर ओत्सर्गिकलिंग 
जिसके हो उसे औत्सर्निकलिंग स्थित कहते हैं। भक्त 
तैत्याख्यान की इच्छा करने वाले ओत्सगिकलिंग 
वाले साधु के बह ही ओत्सर्गिक (अचेलक द्गिम्बर) 
लिंग होता दै। और अपवादलिंग वाले का अर्थात 
संपरिअद्दी की चर्म-रहित, अतिदीर्ध, स्थूल, बारबार 
ऊरायमान होने वाली यदि मेहन इन्द्रिय नहो तो 
चह भी सल्लेखनात्त में ओत्सर्गिकलिंग जो दिगम्बर 
लिंग दे उसे धारण करे | 

नोट--जो आशय विजयोदया टीका का है वही 
आशय श्री परिडत प्रवर आशाधरजीकी मूत्राराधना 
टीका का है । * 

गाथा नं० ७८ की उत्थानिका-.. 

ओत्सगिक लिंगं न भवस्येवेत्यस्यापवादमाह-- 

जस्स वि अव्यभिचारी दोसो तिट्ठाणगो विद्वर- 
म्मि। सो वि हु संथारगढों गेग्देज्जोस्सोग्गियं ल्िंग॑ 

टीका--जस्सब्रि-चस्यापि। अव्बभिचारी अनि- 
राकायों दोसो द्वोपः | तिहाणगो स्थानत्रयभब३- 
मेहने वृषणयोश्व भवः ओपधादिना नापसाय; | सो 
5पि-हु-खु-शब्द एवकाराथ; स चू गेग्हेज्ज इत्यनन 
सम्बन्धनीयः । गरण्दीयादेव, किं ) दस्सगियं लिंग॑- 


ओत्सगिक॑ अचेलतालक्षणं । क्‍व विहारम्मि-विद्दारे 
बसतो संथारगढ़े-संस्थरारूदु+ संस्थरारोहणकाले ।' 
एवं संस्थरारूढस्यैव. औत्सर्गिक॑नान्यत्रेत्यास्यानं 
भवति | 

अथ --एक मेहन इन्द्रिय और दो अण्डकोष इस 
तरद्द तीन स्थानों मे जिनके दोष हैं ओर जिनका 
ओषधि आदि से उपचार भी नहीं हो सकता बह यदि 
ओत्स्गिकलिंग-अचेलक-दिगम्बर लिंग भक्तप्रत्या- 
रु्यान के समय धारण करे तो बसति अर्थात घर में 
ही धारण करे | ु 

इस गाथा से यद्द बात सिद्ध होती है, त्रिध्थानके 
दोष वाला दि्गिम्बर (उत्सग) वृत्ति के धारण का 
अधिकारी नहीं है, सन्‍्यास के समय यदि दिगम्बर 
होना चाहे तो घर के भीतर हो सकता दै । 


७६ थीं गाथा की उत्थानिका-- 
अपवादलिंगस्थाना प्रशस्तलिंगानां स्रंषामेत्र कि- 
मोत्सगंलिज्वितेत्यस्यामा रेका यां-आइ- 
आवसधे वा अप्पाउग्गें जो वा महहिओहिरमं। 
मिच्छजणे सजणे वा तस्सदोज्ज अवचादिपं लिंग॑ ७६ ह 
टीका-आबसथे वा निवरासस्थाने । अप्याउग्गे- 
अप्रायोग्ये अविविक्त ( एकान्त-रहिते ) अपवादिक- , 
लिगं हवदि ( भवति ) इति शेप: । जो वा महड़िओो 
सहद्धिकः । हिरम हीमान्‌ लज्जाबान्‌ । तस्यापि 
होज्ज अपवादिक॑ लिंगं। मिच्छे वा मिथ्यादणे | 
सजगणे-स्वजनो वन्धुवर्गों 'होज्ज भवेत्‌, अपवादिक 
लिंगं सचेललिंगं | 
अर्थ--इस गाथा का सम्बन्ध ऊपर की गाया से _ 
चला आता है। अर्थात्‌ जो त्रिस्थान दोप बाला दो 
नह एकान्त रद्दित स्थान में अपबाद गृहस्थ लिंग फो 
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. धारण करे और जो श्रीमान महडिंक लब्जाबान हो 
ओर जिसके कुटुम्बीजन मिथ्या-दृष्टि हों बह अपवाद 
लिंग जो सचेलकलिंग यूहस्थलिंग है उसे धारण करे] 

इसका तात्पय स्पष्ट यह, निकलता है कि जिनमें 
उपयु क्त वातें न हों बह भक्तप्रत्याख्यान के समय- 
अचेलक ही वृत्ति को धारण करें। इस गाधा में 


महद्धिक के साथ जो लब्जाबान विशेषण दिया है उस . 


से स्पष्टटया भृहस्थ का ही बोध होता डै। और 
विशेष यह बात है कि दस्स सदित ही यदि सुनि माना 
जाता तो उसके लिये अंथकार अपडादर्लिग का ही 
विधान क्‍यों करते क्योकि ऋपवादर्ञिग में भी चख 
दे और वह प्रोफेसर साहब सम्मत मुनि अबस्था में 
भी बद्ध दै फिर ऐसी दशामें अन्थकार का पिष्ट-पेषण 
से कया प्रयोजन सिद्ध हो सकता अथात्‌ कुछ भी 
नहीं। अतः इस गाथा के अभिप्राय से यह बात 
स्वयमेव आ जाती है कि सचेल दशा मुनिपद की नहीं 
दे किन्तु केवल अचेल दिगम्वर अवस्था ही मुनिपद 
की द्दे। 
इस गाथा के आगे की ८० वीं गाथा दवै डसकी 
उत्थानिका -- 
पूबनिर्दिष्ोत्सग लिंगस्वरूपनिरूपणार्थोत्तरगाथा--- 
अच्चेलक लोचो बोसट्टसरीरदा य पडिलिहयण । 
एसो दि लिंग कप्रो चडव्बिहो होदि उस्सग्गे ८० । 
संस्कृत टीका-अचेलक्कमिति । अचेलक्कं 
अचेल्ता । लोचो केशोत्पाटनं हस्तेन । बोसट्ट 
सरीरदा य व्युत्सृश्शरीरता च। पडिलिदण प्रति- 
लेखनं। एसो दु एप:। लिंग-कप्पो लिंगविकल्प: 
चडव्विहो चतुचिधो भन्नति । डस्सगे औत्सनिक 
संक्षिते लिंगे। 


बज 


अर्थ--ओत्सगिकलिंग में चार बातें होती हैं-- 
प्रथम अचेलता बखसा-रहितपना अर्थात्‌ दिंगम्बररहूप 
दूसरा अपने हाथों से क्ेशों का उपाटना अर्थात्‌ केश- 
लोंच, तीसरा शरीर से ममत्वमाब-रहितपना अर्थात 
शरीरका संस्कार-रहितपना, चौथा प्रतिलेखन अथात 
जीवों की रक्षा के लिये इसी ग्रन्थ में कहे गये नम 
हलके आदि लक्षणों कर सहित मयूर-पंख का बना 
हुआ मतिलेखन । अर्थात्‌ पीछी । 

इस गाथा से यह बात रपट पायी जाती है. कि 
केशलोंच का करना ओत्सर्गिक लिग में द्वी होता दे । 
अपवाद लिंग में नहीं होता इसलिये अपदाद छिंग' 
मुनिपद का द्योतक नहीं। बल्ल सद्दित श्वेतास्वर साधु 
केशलोंच भी करते हैं. इससे ज्ञात होता दे कि वे क्ोग 
बस्तर सहित अवस्था को श्रोत्सगिक लिंग मानते हैं. । 
परन्तु ये प्रन्थकार अचेल अव्रस्थामें ही केशलॉंच का 
विधान करते हूँ इस लिये मालूम पड़ता द्वै कि- इन 
ग्रन्थकारकी दृष्टिमें बह दशा न औत्सार्गिक है ओर न 
वह अपवादिक है। किंतु भ्रन्थकार की दृष्टिमें अचेल्ञक 
दृशाही ओत्सगिक लिंगहेँ जोकि मुनिपदमे प्रसिद्धदे । 

चस्ध सहित श्रावक या गृहस्थ दशा ११ वीं प्रतिमा 
तक अपबाद दशा सानी गई दै। क्योंकि अपबाद का 
अर्थ दीकाकार ले “परिग्रह” कहा है सो वह श्रावक या 
गृहस्थके ही द्ोता है । यदि ग्रन्थकार वस्धको परिभद्द 
ही नहीं समझते तो उनने अचेलक का उत्सर्ग में और 
सचेलक का अपवाद ल्िग में विधान, क्‍यों किया । 
तथा सचेलक दशा ही अचेलक दशा के समान उत्कृष्ट 
होती तो भक्त प्रत्याख्यानमें सचेत्न दशाका परित्याग 
ओर अचेत्न दशाके प्रदणका उपदेश सी क्यों होता । 
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प्रस्थ में ऐसा उपदेश है. इस लिये ज्ञात होता दै कि 
सचेलदशा मुनिपद की नहीं हैं. कितु श्रावक पदकी है। 
गाथा ८१ की उत्थानिका-- हु 
अतीताभिः गाथामिः पुरुषाणां भक्त प्त्याख्याना- 
मिलापिणा लिंग-विकल्पो5मिदृष्टनिश्चयः । अंघुना 
सं,णां तदर्थिनीनां लिंगमुत्तरथा गाथया निरूप्यते-- 
इत्थीति य ज॑ लिंग॑ दिद्ठ उस्सग्गियं व इदरं वा । 
त॑ं तद्द द्ोदि हु लिंग॑ परित्तमुच्रधि करेतीए ॥:१॥॥ 
टीका-इत्थीविय स्रोषपि । जं॑ लि्ल यहिल्न । 
बदिट्ठ| द॒एं आगमेडमिद्दितं । उस्सर्गियंच औत्सगिक 
तपत्विनीनां । इदरं वा श्राविकाणां । त॑ं तदेव । तत्थ 
भत्तप्रत्याख्याने द्ोदि भवति । _लिगं॑ तपरिविनीनां 
प्राकतनं। इतरासां पुसामिव योज्यम्‌। यदि महर्झिका 
लज्ञावती मिथ्यादृष्टिस्वजना च तस्याः प्राकृतन लिगं॑ 
विवक्‍्ते आवसथे, उत्सगंलिंगं वा सकलपरिभप्रद- 
त्याग रूप । उत्सर्गलिंगं कथं निरूप्यते ख्रीणा मित्यत 
आह त॑ तत्‌ उत्सर्ग-लिंगं | तत्थ खीणां होदि भचति । 
परित्त' अल्प॑ । उपधि परिभ्रदं । करेतीए कुद्या: । 
हिन्दी अथ--झस्रियो का भी जो लिंग शाज््र में 
कहा गया दै वह ही जानना चाहिये-तपरिवनियों का 
ओत्सर्गिक लिंग है और श्राविकाओंका अपवाद लिंग 
है। बहही भक्त प्रत्याख्यान भे होता है, भक्त 
प्रत्याल्यानसें तपस्वि नियोंवा ओत्सगिक लिंग अर्थात्‌ 
सत्र बस्यका त्याग रूप लिंग होता है ओर श्रात्रिकाओं 
का पुरुषों की तरह अर्थात्‌ यदि वह महद्धिका द्वो 
लब्जावती दो या जिस के स्वजन मिथ्या दृष्टि हों तो 
उसको प्राकृतन लिंग यानी ओत्सर्गिक लिंग-एकान्त 
स्थान में या घर के भीतर सब परिभ्द्द त्याग रूप 


होता है । 
यहां शंका होती द्वै कि स््रियोंका लिंग ओहद्यगिक 
रूप कैसे द्दो सकता दवै १ 


उसका समाधान--अल्प परिभ्रह यानी शादिका 
मात्र धारण करने से उनके औत्सगिक लिंग द्ोता दे । 
परन्तु केबल बह उपचार से माना गया है यदि बह 
उपचार से न होता तो भक्त मत्याख्यान मे बखका भी 
त्याग क्‍यों होता । इस लिये सानना पड़ेगा कि-- 
ओऔत्सर्गिक लिंग जो मुनि पद है उसमें तिल तुष मात्र 
परिप्रह को भी गुजाइश नहीं है जो कि मोक्ष के लिये 
खास सच्चा कारण है । 

गाथा ८२ की उत्थानिका-- 

नन्‍्वर्ह॑स्थ॒रत्नन्नयभावना- प्रकपण-रूतिरुपयुज्यते 
किमनुना लिंगविकल्पोपादानेनेत्यस्योत्तरमाह-- 

जत्तासाधशचिहकरणं खु जगपच्चयादरठिविकरणं । 

गिदरभावविवेगो विय लिंगग्गइणे गुणा दोति ॥८९ 

टीका--जत्तासाधण चिण्दकरणंं-यात्रा-शरीर- 
स्थित-हेतुभूता भुजि क्रिया तस्‍््य साधन यहिंगजात॑ 
चिन्दजात तस्य करणं । न दि गृदृस्थवेषेण ध्थितो 
गुणीति सबंजनाधिगम्यो भचति | शज्ञावशुद- 
विशेषाश्र दान॑ न प्रयच्छुन्ति। ततो न स्याच्छरी- 
रस्थितिः । असत्यां तसयां र्लत्रयभावनाप्रकषेः 
क्रमेणोपची यमानो न स्थात्‌ । शुणवत्ताया: सूचनं 
लिंगं भत्रति । ततो दानादि--परंपरया कार्य-सिंड्ि 
भेवति-इति भाव: ) अथवा यात्रा शब्दों गतिं-बचनः 
यथा देवदत्तस्थ यात्राकालोडयम्‌ | गतिसामान्यवचना- 


दपि अयं शिवगतावेब बतते, दारक॑ पश्यसीति यथा) 
थात्रायाः शिवगतेः साधन रत्नन्नयं तस्य चिन्दकरण 
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ध्यजररणम । 

जगपच्चयाद ठिदिकरण जगच्छव्दोन्यत्न चेतना- 
चेतनद्रव्यसंहतिबचनो 'जगन्नैवाचस्थं युगपद खिला- 
नंतविषयं! इत्येबमादों । इह आ्राणिब्शिषबृत्तिः । 
यथा - “अहंतह्लिजगद्‌ू-बंधान! इति । प्रत्ययशब्दो- 
उनेकार्थ:। .क्वचिद्‌ ज्ञाने वर्तेते यथा घटस्य- 
प्रत्ययो, घटज्ञानं इति यावत्‌ | तथा कारणवचनो5पि 
मिथ्यात्प्रत्ययानंतसंसार, इति गदिते मिथ्यात्वहेतुक 
इति प्रतीयते । कथा शआइ्ववचनोडपि “अय॑ अन्नास्य 
प्रत्ययश श्रद्धेति गम्यते । इह्मापि श्रद्धावृत्तिः | जगत 
श्रद्ेति। ननु श्रद्धा प्राणिधर्मः अचेलतादिक शरीर- 
धर्मों लिगं तत्किमुच्यते 'लिंग॑ जगत-प्रत्यय/ इति। 
सकलसंगपरहारो मार्गों मुक्त: इत्यन्न भव्यानां श्रद्धां 
जनयति। “लिंगमिति जगत प्रत्यय” इति अभिहितं। 
न चेतू सकलपरिम्रहत्यागो मुक्तिलिंगं किमिति नियोग- 
तोष्नुछ्ठीयते इति । 

.. आदठिदिकरणं आत्मनः स्वस्थ अस्थिरस्य 
स्थिरतापादनं । क्‍्य ९ मुक्तिबर्त्मनि त्जने। कि 
मम परित्यक्तवतसनरय रागेण रोपण, मानेन, मायया, 
लोभेन वा। बसनाग्रसराः सर्वा लोकेडलंक्रिया तन् 
निरस्तं। को मस रागस्यावसर इति। तथा परि- 
ग्रहो निबन्धनं कोपस्य । तथाहि- पिन्ना सुतो युद्ध्यते 
धनाथितया ममेदं भवति तवेदसिति। तत्‌ किमनेन 
स्वजनबेरिणा रिक्थेन । जल्ोभं आयास॑ पाप॑ दुर्ंतिं 
च बद्धयता इति सकल; परित्यक्तो बसन पुरस्स२३ 
परिपद्दो रोषबिजितये । हसंति च मां परे साधवों 
रोषमुपयातं । क्वेयमबसनता . मुमुक्षो+ क्वायमस्य 
कोपहुताशनः ज्ञानजलसेकपरिवृद्धतपो-बन-विनाशन- 
बड्धविश्वमः इति | तथा च साया धनाथिभिः प्रयुज्यते 
सा च तिय्ग॒ति प्रापयतीति भीत्वा मायोन्मूलनायैवे- 


द्सनुछितम। गिहिभावविवेगोषिय ग्रृहित्वात्॒थग- 
भात्रो दशितों भबति। 

अथ--इस गाथा में लिंग अहण के चार गुण 
वतलाये हैं। उनमें पहला शरीर स्थिति की कारणु- 
भूत भोजन क्रिया का साधन बतलाया है जो कि बिना 
साधुवेष के भिज्ञाइत्ति से भी सफल निर्दोषता नहीं 
बन सकती । भोजनके बिना शरीर-स्थिति नद्दीं ठहर 
सकती और शरीर-स्थिति के बिना रत्नत्रय की सिद्धि 
नहीं हो सकती । इस लिये लिंग गुण प्रद्यय (विश्वास) 
का साधन है उसके होने से गरहस्थ मुनि के गुणों में 
विश्वास कर श्रद्धा से आद्वार देता है उससे आगे की 
सब कियायें सघती हैं। अथवा यात्रा शब्द का 
अर्थ शिवगति है, उसका साधन रत्नन्नय है, उसके 
लिये चिन्ह का धारण चह रत्लत्रय का साधन द्वै। 
यह लिग धारण का पहला गुण है । दूसरा गुण-- 
जगत के प्राणियों के विश्वास का कारण दै अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण परिमद्द का त्याग सुक्ति का कारण है। इस 
प्रकार की भव्य प्राणियों के हृदय में श्रढा पैदा करने 
का कारण बह लिग धारण का गुण है। यहां टीका- 
कार ने सर्व परिआह के त्याग को मुक्ति का कारण 
बतलाया है और सर्ब॑ परिप्ह का त्याग वद्य-त्यागके 
बिना सम्भवित नहीं है। यह दात “अचेलक! की 
मुख्यता से इस प्रकरण द्वारा स्वयमेत्र आ जाती है ।' 

क्योंकि लिंगों में अचेलक को द्वी 'उत्सगग! शब्द 
द्वारा सुक्ति का कारण बतलाकर मुख्य रूप से परि- 
गणित किया दै न फिसचेलक अपवाद श्रावकर्लिंगकों । 
इस लिंग को तो स्वर्गादि छुखों का कारण मुख्यतया 
बतलाया दै, न कि साक्षात्‌ मुक्ति का। इस लिये 
सचेल्रक मुनि का लिंग नहीं। कारण कि मुनिलिंग 
का धारण मुख्यतया मुक्ति आति के उद्देश्य से किया 
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जाता दे । 

तीसरा लिंगका गुण--आत्म स्व॒रूपमें अस्थिरता 
को दूर करके शुद्ध आत्म-स्वरूपमें स्थिति-करण 
का साधन चतलाया है । क्योकि इस लिंगको धारण 
करके द्वी-मोक्षमार्ग में प्रवृत्त द्ोनेके निमित्त अचेलक 
लिंगको धारण करनेवाले साधुके-नीचे लिखे अनुसार 
परिणाम द्वोते हं। जैसे--सर्वत्यागी मुझे राग रोष 
मान, माया, लोभ से क्‍या प्रयोजन है? चबस्र को 
दी मुख्य करके लोक में सर्व प्रकार के अलंकार यानी 
शोक सानियत की इच्छा होती है इस लिये बखतद्याग 
से वे सभी शौकसानियत स्यमेत नष्ट हो जाते हैं। 
इत्यादि वस्-परिग्रह को मुख्य करके भोज्ष मार्गोप- 
योगी भावत्ना इस लिंग से द्वोती है, यह तीसरा गुण 
* इस लिंग का है। नि 

चौथा गुण--गाईर्थ्यधर्म का प्थक्‌ भाव अर्थात 
गृहस्थधर्म इस ओऔत्सर्गिकलिंग से जुदा है ऐसा चोथा 
शुण इस लिग से होता दै । 

गाथा ८३ में अचेलक्लिंग धारण करने के और 
भी गुण हूँ इस वात को दिखलाते हैं-- 

गंथच्चाओ लाघबमप्पडिलिहणं च गदभयत्तं च | 
संसज्जण परिद्दारो परिक्म्म विवज्ञणा चेव ॥८१॥ 

टीका- गंथच्चाओ परिग्रद-तद्यागः । ल्लारव॑, 
हृदय-समारोपित-शैल इत्र भन्नति परिग्रहवान | कथ- 
मिद्मन्येभ्यश्वीरादिभ्यः पालयामि इति दुद्धरचित्त- 
खेद्बिगमाझ्घुता भत्रति । अप्डिलिदणं ब्रसन- 


सदहितलिंगधारिणों दि वस्रखण्डादि शोधनीयं मदत्‌ ।... 


इतरस्य पिच्छा दिमान्र । 

परिकम्मत्रिवन्जणा चेव । याचनसीवन-शोप- 
शप्रच्छालनादिरनेको द्वि व्यापारः स्वाध्यायध्यान- 
विध्नकारी अचेलस्य तन्न तथेति परिकर्मविषज्जनम । 


गदभयत्तं-भयरहितता । भयव्याकुत्त-चित्तस्य 
न दि रतनत्रय-घटनायामुपयोगो भवति। सबसनो 
यतिवंसेपु यूकालिज्ञादि-सम्मुर्ल नजीवपरिहार विधातु 
नाइति अचेलस्तु तं परिहरंतीत्याद-संसज्जण परिहारो 
इति | 

परिसद्द अधिवासणा चेत्र । शीतोष्णदंशमशका- 
दि१रीषदजयो युज्यते नग्नस्थ । वसनाच्छादनवतों न 
शीतादिबाधा येन तत्‌ सहनपरीपहजय: स्यातू। पूर्बो- 
पात्तक्म निजेराथ परिषोढव्या; परीषह्ाः इति बचना" 
न्रिर्जराथिमिः पेरिषोढव्याः परीपद्ाः । 

अथ--अचेलक लिंग में परिम्रद-द्याग, 

लाघव, प्तिलेखन, निर्भयत्व, संसर्गपरिहार, परि- 
कर्मबर्जन--इस प्रकार ६ गुण ओर होते हेँं। इन 
सबका सविस्तर बर्णन संस्क्रत टीका में से जानने 
योग्य दै। इसी वरह से यद्वां अचेल्कता के मद्दान 
गुण बरणणन किये है। इस सर्व वर्णन का सार 
अन्थकार के मत से ऐसा स्पष्ट सिद्ध है कि श्रावकधमे 
में भी च्ल्न के लिये दी गई छूट से ब्रती का शुद्ध त्रत 
नहीं पलता तथा अन्य मताबलम्बी बद्चधारी के तो 
वह कैसे पल सकता है। उपयु क्त सब गुण अचेलक 
के दी, हो सकते हैं! सचेलक (बसख्नधारक ) तो 
चेल के सम्बन्ध से अनेक चिन्ताओं का स्थान बन 
जाता दै जिससे कि आकुलतावश म्रोक्षोपयोगी ब्रत 
संयमादि कुछ भी धारण नहीं कर सकता । 

गाथा ८४-८५-८६ में अचेलकता के ओर भी 
अनेक गुण ध्यान देने योग्य हैं । 

अब अपवादलिंग जो श्रावक श्राविका का है, 


- उम्चके. विषयमें अन्थकार आगे की गाथा से कैसा 


स्पष्टीकरण करते हैं बह भी ध्यान देने योग्य दे। 
गाथा ८७ की उत्था निका-- 
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अपवादलिंगमुपगतः किम्रु न शुद्ध्यत्येवेत्यादि 
शंकायां तस्यापि शुद्धिरनेन ऋमेण भवतीत्याचष्टे-- 
अववचादियलिंगकदों विसयासत्ति अगृहमाणों य | 
शिंद्णगरहण जुत्तो सुज्कद उवर्धि परिहरंतो ॥|८७ 

टीका--अचेलक्क गद । अचबादलिंगकदो वि 
अपवादलिंगस्थो5पि । करोति स्थानाथ॑वृत्तिशिदद 
परिगृह्दीतः । तथा च प्रयोगः एवं च कृत्या-- 

ए०« च स्थित्वा इत्यथ:। सुज्कदि शुद्ध्यति च 
कर्मंसलापायेन शुद्ध्यति ।' कीहक सन्‌ यः स्वां 
सत्ति शक्ति । अगृहमानों अगृहमानः सन्‌ उपर्धि 
परिप्रह॑।  परिहरंतो पॉस्त्यजन्‌ योगत्रयेण । 
निंदणगरहणजुत्तो सकलपरिग्रह-त्यागो 'भुक्ते मांगों 
मया तु पातफेन बस्धपात्रादिकः परिग्रद: परीषद्भी- 
रुणा गृहीत: । संतापो निदा। गा परेषां प्र 
कथन । ताश्यां युक्त: । निंदागर्णक्रिया-परिणत 
इति यावत्‌ । एबं अचेलता व्यावशितगुणा मूल- 
तया ग्रद्दीता । 

अथ--इस गाथा का अभिप्राय यद्द दैकि जो 
अपवाद भार्ग को अहण किये सचेत्नक है वह भी 
अपने वेष की निंदा और गा करने से शुद्ध दोने के 
मागपर लग जाता द्वै। अर्थात शक्ति-द्दीनता से 
अचेलकता को नहीं धारण किये हुये दै परन्तु उसका 
अभिवांत्ती है। कारण कि बद्द अच्छी तरह से 
समभत्ता है कि यह अपवाद लिग मोक्ष का साधन 
नहीं है इसी लिये बह अपनी शक्ति-हीनता को 
दिखाता हुआ उस वेश भें इस प्रकार का व्रिचार 
करता दै कि सकल परिगद-त्याग सुक्ति का मार्ग है | 
परन्तु में ने पातक से बस् पात्रादिक परिग्रह परीसद्द 
के भय से भदण किये हैं। इस प्रकार से स्वर्य॑ 
अपने सन में विचार करनेसें तथा अन्य आचार्यादि 


के सामने बचन कहने से शुद्धि के मार्ग में लग जाता 
है। यह गाथा का आशय है। 

इस गाथा से ओर उसकी टीका से स्पष्ट सिद्ध दै 
कि अपवादलिंग सुंनिलिंग नहीं दे क्योंकि वह मोक्ष 
का मार्ग खास करके नहीं दै, भले ही परम्परा कर 
भत्रांतर से हो। किंतु उत्सर्गलिंग मोक्ष का साक्षात्‌ 
साधक दै, इसी लिये अपवाद लिग की निंदामें टीका- 
कार ने मुख्यतया यद्द चात दिखाई दै। 

इससे यह बात स्त्रय सिद्ध है कि अचेलक यानी 
उत्सगंलिंग ही मुनिलिंग है दूसरा कोई भी मुनिल्लिंग 
नहीं है । भगवती आराधना की उपयुक्त सब 
गाथाओं ओर टीका के प्रकाश में यह बात स्पष्ट सिद्ध 
हो जाती दै। फिर न मातम प्रोफेसर द्वीराज्ाल जी 
साइब अपबवादलिंग को मुनिलिंग कैसे समम रहे हैं, 
यह समम में नहीं आता। मेरी समझ से यदि 
आप भगवती आराधना की इन गाथा और टीकाओं 
के ऊपर अच्छी तरह से दृष्टिपात करेंगे तो यह विषय 
आप की समझ में भी इसी तरह आवेगा जो कि 
इस अंथ से खासकरके निकलता दै ऐसा मुझे पूर्ण 
विश्वास है। आप स्वयं बिद्वान तथा इसे संर्तासे 
जानने में क्षम भी हैं । 

(क) २--“तत्वाथ सूत्रमें पांच प्रकारके निम्म॑न्धों 
का निर्देश कियादैे जिनका विशेष स्वरूप सर्वार्थ सिद्धि 
व राजबातिक टीकामें समझाया गया दै। (देखो 
अध्याय ६, सूत्र ४६-४७) । इसके अनुसार कहीं भी 
बस्तत्याग अनिवाय नहीं पाया जाता । बल्कि बकुश 
मिम्नन्थ तो शरीर संस्कारके विशेष अनुषर्ती कद्दे गये 
हैं। यद्यपि प्रतिसेबना कुशीलके मूलगुणोंकी तिराधना 
न होनेका उल्लेख किया गया दै, तथापि द्रव्य लिंगसे 
पांचों दी निम्नन्थों में विकल्प स्वीकार किया गया है। 


[ २४ | 


“आावलिंगं प्रतीत्य पंच निर्मन्थलिंगिनों भवंति । द्रव्य- “अचेलक” गुण तो अवशय ही लिया है । उसके 


लिंग॑ प्रतीत्य भाज्या:। इसका टीका कारोंने यह ही 
अथ किया है कभी कभी भुनि व भी धारण कर 
सकते दे ।? 

समाधान--तत्वाथ सूत्रमें जो पांच प्रकार के 
निर्मन्थी का कथन किया है बह-चारित्र की उत्तरोत्तर 
बृद्धिकी अपेक्षासे है। जैसे कि-पुलाक मुनिके विषयमें 
“उत्तर-गुणभावना5पेत - मनसो ब्रतेष्वपि क्बचित्‌ 
कदाचित्‌- परिपूर्णंतामपरिम्राप्लुबंतो5विशुद्धा: पुल्नाक- 
साच्श्यात पुल्ाका इत्युच्यन्ते! । 

इसका तात्पय स्पष्ट द्वै कि--मुनियोके- मूलगुण 
ओर उत्तरगुण दो प्रकार के बतलाये हैँ-उनमेंसे-जो 
मुनि उत्तरगुणोंकी भावनासे रहित हैं अर्थात जिनका 
उत्तरगुणों की तरफ विशेष लक्ष नहीं है किंतु उघर 
सामान्य दृष्टि अवश्य है-- (यह बात भावना शब्दसे 
स्पष्ट दे क्योंकि भावना शब्दका अर्थ अनुपेक्षा होता 
है जिसका कि विशेष अर्थ वारवार चिंतन होता है) | 
ब्रतोंमें भी 'क्ध्रचितः किसी देशमें ओर “कदाचित! 
किसी कालमे अपूर्ण ता को प्राप्त द्ोते हैँ । यहां अतोसे 
मूलगुणोंका अह॒ण दे क्योकि इस प्रकरणमें मूलगुणों 
का प्रदण किया है । अरथात्‌ कभी उपसगे, प्रमाद, 
कपायादि किसी विशेष कारणसे मूलगुणोंमें विराधना 
भी जिन के हो जाती है वे सब मुनियो मे साधारण 
जाति के मुनि हैं । 

संर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक के इस कथन से 
यह बात कहीं भी नदीं छोत्तित होती दे कि-दीक्षा लेते 
समय या तपश्चर्या करते समय मुनि कहीं बस्त का 
ग्रहण करते हैँ । कोई उनको जवरन भक्ति या हेपके 
कारण वस्नसे लपेट दे तो वह मुनिका वस्र धारण 
करना नहीं कद्दा जाता दे । क्योंकि मृलगुणोंमें 


बिना तो 'मैप्रेन्थ्य” बनही नहीं सकता क्योंकि सर्वार्थ- 
सिद्धि करने, नैंगम और रूग्रह्मदि नयकी अपेक्षासे- 
सभी पांचों प्रकारके साधुओं को निम्न्‍्थ लिखा है । 
यह सर्व कथन साधारण पुलाक सुनिके विषयका दै | 


इसके आगे वकुश जाति के मुनि है. जिनका 
कि दर्जा पुलाकसे ऊंचा है जोकि साधारण झुनियोमे 
से ही चारित्र तथा पद्‌ विशेष की अपेक्षा उच्चता को 
लिये हुए हैं। वकुश जाति के मुनि-एक बिहारी न 
होकर आचाय ओर उपध्याय परमेष्ठी पदमे संगणित 
होतें हैं । 

चारित्र की अपेक्ता तो उनके उच्चता इस कारण 
दै-कि 'सैप्रथ्यं प्रस्थिताः प्रतिस्थिता” नैशरथ्य यानी 
अचेलकताके प्रतिस्थित हैं यानी अत्यत दृढ़ हैं अर्थात 
प्रमाद और कषाय आदि कारण द्वारा अचेलक धृत्ति 
से कभी डिंगते नहीं, सघ मे रहने से उपसगे भी कोई 
नहीं होवा । इन्हीं स्व कारणों से उनका विशेषण 
पैप्रथ्यं प्रस्थिता! दिया है । और दूसरा विशेषण 
उनको “अखंडितत्रता” का दिया द्वै उसका अभिप्राय 
यह दै कि वे अपने मूलगुणोंको आवश्यकादि छत्यों 
से पूर्ण पालते है. किसी प्रकार भी २८ मूलगुणो मे 
बाधा नहीं आने देते । उनमें वे पूर्ण रीतिसे सावधान 
रहते हैं । 


तीसरा विशेषण-“शरीरोपकरणविभूपालुवंतिन/ 
है इसका अभिप्राय यह दै कि शरीर ओर उपकरण- 
इनकी विभूषा। शरीरका सोंदर्य, प्रभाव, स्वच्छता यह 
शरीर की विभूषा' और उपकरण कमंडल पीछी 
शास्त्र इनका सुन्दर होना तथा स्वच्छ रखना यह 
“डपक्रणकी विभूषा दै । इनके प्रति कुछ प्रवर्तन होना 
है बद शरीरोपकरण-विभूषाउनुवर्तिनः है । यह्द 
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विशेषण इस लिये दिया है कि.शिष्यों की उनकी प्रति 
ग्राह्मता रहे जिससे कि दीक्षा-शिक्षा ढारा शिष्य 
अपना कल्याण कर सके, शिष्यों के द्वितार्थ जो 
प्रीति का अंश है वह ही कुछ मोह मिश्रित कचु रता 
चित्रक ( चितकवरा ) अंश है; इसी कारण उनको 
वकुश या ( शब॒ल-कवुरित ) मुनि कहते हैं । 

अविविक्तप-रिच्छिदा/ का तात्पय भी यह ही 
है कि शिष्य मण्डल्ली से वे व्रिभक्त नहीं हैं, उसको वे 
साथ रखते है ओर उन्हें दीक्षा प्रायश्रित्त शिक्षा देते 
हैं। इस हेतु से भी मोह्यंश होने से वे “बकुश! 
मुनिहे। 

यहां विभूषा से बस्ध का कुछ भी असभिप्राय नही 
है, कारण कि इनके लक्षण में प्रथम ही "नेम्न्थ्यं 
प्रतिस्थिता/ यह विशेषण आया है, उसका स्पष्ट 
अ्भ्िप्राय 'अचेलकत्व” है। उसका स्पष्टीकरण राज- 
वार्तिक की आगे की पंक्तियों से हो जावा है। जो 
कि शंका-समाधान को लिये हुए हैं | राजबातिक की 
पंक्तियां इस प्रकार हें-- 

कश्चिदाह-कोईबादी शंका करता है कि--प्रकृष्ट- 
प्रकृष्टभध्यानां निम्नेन्थाभावश्वारित्रभेदादू गृहस्थवत्त ।६ 

भाष्य - यथा गृहस्थश्वारित्रभेदान्नित्रथव्यप- 

देशभागू न भवति तथा पुलाकादीनामपि प्रकृष्ट चा रित्र- 
सेदान्निमन्थत्व॑ नोपपथते । हर 

अथ -जिस प्रकार गृहस्थ चारित्र के भेद से 
निर्नथभाव को प्राप्त नहीं होता दवै उसी प्रकार पुलाक 
आदि मुनियों को उत्तम, मध्यम, जबन्य चारित्र के 
भेद से निर्मन्थभाव नहीं होता है । 

समाधान-“न वा दृषत्वाद त्राह्मशुब्द्दत्‌ ||बा०७ 
न बेष दोषः कुतो दृष्टत्वाद्‌ त्राह्मशशब्दबत्‌। यथा 
जांत्या चारित्राध्ययनादिभेदेन सिश्लेपु आह्णशब्दो- 


बर्तते तथा निम्नथशब्दोषपि । कि च-- 

अर्थ--बाह्मण शब्द के समान यह दोष नहीं है 
क्योंकि चारित्र पालन करने की अपेक्षासे बह चारित्र 
वाला होतः है, अध्ययन ( पढ़ने ) की अपेक्षा से 
विद्यार्थी ओर पढ़ानेकी अपेक्षासे अध्यापक । यद्यपि 
व्यक्तियों में भेद है तथापि ब्राह्मण जाति की अपेक्षासे 
सभी भेद वाले ब्राह्मण हैं। यही दृष्टान्त निम्नेन्थ 
शब्द के साथ लागू है। ओर भी आगे इसी बात 
के समरथन में यथा-- 

संग्रहन्यवहारापेक्षत्यात॒ ॥वा० नं० ८।। यद्यपि 
निश्चयनयापेक्षया गुणहीनेषु न वतते तथापि संग्रह- 
व्यवहारनयविषज्ञावशात्सकलबिशेपसंग्रहो भवति । - 

अथ--यपश्यपि निश्चयनय की अपेक्षा से गुशहीन 
में बह निम्नेथ शब्द भत्ने ही प्रवर्तित न हो पूर्णेता की 
अपेक्षा से । कारण कि पूर्णता-तो १३ वे ओर १४ वें 
गुणस्थान में होती है परन्तु संग्रह ओर उ्यवह्यर- 
नय की अपेत्षा से तो सब विशेषों का संग्रह दो जाता 
है। अर्थात्‌ छठे गुणस्थान से लेकर सभी संयमी 
निम्नथ माने जाते हैं। “किंच 'और भी-- 
“इष्टि-सामान्यत्वात' ॥बा० ध्। 

साष्य--सम्यर्दर्शनं निम्नन्थरूपं च भुषा- 
वेषायुधरद्वितं तत्सामान्ययोगात्‌ सचंषु हि पुलाकादिषु 
सिम्न॑न्थशब्दो युक्तः । 

अर्थ--सम्यग्द्शंन ओर भूषण वेष-बस्मपरिधान 
आयुपसेरहित उस निम्नन्थ रूपसे सामान्य धर्म सापेक्ष 
सम्पूर्ण पुल्ाकादिकों सें निरभन्‍थ शब्द युक्त ही दै । 

( रा० वा० शंका )- शअ्रश्नन्नते प्रसंग इतिचेन्न 
रूपासावातू |दा० १० यदिभमन्नतेडपि निर्न्थशब्दो 
बतंते श्यवके5पि स्थात-अतिग्रसंगो नैप दोष, कुततो 
रूपाभावात्‌ निर्मन्थरूपमन्न नः प्रमाण, न च भआ्राबके 
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तदस्तीति नातिप्रसंगः । 

अथ--भम्नव्रत में भी यदि निर्मन्‍्थ शब्द माना 
जाय तो श्रावक के भी मानना चाहिये, ऐसा मानने 
से अतिप्रसंग ( अतिव्याप्ति) नामक दोष उपस्थित 
होगा । उत्तर--थद दोप नहीं आता द्वे, कारण कि 
श्रावको में रूप ( नग्नहप ) का अभाव है, यहां हमे 
को नि्मन्थरूप ( अचेलक रूप ) प्रमाण है। बह 
आ्रावक में हे नहीं, इस लिये अतिग्रंसंग नाम का दोष 
उपस्थित नहीं दोता । 

रा० बा० शंका--अन्यस्मिन्‌ स्वरूपेडतिप्रसंग 
इति चेन्न रृष्य्यभावात्‌ ॥बा० नं० ११॥ स्यादेत- 
यदि रूप॑ प्रमाए मन्यस्सिश्नपि स्वरूपे निर्मन्‍्थव्यपदेशः 
प्राप्पोति-इति तन्न। कि कारण ९ दृष्ट्या सह यत्र 
रूप॑ तन्न निम्नंन्थव्यपदेशः । न रूपमात्र इति। अथ 
किमथः पुलाकादिव्यपदेशः चारित्रगुणस्योत्तर-प्रकर्ष 
बृत्तिविशेषस्यापनाथे । 

अथ--यदि रूप को प्रमाण मानते हो तो दूसरे 
धर्म वालों के स्वरूप ( जातरूप-परमहंसरूप ) में भी 
निम्रेन्थ का कथन होगा १ ऐसी शंका यहां नहीं हो 
सकती; कारण कि वहां दृष्टि ( सम्यग्दर्शन ) नहीं दैं | 
सम्यरर्शन के साथ जिस जगह जातरूप द्वै वहां दी 
निम्नेन्थ का कथन है। फेवल्न जातरूप ही प्रमाण 
नहीं है । दूसरी शंका--पुल्नाक आदि का भेद किस 
लिये द्वै ९ उत्तर--ऊपर ऊपर चारित्रयुण की अधि- 
कता सूचित करने के लिये पुन्नाक आदिका कथन है। 

राजवातिक के इस सब कथन से यह बात स्पष्ट 
सिद्ध हो जाती दे कि 'शरीरोपकरण-विभूषानुचतिनः 
वाक्य में जो 'विभूषा' शब्द आया है बद्द साधु 
(मुनि) को वस्र सद्दित साधु दोने का द्योतक नहीं दै, 
किन्तु भचेलक अवस्था का ही थोतक दै | 


सर्वार्थसिद्धि के अध्याय ८ सून्न १ की व्याख्यामे 
जिस जगह पांच प्रकार के मिथ्यात्त्रों का चर्णन किया 
है बह्ां विपयंय मिथ्यात्व को यों लिखा दै--“सम्रन्थो 
निर्मन्‍्थः, केबली कबलाहवरी , जी सिद्ध्यतीत्येचसादिः 
विपयेयः। अर्थ-सम्रन्थ को निर्भन्थ मानना ओर 
केबली कबलाह्यारी होते हैं, खी मोक्ष को प्राप्त करती 
है इत्यादि मानना या कहना विपयय मिथ्यात्व दे । 

इस भकार का कथन भास्करानन्दी की सुखबोध- 
वृत्ति मे तथा राजवातिक में विपयंय मिथ्यात्त्र का 
बणन किया दै। इस बर्णेन से भी यह च्रात सिद्ध 
है कि सबख् निर्मन्‍्थ नहीं होता यदि सचख निर्भन्‍्थ 
होता तो पूज्यपाद स्वामी, अकलंकदेव अपने सबरार्थ- 
सिद्धि ओर राजवार्तिक अन्थ में एक जगह मुनि को 
बस्र विधान करते ओर दूसरी जगद् मुनि की बस्र- 
विधानता को विपयंय मिथ्यात्वी लिखते ?यद्द कदापि 
सम्भव्ित नहीं हो सकता है | 

इस सब कथन से रद स्पष्ट हो जाता दे कि जिन 
ग्रन्थों का आश्रय लेकर प्रोफेसर साहब साधु को 
सबस्न सिद्ध करना चाहते थे उन्हीं ग्रन्थों से साधु का 
अचेलकलिंग सिद्ध हो जाता है। इस लिये कहना 
होगा कि प्रोफेसर साहब ले इन प्रन्थों का पू्ापर 
सम्बन्ध से सनन नहीं किया द्े। यदि आप इन 
भन्‍्धों का पू्रापर सम्बन्ध से सनन करते तो इन 
ग्रन्थों का हवाला देकर ऐसा न लिखते कि मुनि को 
बस्तर त्याग अनिवाय नहीं पाया जाता | 

श्लोक बातिक में सी मुनि के अचेलक लिंग का 
विधान और सचेलक का खण्डन बड़े ही मार्क का 
किया दै--बह इस प्रकार दै-- 

कुत एते निर्मन्थाः पंचापि मता इत्यत आहइ-- 
अथे--ये पांचों भी निग्रन्थ कैसे माने जाते हैं 
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ऐसी शंका होनेपर समाधान-- * ; 
पुल्नाकाद्या मताः पंच निम्नथाः व्यवेहारत+ । 
निश्चायाद्रापि नैमथ्यसासान्यस्याविरोधतः ॥१॥ 
अर्थ--व्यवद्दारतय से पुलाक आदि सभी निम्नथ 
माने गये हैं, निश्चय नयसे भी निम्न थ सामान्य का 
अबिरोध होनेसे निम्न थत्व-सबमें ही दे ॥१॥ 
बादिभन्थसम्पन्नास्ततो5न्ये नेति गम्यते । 
बाह्मग्रन्थस्य सद्भावे ह्यन्तम्र थो न नश्यति ॥श॥ 
अथ-उन पांचोंस अन्य (दूसरे) वस्थादि परिग्रह 
सद्दित है वे निम्नथ नही हैं यह बात स्त॒यमेव आजाती 
दहै । क्योंकि बस्र'दि बाह्ममन्थके सदूभावमें अन्तरंग- 
परिग्रह नाश को प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ रहता ही है । 
ये चस्मादिग्हेष्याहु निम्न थत्व॑ यथोदितम्‌ | 
मूच्छी नुद्भुतितस्तेषां खूयाद्यादानेडपि कि न तत्‌ ॥श॥ 
अथ--जिस तरह जो बच्चा आदि के भअहणमें भी 
स्पष्ट प्रकटित “निम्न थत्व को कहते हैं। उनके सतसें- 
मूर्च्चा (ममत्व) के अभाव से ख्ती आदि के ग्रहण में 
भी मृच्छा का अभाव क्‍यों नहीं माना जाय । 
विपयप्रहणं काय मूर्च्छा स्थात्तस्य क्रारणम, । 
नच कफारणब्रिध्चंसे जातु कार्यस्य संभव: ॥४॥ 
अर्थ--जो त्रिषय अ्रहण का होय ओर मूर्च्छा 
उसका कारण होय तो कारण के नाश में काये कभी 
भी संर्भावत नहीं हो सकता अर्थात्त्‌ यदि मूर्च्छा ही 
नहीं तो ब्रद्मादि परिञ्रह का अहण कैसे हो सकता है । 
विपयः कारण मूच्छा तत्काय॑मिति यो बदेत | 
तस्य मृच्छोंदया5सत्वे त्रिषयस्य न सिद्ध्यति ॥५॥ 
अथ--विषय फोरण है ओर भूच्छा उस विषय 
का कार्य दे ऐसा जो कहते हैं. उनके सिद्धान्त से उस 
विषयके नहीं होनेपर भी मृच्छा का उदय सिद्ध नहीं 
होता है। 


तस्मान्मोहोद्यान्मृच्छा स्वार्थ तस्य ग्रहस्ततः । 
हु ए ह 
स यस्यास्ति स्वयं तस्य न नैभ्थ्यं कदाचन ॥ | 


| 


अर्थ--इससे अर्थात्‌ ऊपर के सब कंथन से यह ' 


बात सिद्ध हो जाती दै कि-मोहनीय कमे के उदय से 
मूरच्छा (ममस्र बुद्धि) होती है और उस मूच्छों का 
ग्रहण है बह अपने अर्थ सें होता है अथोत्‌ अपने 
पदाथ के होने पर ही होता दै-तत+ उसकारणुसे--बह 


पदार्थ जिसके हैं उसके नैग्नथ्य कभी भी नहीं हो 


सकता है यह बात स्वयं द्वी सिद्ध है । 

आगे इन श्लोकों की चातिक में अन्थकार ने जो 
विपय प्रतिपादन किया है- चह--सवब विषय--राज- 
वातिक का ही प्रतिपादन किया है-अथात्‌ भूपा, वेष, 
आयुध इनकर के रहित असंस्कार किया गया यथा- 
जात रूप दै वह ही निम्नथ स्वरूप दै--वह ग्रहस्थोंमें 


नहीं होता और सम्यग्दर्शनके अभाच होने से अन्य- - 
सती परमहंसके भी 'मैप्रथ्य” पद नहीं होता दै यह्द 


सर्च द्गिम्बरशासत्ष--सम्मत सिद्धान्त दै । 
२(ख)--“यद्पि प्रतिसेवना कुशीलके मूलगुणों 
की बिराधना न होनेका उल्लेख किया गया है. तथापि 
दूयलिंगसे पांचोंही निम्नथोंमें विकल्प स्वीकार किया 
गया दै “सातलिगं प्रतीत्य पंचनिग्रथलिंगिंनोभवन्ति । 
द्रग्यल्रिंगं प्रतीत्य भाज्या; | (स०सि० अध्या० ६, ४७) 
इसका टीकाकारोंने यह ही अथ किया है कि कभी २ 
मुनि वस्त्र भी धारण कर सकते हैं” । 
समाधान--सर्वार्थ सिद्धि स्वयं टीका है उसमें 
सिफ “द्रव्यज्िगं प्रतीत्य भाज्याः इत्तना ही इस द्रव्यलिंग 
के विषयमें कथन दै उससे ज्यादा कथन नहीं है !:तथा 
राजवातिक उस सर्वाथ सिद्धि की ही विशद बढ़ी 
टीका है उसमें भी उतने ही वाक्य हैं जितने कि 
स्वार्थ सिद्धिमें है। फिर न साक्षम आपने इन दो 


[ रद | 


प्रधान टीकाओं के सिवाय कौनसी टीका देखली जिस 
में कि आपको यह कथन मिल गया कि कभी कभी 
मुनि वस्र धारण कर लेते हैं! ।- 

साथमें आप यदभी लिख रहे हैं कि-' प्रतिसेषना 
कुशील नामके मुनिको 'मूलगुणोंकी विराधना न होने 
का उल्लेख किया है? ऐसा लिखनेसे तो आपने 
“द्ञ त्याग! को मूलगुण में मान द्वी लिया द्वै--ओऔर 
मूलगुण की विराधना न होनेका स्पष्ट कथन स्वार्थ 
सिद्धिमें दै ही । फिर 'द्रव्यलिंगं प्रतीत्य भाज्या/ इस 
पदसे यही अथे आपने कैसे निकाल लिया कि मुनि 
कभी कभी बस्तर धारण कर सकते हैं ? इसका अथे 
यह ही क्‍यों नहीं होता कि कोई मुनि एका-विहारी 
दोते हैं, कोई मुनि एका-विद्वारी नहींभी होते हैं, कोई 
मुनि साधारण मुनि होते हैं, तो कोई मुनि आचाये 
होते हैं ओर कोई सुनि उपाध्याय होते हैं. । तथा 
तत्वाथ सूज्रैमें कद्दे गये जो दश प्रकार के मुनि बैया- 
बृत्यमें लिये गये हैं. वे भी द्रव्यलिंग से क्‍यों नहीं 
विभाव्य दो सकते जिनमें कि ओचायें,' उपाध्याय- 
सब्र साधुका ग्रहण है । मात्यूम पढ़ता द्वै 'कि सर्वार्थ- 
सिद्धिके टीकाकार पृज्यपाद ओर अकलंक देवंने उस 
नवम॒ अध्याय के सूत्र का स्पष्ट कथन देखकर के ही 
मोटी बात समझ कर “भाज्या/” शब्द का खुलासा नहीं 
किया है । 

अब रही किसी के हारा भुनीख्वर को बखसे 
आच्छादन करने की बात; सी यदह--बख्त्याग में ही 
गभित है। कारण फि बह बस्तर मुनीखर का अपने 
द्वारा भहर्ण किया हुआ नहीं दै अतः बह दूसरेके 
द्वारा सुनी्वर पर डाला बस्ल मुनीश्चर केलिये उपसर्गं 


में गिना जाता दे । चाहे बह भक्तिसे हो, चोहे ढेषसे - 


हो । उपसगके चस्रको लेकर के ही सामायिक शिक्षा 


ब्रत प्रकरण से रत्न करंडश्रावकाचार में--- 

#“चेलोपसष्टमुनिरिव ग्रही तदा याति यतिभाष॑, 

ऐसा कथन आया है। तथा--भास्करानंदीकी-- 
सुख बोधिका तत्वाथ वृत्ति-पत्र २२४ नवमें अध्याय 
के ४७वें सूत्रकी टीका जो मैसूर में छपी दै उसमें-- 

“लिंगं द्विविध॑ द्रव्यलिंगं भावलिंगं चेति। 

भावलिंगं प्रतीत्य पंचापि लिंगनो भवन्ति । 
सम्यंग्दर्शनादेः सदभावात्‌ । द्रव्यलिंग प्रतीत्य भाज्याः 
केपांचित्‌ क्वचित्‌ कद्ाचित्‌ कुतश्रवित्‌ु कथंचित 
प्रारवण-सदूभावात्‌ | 

अथ--लिंग दो प्रकार का है द्रव्यलिंग ओर 
भावलिंग। भावलिंग का आश्रय करके पांचोंद्दी लिंगी 
हैं-क्योंकि वे सम्यग्‌ दर्शान आदि गुण सहित हैं. । 


- द्रव्यलिंग की अपेज्ञी से कोई भुनिराज कहीं किसी 


समय किसी कारण से किसी प्रकोर--आवबरण युक्त 
हो सकते है । इस अंथकी लिखावट से यह बात 
माल्म पड़ती है कि--भक्ति उपसगे आदि के कारण 
जो मुनि धर्मके लिये अभिम्रेत या थोग्य नहीं दै वे 
कारण कभी बन जाते हँ--इस लिये भल्लेही पांचो मे 
स्वरूप देखने की अपेक्षा भेद हो सकता दै परनन्‍्तु-- 
वरास्तवविक स्वगृहीत जातरूप की अपेक्षा से कोई भी 
भेद नही है। 

सब अन्धोंके इस कर्थनसे यद्द बात स्पष्ट हो जाती 
है कि-मुनीखर को वस्॒त्याग अनिवार्य ही दहै। बल्ल- 
त्याग का एक मुख्य हेतु यह भी दे कि--जो कोई भी 
मनुष्य जिस बस्तु को प्राप्त करना चाहता है उसका 
आदर्श चिन्द् रखंकर दी उसे प्राप्त कर सकते दै-- 
जैन सिद्धान्त से यह घात स्पष्ट सिद्ध है कि आत्मा 


कैमनोकर्स उपाधियोंसे स्बंदा तुंषमा षकी तरह भिन्नेदै।_ 


# जखके द्वारा उपसर्गयुक्त मुनि 
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अर्थात--बह अपने स्वरूप से शुद्ध-चिदानन्द चैतन्य 
रूप प्रकाशभान ज्ञानदर्शन प्रमुख गुण वालो है परन्तु 
कर्मे-नोकरम उसमें आवरणरूप हैं, ऐसा ध्योन करते 
ओर बैंसी क्रिया आचरण करते वह अपने शुद्धरूप 
को ग्राप्त हो जादा है । 


यहां प्रकरण में भी साधक मनुष्य-शरीर दृष्टान्ते 
के बतोर आत्मभाष ओर कम-नोकर्म सदृश वस्यादि 
प्रावरण समझ कर उसे साथक मुनि अवस्था में दूर 
करके ब्रेसा ही ध्यांन कर. सकता है. कि इस शरीर से 
चरस्घादि जुदे हैं उनको छोड़कर जैसे शरीर नप्न हो 
जाता है, वैसे ही मेरी आत्माइन कर्म-नोकम प्रा- 
बरणोंसे हुदी हो सकती है। अर्थात्‌ बख-त्याग 
का आदशे सम्मुख रखकर ओर बैसा चिंत- 
बन करने से साध्य की साधकता प्राप्त हो सकती दे । 
अतः बस-त्याग में सदन-शीलता आदि गुणों के 
साथ यह भी एक अपूर्च मुख्य गुण है । 

२ (ग)-“मुक्ति भी समन्थ और तिम्रथ दोनों 
लिगों से कही गई है। “निम्नथज्ञिगेन सम्रन्थलिंगेन 
था लिडिभू तपूबनयापेक्षया? ( त० सूत्र १० अध्याय 
 ८सूत्र साथसिद्धि ) यहां भूतपूर्व नयापेक्षया का 
अभिप्राय (सिद्ध होने से अनन्तर पूबे! का है ।” 

समाधान--इस विषय में सर्वाथसिद्धिकार ने 
यह लिखा है क्रि-“लिंगेट केन सिद्धि! ? अर्वेदन- 
त्वेन, विंभ्यो: वा चेदेश्यः सिद्धिर्मावतों, न द्ृव्यत३, 
द्रव्यत: पुल्लिगेनैब ।! 

अथ--लिग से किससे सिद्धि होती है १ अवेदत्व 
से होती दे अथवा तीन वेदसे सिद्धि है, बह भावचेद 
की अपेक्षा से, न कि द्रव्यवेद की अपेक्षा से । द्रव्य- 
की अपेक्षा से तो पृह्िंग से द्वी.सिट्टि होती है। इस 
तरद सवोथ सिद्धिकार के सत से स्पष्ट द्रव्यद्ली को 


मोक्ष का निषेध है। द्वव्यखी को मोक्ष के निषेध में 
धवलाकार ने बस्र का प्रतिबन्ध कारण माना है, यह 
पंट्खंए्डागमके सर्प्ररूपणाके ६३ सूत्र की घवल टीका 
से स्पष्ट है । इससे यह बात सहंजमें ही निकल आती 
है कि वस्र सहित तो मोक्षसिद्धि है नहीं । 

अब जो लिंग शब्द से वेष की मुख्यता करके 
स्वाथ सिद्धिकार ने “अथवा” शब्द के छारा मोक्ष का 
विधान किया है, उसमें निम्न थलिंग के साथ तो कुछ 
आपत्ति भी नहीं थी, इस लिये उसके साथ भूतयूचे- 
नय की विवत्ता लगाई नहीं दै क्‍योंकि उसमें तो न 
श्वेताम्बर समाज को ऐतराजहै, न दिगम्ब॒रसमाजंको 
है, अर्थात्‌ इस विषय में दोनों सम्प्रदाय एकमत हैं. । 
सबख्र में दोनों सम्प्रदायों का मतभेद अवश्य है उसी 
को दूर करने के निमित्त ग्रन्थवार ने भूतपूथ नय की 
अपेत्ञा ली है। अर्थात्‌-भूतपूषनय से यंह बात॑ 
सिद्ध है कि जिसने मुक्ति के मार्ग में जबसे पैर रखा 
है बह्ां से यदि गणना की जाय तो पहले जिसने 
श्रात्रक के त्रत पालन किये हैं, बहां से वह गणना 
शुरू हो सकती है। बाद को फिर मुनिलिंग धारिण 
कर मोक्ष की प्राप्ति की। ऐसी व्यवस्था सें श्रावक 
जो सम्न्थ जिंग दै वह मुक्ति के लिये भूतपूर्बनय की 
अपेक्षा से कारण दोगा। बस, भूतपूर्वनय का यह्द 
ही अभिम्नाय है । 

आपने जो भूतपू्वनंनय का सिद्धि होनेसे अनन्तर- 
पूर्व अथे किया है उसका तार्पय सिर्फ यह ही होता 
झै कि 'सिद्धि होनेसे अन्तर रहित पूर्वका समय! परतु 
यह अर्थ यहां सम्भवित नहीं हो सकता कारण कि 
एक तो पृज्यपाद स्वामी बचल्च-सहित मोक्ष मानते 
नहीं । 


दूंसरे थोड़ी देरके लिये आपकी बीत किसी वरह 
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मान भी त्ी जाय तो विनष्टोत्पत्तिमें जो जैन न्याय का 
सिद्धान्त है उसका थात होता है। कारण कि जैन 
सिद्धान्त में एक पर्याय का नाश ओर दूसरी पर्याय 
की उत्पत्ति एक ही समय में मानी है। जैसे कि 
दृष्टांतमें घढ़ा फूटने का ओर कपात्न ( खपिच्चे ) होने 
का एक ही समय है । इज सिद्धान्त से लिंग-नाश 
ओर सिद्धपर्याय फी उत्पत्ति का समय एक ही पढ़ता 
है। इस लिये (सिद्धि के अनन्तर पूर्च'! जो अथ किया 
दे बह भूतपूवका अथ संगत नहीं दोता । अतः सिद्ध 
कि भूतपूत्र का अर्थ 'जिस अवस्था से मोक्ष प्राप्त की 
है उससे पू्े की अबस्था' दी सन्भवित है । 
ऐसा होने से यह द्वी अर्थ रपष्ट आ जाता दै जो 
सबस्ा अवस्था द्वै बह ही यहां भूतपूर्वनय का विषय 
ै। अर्थात्‌ जिस मठ॒ष्य ने पहले श्रात्रकः अवस्था 
धारण फरके पीछे भुनि अन्नस्था धारण कर सिद्धि 
प्राप्त की है उसमें जो श्रावक अवस्था दै उसके लिये 
दी भूतपूर्बनय लायू पड़ेगी । 
यदि आचाय के मत से सबख ओर अवस्त्र 
दोनों ही अवस्था से मोक्ष होती तो फिर आचार्य को 
भूतपूवनय के द्वारा सिद्धि दिखल्ञाने की जरूरव ही 
नहीं पड़ती । कारण कि बैसा होने से वहां विना- 
शोतलपत्ति ब्रिषयक जैन सिद्धान्त एक क्षण का है बह 
घट ही नहीं सकता था । 
दूसरे यहां एक बात ओर है जिस अकरण से 
“भूतपू्वनय! का कध्न किया जाता है, बहां प्रत्युत्पन्न' 
नयग्म को चाहे आचार्य कहें, चाहे न कहें, परन्तु उस 
फा चिपय तो अवश्य आ ही जाता है क्‍योंकि दोनों 
बथन सापेक्षता को परस्पर लिये हुए है। इस लिये 
दोनों में से एक का कथन होगा तो दूसरी जरूर ही 
ससझनी चादिये । इस प्रकश्ण. में यदि आप भूत- 


पूर्वनय का विषय निमेन्थ ओर सन्प्रथे दोनों ही 
अतव्रस्था में लगा देंगे तो फिर भ्रत्युत्पक्ष नय का त्िषय 
कहां लगावेंगे। यहां आपने दोनों दशा में ही जब 
भूतपूर्व का विषय लगा दिया दै तो भ्रत्यु्पन्न का श्रव 
दूसरा विषय जरूर बतलाना चाहिये। अगर आप 
उसके लिये दूसरा विषय नहीं बतत्ञा सकते तो फिर 
निश्चित दै कि निर्मथ अवस्था भत्युत्पन्ननय का विषय 
है और भूतपूर्त का विषय सम्रन्थ अवस्था दै ) 

इस सब कथन से यह स्पष्ट सार निकत्त आता है 
किभोक्षया सिद्धि मिश्रेन्थ अबस्था से द्वी दोती दे । 
सम्रन्थ अचस्था भे किसी भी दिगम्बर जैनाचार्य के 
मत में मोक्ष-सिद्धि नहीं । 


सर्वाथ सिद्धि मुद्रित प्रति में निम्नथलिगेन के साथ 
४? ऐसा कोसा नदी होने से आपको अघटित कल्पना 
करने का समय मिला दै, इस लिये वहां इनबरटेड 
क्रोमा अवश्य होना चाहधिये। जिससे कि गहरे 
बिचार बिना, किसी दूसर को आपकी सी अधर्टित 
कल्पना द्वी न उठ सके । 


यहां एक बात और भी ध्यान देने योग्य द-- 
चार ज्ञानसे जिस जगह सिद्धि स्मार्थसिद्धिमें बतलाई ' 
है बह केसे सम्भवित है १ बहां सित्राय भृतपूर्वनय 
के गति नही, वहां सिद्धि होने के “अनन्तर पू&? अ्रथे 
होगा तो फेबलज्ञान बिना सिद्धि होगी क्‍या १ 


श्तोकबातिक ग्रन्थ मे भी जो लिंग से सिद्धि के 
बिपय में श्लोक रखा दै उससे भी यही बात सिद्ध 
दोती है कि भूतपू नय वा विषय सभ्रन्थ के.ही साथ 
है, निभ्न न्‍्थ के साथ नहीं है । तथा मुक्ति से बह्द वात 
भी दर्शायी दै कि मुक्ति निम्रथ' अबस्था के सिद्राय 
दूसरी अचस्था से दोती दी नहीं। श्लोकबार्तिक का 
न्रद् श्लोक इस भ्रकार दै-- 
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साज्षान्निग्रन्थलिगेन परंपर्यात्ततोन्यतः । 

साक्षात्‌ सम्रन्थलिंगेन सिद्ध निर्मेथता ब्रथा ॥६॥ 

अथ--नि्म्रन्थलिंग से साज्षात्‌ सिद्धि ( मोक्ष 
प्राप्ति ) होती है। ओर सम्रंथलिंग से परम्परा कर 
मोक्ष की सिद्धि होती है| यहां सम्रन्थलिंग से परम्परा 
से मोक्ष की सिद्धि बतलाई है। इससे स्पष्ट सिद्ध हो 
जाता दै कि भूतपूर्बनय का विषय सम्रन्थ के ही साथ 
है, न कि निम्नन्थ के साथ । अर्थात्‌ मोक्ष-सिद्धि के 
लिग से जो पूर्व दै बह ही भूतपूतर है। आचार्य ने 
यहां परम्परा में समन्थलिग को ही लियादै। अतः 
उस नयका विषय सम्रन्थ के ही साथ दे । 

इ्तोक के उत्तराध का अर्थ-- 

“यदि सम्रंधलिग से ही साक्षात्‌ सिद्धि हो जाय 
तो फिर निर््रन्थलिंग का घारण करना व्यथ ही है ।” 
अर्थात्‌ जो बसतु सुगम मार्ग से ग्राप्त की जा सकती दे 
तो फिर उसके लिये कठिन मार्गक्े आश्रयकी जरूरत 
भी क्‍या है। इस श्लोक के उत्तराद् से यह बात 
स्पष्ट दिखला दी है कि निम्नन्थलिंग के सिवाय मुक्ति 
दूसरे लिग से नहीं होती तथा न हो लकती है । 

३--घबलाकार ने प्रमत्त-संयतों का स्वरूप 
बतल्ाते हुए जो संयम की परिभाषा दी है उसमें 
केवल पांच ब्रतों का पात्न का ही उल्लेख दे “संयमो 
नाम हिंसानुतस्तेयात्रह्मपरिप्रदेश्यो विरतिः इस प्रकार 
दिगम्बर शारत्रानुसार भी मुनि के लिये एकान्ततः 
बस्त-त्याग का ब्रिधान नहीं पाया जाता । हां कुन्द- 
कुन्दाचार्य ने ऐसा विधान किया है. पर उसका दत्त 
प्रमाण भन्‍्थों से मेज्ञ नही बैठता ।” 

समाधान --इस प्रकरण नं० ३ के प्रश्न से यह 


बात दो स्पष्ट नहीं होती कि-संयेस सबस्तर्लिंग से भी 
होता है । किंग की झपेत्ञा न कंस्के केत्रल संयस के 


परिणाम से ही संयम होना मानते हैं तो फिर कदना 
होगा कि निमित्त के बिना ही केवल उपादान से ही 
कार्य सिद्धि का द्ोना ठदरता है। परन्तु यह बात 
कायकारण के न्यायसिद्धांत से सबंधा विरुद्ध है, क्यों 
कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में नियमसे उपादान ओर 
निमित्त दोनों कारणों से ही कार्यंसिद्धि का नियम है, 
जो कि अनुभव-सिद्ध दै। दृष्टांत से भी यही बात 
सिद्ध है, कि सतिका में घट बनने की शक्ति द्वै परन्तु 
उसके साथ पानी का सम्बन्ध हुए बिना तथा कुम्दार, 
चक्र, चीवर आदि निमित्त कारणों के बिना सतिका 
नं। घट नहीं बन सकता | इसी तरह चावल में ओदन 
(भात) बननेकी शक्ति है, परन्तु पानी, अग्नि संयोग, 
वरटलोई आदि कारणों के बिना चावल का भात नहीं 
वन सकता। 

इसी तरद्द दूरांदूर भव्य में शक्ति की अपेक्षा 
से भव्यत्व गुण द्वै, परन्तु उसको कभी भी रत्नन्नयकी 
उत्पत्ति के साधन नहीं मिलते, इस लिये उसकी अभ- 
व्यत्व में ही गएना होती द्े। ठीक यही दृष्टान्त 
प्रकृत विषय संयम का दै। अर्थात्‌ जब तक प्रमुख 
तस्त्र के साथ अन्य परिपश्रदों का त्याग नहीं होगा तब 
तक संयम गुण ही प्रकट नहीं हो सकता । ह 

दूसरे आप इस विषय में धवत्ना टीका का प्रमाण 
देते हैं सो उससे तो यह बात सिद्ध ही नहीं हो सकती 
कारण कि 'संयम! से छठे आदि गुणत्थान का ग्रदण 
है परन्तु घवलाकार तो सत्मरूपणा के ६३ दें सूत्र की 
दीका में ही यह्‌ बाव स्पष्ट लिखते हैं कि अचेलक 
अबस्था के जिना छठा आदि गुणुस्थान नहीं होता 
है। अर्थात्‌ जो सचेत्रक है उसके पांच गुणस्थान 
तक हो सकते हैं। और पांचवें गुणस्थान को संयम 
( संयत ) में जिया ही नहीं है। अतः घबका से 


[ रेरे | 


भी यह ही बात सिद्ध है कि सत्रखलिग की संयम 
( संयत ) में परिगणना नहीं!” यदि “संयम” से 
अपूर्ण संयम का आपका अभिग्नाय हो तो वह श्रावकों 
का लिंग द्ोता ही है किंतु मुनि-लिंग नहीं होता। 
स््ियों को 'संयत' अर्थात्‌ छठे आदि ग्रुणरथान का 
निषेध श्री वीरसेन स्वामी ने किया वह सर्वाश्रता की 
मुख्यता से ही तो किया है । इससे कद्दना होगा कि 
संयम के लिये जो बीरसेन स्वामी के मत से सबख्र 
सिद्ध करने व। प्रदत्त किया है वह विफल प्रयत्न है। 


इस प्रकार के उपयु क्त आपके माने हुए दिगम्बर 
शाज्लों के आधार से तथा अनुभव ओर युक्तियों से 
अच्छी तरह सिद्ध द्वे कि मुनि अवस्था सबख अवस्था 
नहीं है किन्तु अचेलक अवस्था ही दै। जो कि मोक्ष 
की आ्राप्ति की साक्षात्‌ कारण दहै। इस दिषय सें 
श्लोकवा तिंक में स्पष्ट लिखा दै कि यदि सबख अब- 
स्था ही मुनि अवस्था है तो स्ली का आदान भी मुनि 
अबस्था में क्यो नहीं दे ।” सबस्र दशा में डांस 
मच्छुर आदि की बाधा होती नहीं यदि उससे ही 
अर्थात्‌ सुखद उपाय से द्वी मोक्ष छी श्राप्त दो जाय तो 
फिर दुखद उपाय से सोज्ष का प्रयत्न सी क्‍यों क्रिया 
जाय इत्यादि। झुनिपद के लिये सवल्न खण्डन के 
भूलाचार, आदि पुराण, अनागार-धर्मासत बगैरद 
अनेक अन्थ प्रमाण हैं, जिनसे यह स्पष्ट सिद्ध है कि 
उत्सगग अवस्था ही मुनिपद्‌ की अवस्था है, जिससे 
- कि-मोक्ष का साक्षात्‌ सस्बन्ध है। किन्तु अपवाद 
अवस्था मुनि का लिंग नहीं है चह अबस्था केबल 
श्रावक का चिन्ह है। इस प्रकार संयमी और बख्न- 
ह्ाग का प्रकरण पूर्ण हुआ। 


अवाधरनन्लरि अरटाट 2 िजापान- 


केवली के भूख-प्यासादि की 
““ वेदना ++ 
प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि-- 

“कुन्दकुन्दाचाय ने केत्रली के भूख प्यासादि की 
बेदना का निपेध किया हैं। पर तत्वाथसून्रकार ने 
सबलता से कर्मसिद्धान्तानुसार यह सिद्ध किया द्वै कि 
बेदनीयोदय-जन्य क्षुधा-पिपासादि ग्यारह परिषह 
केवली के भी होते ह । ( देखो अध्याय ६ सूत्र ८- 
१७ )। सर्वार्थंसिद्धिकार एवं राजचातिककारने यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया दे कि मोहनीय कर्मोदय 
के अभाव में वेइनीय का प्रभाव जजेरित हो जाता 
है, इससे वेदनाएं केवली के नहीं होती । पर कमें- 
सिद्धांत से यह बात सिद्ध नहीं होती । मोहनीय के 
अभाव में रागछेष परिणति का अभाव अवश्य होगा 
पर वेदलीय-जन्य वेदुना का अभाव नहीं दो सकेगा | 
यदि बैसा होता तो फिर मोहनीय कर्म के अभाव के 
पश्चात वेदनीय का उदय माना ही क्‍यों जाता ९ बेद्‌- 
नीय का उदय सयोगी ओर अयोगी शुणस्थान में भी 
आयु के अन्तिम समय तक बराबर बना रहता 
है। इसके मानते हुए तत्सम्बन्धी वेदनाओं का 

अभात्र मानना शाम्ष-सम्मत नहीं ठद्दरता । ? 


समाधान--प्रोफेलर हीरालाल जी साइब की 
उपयुक्त बात को ( शंका को ) उत्पन्न करने वाला 
तत्वाथसूत्र नवमे अध्याय वा “एकादश जिने” यह 
ग्यारहवां सूत्र है। उसमें तेरहनत्रें गुशस्थानवर्ती ओर 
चौददवें गुणरथानवर्ती सयोगी और अयोगी जिन के 
११ परिपदो काविधान है क्योकि उनके श्रधातिया 
कर्मा का सदभाव है, इस लिये उनमें से वेदनीय के 
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उदयके सदुभाव होने से ११ परीषद्द जिनेन्द्र भगवान 
के होती हैँ, ऐसा नं० ११ वें सूत्र का अमिप्राय दै। 
यह द्वी कर्मसिद्ान्त का विषय प्रोफेसर साहब के 
मन्तव्य का विषय है। इस सूत्र की व्याख्या करने 
वाले पृज्यपाद ( देवनन्दी ) ने ओर अकलंकदेव ने 
अपने अपने मन्थ सर्ाथसिद्धि ओर राजवातिक में 
जिस तरह से व्याख्या की दे बह प्रोफेसर साहब को 
मान्य नदीं दै, कारण कि उन व्याख्याओं में यह बात 
दिखलायी द्वे कि जिस वेदनीय कर्मके उदय से ये 
परीषद जिनदेवके मानी दे, उसका उदय अपनी क्रेवल 
हयाति ( सत्ता ) के उदयकाल में वैसा फल नहीं देता 
है जैसा कि मोहनीय कर्म के साथ देता है । 
प्रोफेसर साहब इस बात को मानते नहीं-कारण 
कि उमास्वासी ने जिनेन्द्र भगवान के ११ परीषद का 
विधान किया है ओर वचद्द विधान भी चेदनीय कम के 
सद्भाव से है ओर वेदनीय कर्म चह्ां मौजूद है ही तथा 
उसका उदय भी दे । अतः जिनेन्द्र के क्षुधादि परीषद्द 
होनी चादिये ओर परीषदों के सम्बन्ध से उनके दुःख 
भी दोना चाहिये। यह सीधा कर्म सिद्धान्त है । उस 
में मोहनीय कर्म का पचढ़ा लगाकर जो जिनेन्द्र के 
परीषद्द का अभाव बतलाया है चरदद कम सिद्धान्त नहीं 
है, यह आपका स्पष्ट अभिमत दै। परन्तु यह अभि- 
मत आपका उमास्वामी के आधार बाक्यणें से तथा 
कर्मसिद्धान्त को प्रतिपादन करने वाले भन्‍्थों के कथन 
से ही खण्डिन डो जाता द्ै। यहां पहले आपके 
बिचार की समाधानी उम्तास्थामी के बाक्‍यों से ही 
करना ठीक है इस लिये पहले उनके चचनों से ही 
आपकी समाधानी की जाती दै। ह 
श्री उमास्वामी महाराज अपने सूत्र के आठवें 
अध्याय में--आदो ज्ञानदशनावरणवेदनीय-मोह- 


यायुनामगोत्रान्तरायाः ॥४॥ सूत्र द्वारा क्मग्रकृतियों 
का क्रम लिखते देँ । इस क्रम में चाहिये तो यद्द था 
कि पहले घातिया कम को लिखकर पीछे से अघातिया 
कर्मोंको लिख देते, परन्तु ऐसा न कंरके उनने मोद्द- 
नीय घातिया करे के पूच वेदनीय अघातिया कर्म का 
उल्लेख क्रियाहै और अधातिया कर्मोंके अंतमें अंतराय 
धातिया कर्म का उल्लेख किया है। आचाय ने ऐसा 
क्रम क्‍यों किया है, इसका कुछ न कुछ रहस्य अचश्य 
है। आचाये उसास्वासी ने केवल क्रम दी इस तरह 
का किया हो यह द्वी बात नहीं दे किन्तु उस क्रम के 
अनुसार ही उन कर्मों के भेदों का भी अजुक्रम बैस। 
ही लिया है इस-लिये इसका रहस्य अवश्य द्वी कुछ 
जरूर है। उस रहस्य का स्पष्टीकरण कर्मसिद्धान्च का 
जो मुख्य प्रन्थ गोम्मटसार कर्मकांड दे उसमें इस 
प्रकार क्रिया है। उसमें पहले अन्तराय कर्म के लिये 
गाथा दी दै-- 
घादि वि अधादिं वा णिस्सेसं घादणे असकादो | 
णामतियणिमित्तादो बिग्घं पडिदं अधादिचरिसम्हि १७ 
अथ--अन्तरायकर्म धातियाकर्म दे तो सी 
समश्तपने से जीत्र के गुणघातेने में समथे न द्वोने से 
अघातिया कर्मों की तरह है । परन्तु यह राम, भरोन्न 
ओर आयु के निमित्त से अपना घातिपापने का कार्य 


' करता है, इस किये इसका अधातियाओं के पीछे पाठ - 


रकक्‍खा है। वेदनीय के विषयमें भी क्रम उलडन का 
हेतु इसी भन्‍्थ में इस प्रकार दै-- 
भादिव वेयणीयं मोहस्सदलेण घाददे जीत । 
इति घादीण मज्से मोहस्सादिस्हि पढिदं तु ॥१६॥ 
अथ्थ--बेद्नीय कम सोहनीय कम के ब्ल से ही 
घातिया कर्मो की तरह जीब को घावता है, इस लिये 


, घातियों के मध्य में ओर मोइनीय कर्म की आदि में 
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उसका पाठ रक्‍्खा दे । 

इन गाथाओंके अभिप्रायसे यह बात स्पष्ट समझ 
में आ जाती दे कि मोहनीय कर्म के बिना वेदनीय 
अपने कार्य में समर्थ नहीं है, इस लिये इस का जो 
फार्य सुख और दुख है बह मोहनीय की सद्दायता से 
होता है । 

श्री उमारवामी ने अपने सूत्र में जो क्रम रक्खा 
है वह इसी अभिशप्राय को लिये रक्‍्खा द्वै, इसके - 
सिवाय दूसरा कोई अभिश्राय संभवित नहीं दवै । इस 
लिये यह बात स्पष्ट दो जाती है कि टीकाकारोंने जो 
“एकादश जिने? सूत्र का अथ किया दै बह उमास्वामी 
फे सिद्धान्त से सम्मत है उनके सिद्धान्त से बाह्य का 
अथ नहीं दै। इस लिये प्रमाणीक दै, पक्षपात की 
दृष्टि से कल्पित या अप्रमाणीक नहीं दै । 

दूसरे चेदनीय कर्म के काये को दिखलाते हुए 
वेदनीय का जो लक्षण किया दे वह भी खूब मनन 
करने का विषय है। गोम्मटसार कर्मकांड की नं० 
१४ वीं गाथा इस प्रकार दै-- 

अक्खाणं अखुभवर्ण वेयणियं सुहसरूवय सादं ! 
टुक्खसरूबमसादं त॑ वेदयदीदि वेदणियं ॥१४॥ 

अथ--पंचेन्द्रियों के विषय का अनुभवन रूप 
चेदन करना दै, उसे वेदनीय कहते हैं। बह दो 
प्रकार दै। एक साता, दूसरा अखांता । उसमेंसे सुख- 
रूप अनुभवन साता वेदनीय और दुःखरूप अनु- 
भवन असाता वेदनीय है। 

यहां पर अनुभत्र शब्द लक्ष्य में देने लायक है। 
अनुभचन जो द्वोता दे बह एक विशिष्ट बावका सूचक 
है। अनुभवन मे रुचि और अरुचि ये दो अंश प्रति- 
भासित हू, अर्थात्‌ साता में रुचि और असाता में 
अरुचि, (रुचि और अरुचि) दे इसी को मोदनीय की 


अचस्था कहते दें । झतः झनुभवन शब्द-से स्पष्ट 
सूचित द्वोता दै. कि मोदनीय की सद्दायता से वेदनीय 
अपना मुख्य कार्य करता दै। 

उदय की बात ऐसी दै कि जो सत्ता में कम है 
उसका उदय तो अवश्य दी होता है। बह उदय 
क्रियात्मक दै। उसका दृष्टान्त राज्वातिक-कथित 
बिपैली वस्तु का विष सारने से जैसा खाने पर परि- 
णाम होता है बैसा.ही मोहनीय कर्म की सद्दायता- 
रदित वेदनीय का उदय समझना चाहिये | 

सूत्रकार ने भी मोदनीय कर्मकी वेदनीय कमे में 
सह/यता को लक्ष्य में रखकर कर्मा के क्रम का सुत्र 
में पाठ रक्खा है तथा उसी बात को हृदय में रख 
कर व परीषदह सहन के कार्यकी सफलता को त्क्ष्यमें 
रखऋर ही उमारबामी ने तत्वार्थसूत्रके नवमे अध्याय 
के 'मार्गाव्यवननिजेराथ परिषोढव्याः परीषद्दा॥|८ 
इस सूत्रका निर्माण किया दै। - 

अरहंत अवस्था में मार्गसे च्युत होने का कारण 
ही नहीं तथा परीषदद द्वारा निजेरा का कारण ही नहीं 
तो फिर इस सूत्र का चद्दां विषय भी क्‍यों त्ायू हो 
सकता द्ै ? बह्दां तो कर्म-निज रा का कारण शुकल- 
ध्यान दी दै। अतः इस सूत्र के धिधान से मालूम 
पड़ता दे कि परीपदों का विषय इन कार्यो के लिये 
मोहनीय की सत्ता तक द्वी दे। जब मोदनीय की 
सत्ता तक ही है तो स्पष्ट है कि वेदनीयका उदय अपना 
सुख-ढुखरूप काये मोहनीय की सहायता से ही 
करता है, बिना सद्यायता के राजवातिक में नष्ट-बिप 
आओषधि के दृष्टान्त समान कार्य का कर्ता है। इस 
सब कथन से यह बात सह्दज ही में सिद्ध हो जाती 
है कि सवार्थँसद्धि श्र राजवातिक टीका का जो 
अभिप्राय दे वद्द दी सून्रकार का अभिप्राय है । 
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आगे और भी तत्वाथथसूत्र का इस विर्षय में मत 
देखिये--अध्याय दो में जीव के निज तत्व पांच 
बतलाये हैँ, उनमें एक ओदयिक भाव भी है। उस 
ओदयिक भाष में जीव-विपाकी प्रकृतियों का उदय 
जीव में बतलाया दै। परन्तु सूत्र-“गति-कषाय- 
लिग--मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्धल्ेश्या--श्वतुश्रतु- 
ख्ये-कैफैकेक-पड,सेदाः ॥७॥ में जीव-विपाकी 
वेदनीय पद ति के छदयिक भावों को सूत्रकार ने 
नही गिनाया दहै। आचार्य स्वामी की दृष्टि में यह्‌ 
बात थी, इसी लिये वेदनीय के ओदयिक जो साता- 
- अखझाता ( सुख-दुख ) भाव हूँ उनको नहीं गिनाया 
है। अतः सूह्रकार के मत से यह दात स्पष्ट सिद्ध है 
है कि वेदनीय कर्म त्रिना मोहनीय की सद्दायता के 
कुछ भी वायकारी नहीं है । 
फेवलज्ञान अवस्था में मोहंनीय कम के अभावसे 
अनन्त सुख नाम का आत्मीक गुण प्रगट होता दे । 
ओर बेदनीय के उदय से अक्षज ( इन्द्रिय जीव ) 
सुख-ठुख द्ोता दै। परन्तु जिस समय मोहनीय 
का सवंधा नाश हो जाता है उस समय केवल्ी के 
अक्तज सुख ही नहीं रहता। फिर अक्षज-वेद्नीय 
भूख-प्यास आदि से जायमान, वहां सुख-दुख और 
भूख-प्यासादि परीषद भी कैसे सम्भवित दो सकती 
हैं। अन्तराय कर्म का सर था नाश होने से दीये 
नासक गुण ओर ज्ञायिक लब्धियां श्री जिनेन्द्र के 
डसप्न दोती दें । उनमें से लाभांतराय नामक कमे के 
सवंधा क्षय से शरीर की स्थिति को कारण कवलाहार 
क्रिया से रहित केबली भगवान को जो अन्य मनुष्यों 
को असाधारण हैं ऐसी परम शुभ और सूक्ष्म नोकसे 
वर्गंणायें भगवान के शरीर से सम्बन्धित होती 
रदइती हैं, वही मगवानके नोकर्माद्वार होता है। सब 


प्राणियों के जीव॑ंन के लिये कवलाहार द्वी होवे ऐसी 
बात भी नहीं है। कारण कि आहार ६ (छह ) 
प्रकार के माने हैं। वे इस प्रकार हैँ-- ' 
णोकम्म कम्प्हारों कबल्ाहरों य लेप्पमाहारों | 
उज्ममणोत्रि य कमसो आद्वारो छव्धिहों णेओ॥ 
( सशय बदन विदारण ) 
अथ--नोकम आहार १, कर्म आहार २, कचला- 
द्वार ३, लेप्याद्र 2, श्रोजाह्दार ५, मानसिक आहार 
६। इस प्रकार के आद्वार हैं। उनमें से कोन किस 
के द्योता है उसकी गाथा-- 
णोकम्मं तित्थयरे कम्मंणिरये माणसो अमरे | 
कवलाहारो ण्रत्रसु उज्को पक्खीय इगिलेओ ॥ 
( संशय बदन विदारण ) 
श्री केवली तीरथक्वर के नोकर्म आहार होता है, 
नारकियों के कम आद्वार होता दे, देवों के मानसिक 
आद्ार द्ोता है, मनुष्य ओर पशुओं के कबलाह्वार 
होता है ओर पक्षियों के ओज आहार द्वोता है और 
बत्षों के लेप्य आहार द्ोता दे । 
इस गाथा से स्पष्ट दै कि केतली भगवान के नो- 
कम ही आद्वर होता है उसी से उनके शरीर की 
स्थिति कायम रहती है। 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय में केवंली भगवानका शरीर 
साधारण मनुष्य का सा शरीर साना है, परन्तु उन 


'की कब्र॒लाद्वार क्रिया दीखती नदीों, यह जादूं भरा 


सरीखा कृट कैसा दै सो बहुत द्वी आश्रर्यजनक है । 
तथा नपम्मता में भी ऐसा ही उनके यहां कथन है कि 
भगवान नम्म तो हैं पर नम्तता दीखती नही है | 

भूख-प्यास का कारण वेदनीय कम की उदीरणा 
है सो बह उदीरणा तो छठे गुणस्थान में ही दो जाती 
है। गोम्मटंसार-- 
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अचणिदतिषयडीणं पमत्त विरदे उदीरणा होदि । 
ण॒त्यित्ति अजोगिजिणे उदी रणा उदयपयडीरं ॥|२८० 
अर्थ--सातावेदबीय असातावेदनीय ओर मलुण्य 
आयु इनकी उदीरणा प्रमत्त बिरत नामक छठे गुण- 
स्थान में होती है। अयोग केचली के उदय प्रह्ृ- 
तियों की उदीरणा ही नहीं है। इसका स्पष्ट आशय 
यद दे कि अप्रमत्तादि गुणस्थानों के आगे क््वलाहार 
ही नहीं दै । आहार द्दोवा द्वै बह निम्नलिखित कारणों 
से होता है। गोम्मटसार जीवकांड सल्लाप्रह्पणा- 
घिक्कार--- हे 
आाह्ारदंसणेण य तस्सुवजोगेण ओमकोठाए । 
सादिद्रुद्दीरणाए दृवदि हु आद्वा रसण्णा हु ॥१३४॥ 
अथ--आद्वार के देखने से अथवा उसके उप- 
योग से और पेट खाली होने से और अखाता वेद- 
नीय कर्म की उदीरणा होने से आद्वार संज्ञा होती दै 
अर्थात आद्वार की बांछा द्दोवी दै । परन्तु असाता 
वेदनीय की उदीरणा की व्युच्छित्ति तो छठे गुणस्थान 
में दी दो जाती है । इस लिये ऊपर के गुणस्थानों में 
न भूख दे ओर न तजन्य वेदना दी दै। जब वेदना 
नहीं तो कबलाद्वार भी वहां नहीं दे । 
श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रतर्ती गोम्मटसार कर्म: 
कांड की निम्नलिखित तीन गाथाओ से केबल्ली भग- 
पान के विषय में कुछ मुख्य बातो का इस प्रकार 
वर्णन करते हँ-- 
णट्ठाय रायदोसा इंदिणाणं च केवलक्षि जदो ! 
तेण ढु सादासादज सुद्ृढुक्‍्खं ण॒त्यि इंद्र २७३ 
जिस कारणसे अथांत मोहनीय कसे ओर ज्ञाना- 
भरणीय कम के नाश से राग, हेप तथा इन्द्रियल्लान 


नष्ट हो जाता दे। उसी कारण से इंद्रिय --सम्बन्धी 


साता ओर असाता से जायमान छुख--दुख केब॑त्ी - 


भगवान के नहीं द्वोता दै। 

वेदनीय कम केवली भगवान के इन्द्रियजन्य 
सुख दुख का कारण नहदों दै। इसी बात को सिद्ध 
करने के लिये कद्दते हैं--- 

समयद्विदिगोबन्धों सादस्पुद्यप्पिगो जदो तस्स । 

तेण असादस्सुदुओ साद्सरूवेण परिणव॒दि ॥२७४ 

अथ--जिस कारण से अर्थात मोहनीय कर्म का 
सबवंदा अभाव होने से उन केवली भगवान के साता 
का बन्ध उदय स्वरूप समय स्थिति बाला होता है । 
ध्तेन! उसी कारण से पृ्रस्थित असाता कर्म का उदय 
साता स्वरूप से परिणमित दोक है अर्थात्‌ सातारूप 
उदय में आता दै | 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। बन्ध# चार 
प्रकार का है -१-प्रकृतिबन्ध, २-स्थितित्रन्ध, ३- 
अनुभागवन्ध, ४-प्रदेशवन्ध । इनमे से योग से 
प्रकृति ओर प्रदेश, दो प्रकार का वन्ध द्योता दै, अब- 
शिष्ट स्थिति ओर अनुभाग कपाय से होते हैं। भग- 
वान के दशवें गुणस्थान से आगे कृपाय का अभाव 
होने से स्थिति ओर अनुभाग ओर उदय एक समय 
के ही काये हं। उसमे वेदनाय का साता स्त्ररूप से 
दी उन दोनों के साथ काय द्वोता है, बढ क्यो (- जब 
कपायो के अभाव से आत्मा आत्मीक सुख शान्ति- 
रूप परणमन को प्राप्त द्वो जाता है, इसी कारण से 
जो नवीन प्रकृतियां आती हैं वे सभी शुभ रूप द्वी 
दोकर शअआती हैं। उपयुक्त इसी भाव को मनम 
रखकर श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने गोम्मट- 
सार कर्मकांड की गाथा हारा जो भगवान केब्रली के 


* पयविद्विदिअणुभागप्पदेसभेदा दुचदुविधो वंधो। 
. ज्ञोगा पयडिपदेसा द्विदिअणुभागा कसायदो होति 
( द्रव्य संग्रद ) 
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परीषहों के नहीं होने का ब्णन किया दे बह गाथा 
रूप से निम्त प्रकार है-- 
एदेण कारणेणदु सादस्सेवदु णिरंतरों उदओ | 
तेणासादणिमित्ता परीसद्दा जिणवरे खत्यि ॥२७५॥ 

अथ--इसी कारण से अर्थात उपयु क्त कारणके 
सद्भाव से जिनेन्द्र केवली भगवान के निरंतर सातां 
का द्वी उदय द्वोता है, इसी कारण के निमित्त से उनके 
परीपह नहीं द्योती हैं। अर्थात्‌ परीषद्दों के जब सर्व 
कारण पूव ही विनाशभाव को प्राप्त हो गये तो फिर 
जिनेन्द्र के परीषहों का होना भी कैसे सम्भवित हो 
सकता हैं। भावाथ किसी भी प्रकार से उनका होना 
सम्भवित नही है | 

इस प्रकार उपयु क्त सत्े कथन का पर्यात्नोचन 
निष्पक्ष साधु दृष्टि से किया जाता है तो यह बात 
सहज ही सम में आ जाती है कि इस विषय में जो 


भी कुन्दकुन्द स्वामी का मत दे बह ही तत्वाथंसूत्र के , 


रु 


कर्ता उमास्वामी का और उस भ्रन्थ के टीकाकर्ता 
पूज्यपाद स्त्रामी, अकलंकदेव ओर विद्यानन्दि आदि 
प्रामाणिक पृज्य आचायबर्या का सत दे तथा कर्म- 
सिद्धान्त भ्रन्‍्थ के विधाता श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चक्रवर्ती का भी वह ही मत द्वै जो कि उपयु क्त आ- 
चार्यों का मत है। तथा अनुभव से भी यह द्वी वात 
प्रतिभासमान है । इस लिये कहना होगा कि यह 
श्री पूज्य कुन्दकुन्द भगवान का प्रतिपादित विषय-सबे 
शात्र सम्मत दै, इसमें जरा भी अन्तर नही है । 

आगे आपने आप्त मीमांसा के ६३ वें श्लोक का 
आश्रय लेकर केवज्ञी भगवान के सुख-दुःख द्ोने की 
सम्भावना प्रगट की दै--- 

“दूसरे; समन्तभद्र स्वामी ने आप्रमीमांसामें दीत- 
राग के भी सुख ओर दुख का सद्भाव स्वीकार किया 


है। यथा-- 

पुण॒य॑ भ्रुवं स्वतो दुःखात्पापं व सुखतो यदि । 

ीवरागो सुनितरिद्वांस्ताभ्यां युड्ज्यान्रिमित्ततः ॥६ ३ 

इसका अर्थ यह दे कि+- 

स्तरृतः स्वस्मिन-अपने में, दुःखातृ-ढुःख कहठो- 
त्वातू-दुःख का करेत्व होने से, भुष्॑ एकान्तेन-सर्चथा 
यदि-जो, पुण्य॑- पुण्याखवों बन्धो बा-पुण्याखत्र था 
पुण्यबन्ध होय च-ओर, सुखतः सुखकरत्वात-सुख 
कतृत्व होने से, पापं-पापास्बोबन्धो वा-पापाखव या 
पापबन्ध होय तो, बिह्यान्‌ बीवरागो झुुनिः-विद्वान्‌ 
चीवराग मुुनि-तपश्चयाजन्य कार्यक्लेशार्दि के निमिश्त 
से पुण्यास्रत्र वाला होगा और शान्ति सन्‍्तोष स्वरूप 
झआत्मभावना के निर्मित्त से पापाखव वाला होगा । 

यह इस श्लोक का तात्पर्य द्ै। इस श्लोक का 
सम्बन्ध पूर्व श्लोक से द्वै । पूत्र श्तोक-- .. _ 

पाएं धुब॑ परे दुःखात पु९्यं च सुखतो यदि । 

अचेतनाकषायो च बंध्येयातां निमित्ततः ॥६२॥ 

यहां अन्यमें दुख का विधान होने से इसका 
तात्पय यह द्वी द्ोता है जो कि ऊपर की गाथा से 
कहा गया है-- हे 

परे दुःखात्‌-पर को दुः्खोत्पादक होने से; तथा 
परे सुखात्‌ परमें-सुख होने से | इसका वात्पयभी यह 
ही निकलता है कि पर को सुखोत्पादक होने से, अचे- 
तन-दुःखद अर सुखद जड़ पदाथे ओर अकपाय- 
विद्वान्‌ मुनि, पुण्य ओर पाप से दन्‍्ध जांयगे । 

जब इस श्लोक में पर के लिये दुःख ओर सुख 
का कतृत्व स्वसम्बन्धी निर्मित्त कर्ता को आंता दे तो 
इसी श्लोक से सम्बन्ध रखने वाले ६३ के श्लोक में 
भी बह ही कठेत्व- सम्बन्धी निमित्त का सम्बन्ध अब- 
श्य दो जायगा । 


(इ८ | 


इस लिये कहना होगा कि प्रोफेसर साहब ने 
४३ बेंके श्लोक में 'निमित्त' शब्द से जो सत्ता में बैठी 
हुई वेदनीय की असाता रूप, साता रूप वर्गणा का 
अथ समझा है, वह पूर्वापर का विचार बिना किये 
ही समझा दै। यदि पूर्वाशर का विचार करते तथा 
कर्मसिद्धान्त के रहस्य ओर तहिपयक आगमों की 
तरफ लक्ष्य विशेषता 'से रखते तो कभी भी इस श्लोक 
का मनोनीत अथ न करते । 

इस श्लोक की वृहत टीका अष्टसहस्री दै उसमें 
भी यह ही अर्थ किया दै तथा पं० जयचन्द जी 
साहव ने भी यह ही अर्थ किया है जो कि पू् श्लोक 
के सम्बन्ध से इस श्लोक का अर्थ होता है । 
इस विपय में विशेष यद्द द्धै कि आत्मा और 
साता असाता रूप वेदनीय कम जुदे जुदे पदाथ हैं। 
यदि आत्मा में वेदनीयजन्य सुख-दुख मानकर पाप- 


पुण्य आख्रव मान लिया जाय तो वह स्वका विषयन्‍न 
आकर पर ब्रिषय को अतिपादन करने वाले ६२-५के 
श्लोक का ब्रिषय इस श्लोक में आ जायगा। अतः 


'यहूं ६३ का श्लोऊ व्यर्थ हो जायगा। इस लिये 


स्पष्ट कि जो विषय अष्टसहल्री में इस श्लोकका लिखा 
डै तथा पं० जयचन्द्र जी साइब ने जो अथ्थ किया है 
बह ही ठीक है । इस लिये प्रोफेसर साहब ने 
इस श्लोक के निमित्त.का अथ सावा असाता-वेदनीय 
समझा दै सो ठीक नहीं है । ह 
इस सब लिखावर्ट से प्रोफ्सर साहब की इस 
'केबली को भूख-प्यास आदि की वेदना” के मन्तव्य 
विषयक प्रश्न का उत्तर हो जाता है जो कि उन्ही के 
मान्य श्रात्ष-प्रमाण से ओर समुचित अनुभवसे किया 
गया दै। इस प्रकार 'केवली के भूख-प्यासादि की 
वेदना' के उत्तर का विषय समाप्त हुआ | 





__ ७ ६ 
की 
“१ पौराशष्ट ४ 
-++#*2##दूछक-- 
- [ श्रीमान्‌ प्रोफेसर हीरालाल जी एम० ए०, एल-एल० - बी० द्वारा लिखे गये जेन ' 
सिद्धान्त मारकर भाग १० किरण २ दिसम्बर १६४३ में क्या तत्वा्थसत्रकार भर उनके 
टीकाकारों का अभिमत एक नहीं है !' शीषेक लेख का समाधान । | 


सूक्ष्म सांपराय मामक दशवें गुणस्थानमें सूत्रकार -का अभिप्राय एक नहीं है । 


ने १४ परीषद मानी हैं, परन्तु वहां जब सूच्रम लोभ 
जो कि चारित्र मोहनीय कमे को भेद है उसके 
सद्भात्ोदय से नाग्न्य ओर यांचा आदि लोभ सम्भ- 
ब्रित परीपहों की सम्भावना करते हुए जो १४ परी- 
पह द्वी मानी हैं उसी का समाधान टीकाकारोंने अपनी 
टीवाओं में किया है। बह्लां लोभ इतना सूहुंम हो 
जाता है कि जो-अतिकृशताके कारण सशक्त न दोनेसे 
से याचना आदि परीषहों को उस स्वरूप में व्यक्त 
नही कर सकता, जैसा कि बादर सांपरायकी परीपढों 
का स्वरूप द्वे-अर्थात्‌ वहां परीषहजन्य कार्यता का 
अभाष होने से छुद्मस्थ वीतराग गुणस्थान का सा- 
दृश्य टीकाकारों ने दिखलाया है। जो कि कारण 
कार्य न्यायसंगति संगत द्वी है। यदि ऐसी कार्ये- 
कारण संगति टीकाकार नहीं दिखलाते को सूचकार के 
ऊपर दशव गुणस्थान में १४ परीपदों के मानने का 
आत्ेप रद जाता क्योडि वहां. चारित्र मोहनीय के 
सेद लोभ का सद्भाव दोने से १४ परीषदहें कैसे सम्म- 
बित होतीं। सूत्रकार ने उनको माना और टीका- 
कारों ने उनको युक्ति संगति संगत किया दे । फिर 
- कैसे कद्दा जा-सकता दै:कि सूत्रकार और." टीकाकारों 


टीकाकार ने इस विषय में सर्वाथसिद्धि के देव 
का जो दृष्टान्त दिया है बह उसी अनुरूप है, बहां भी 
लोभजन्य आकांक्षा का अभाव सरीखा द्वोने से प्रिय 
अपग्रिय॒ बस्तु के देखने, सुनने, आरंवाद लेने, सूंघने; 
स्पर्श करने की अति अभिल्लाषा न होनेसे गमनशक्ति 
होकर भी नहीं गसन करते। अर्थात्‌ अपने स्थान 
पर द्वी रहते हैं। £सी तरह दशवों गुणस्थान में 
अत्यन्त सूक्ष्म लोभ द्दोने पर भी याचना आदि परी- 
पह उस लोभ-जनित सम्भवित हैं. तथापि अति- 
सूच्मता के कारण अपनी शक्ति की व्यक्ति नहीं 
कराती हैं । 
पहली शंका के समाधान में 'केश्वित्‌ कल्प्यन्ते' 
यह टीका का कथन सूत्रके साथ सम्बन्ध द्वोने के किये 
परमतकी ऊपेक्षाको लेकर दे। जैसे कि 'कात्मश्व! सूत्र 
में कालके साथ-“इस्येके आचार्या” का दै। ओर 
'न संति यह स्त्रमतकी अपेक्षासे द्वे । इस निवेश कथन 
का तात्पय यह द्वे कि सूत्रमें ये बाय नहीं दीखते हैं । 
परन्तु सूत्रकारकी कथन शैली बैसी दी दे जिससे कि 
अनायास सूत्रमें बसे पाठ मानने ही पेड़ेंगे। सूत्रकार 
की वैसी शैली (पद़ति) स्वतः के तीन सूत्रों से प्रगट 


| 
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होती है । उनमें; से एक तो दूसरे अध्यायके छठे सूत्र 
“गति कपायलिगेत्यादि! और दूसरे आठवें अध्यायके 
चोथे सूत्र “आयो ज्ञानदर्शनावरण--वेद्नीय-मोहनी- 
यायुनामगोत्रान्तराया” और तीसरे नवमे अध्यायके 
आठवें सूत्र 'मार्गाच्यवननिजराथ परिषोढव्याः परी- 
पद्दा! इन सूत्रों से 'न संति” 'केश्वित्‌ कल्त्यन्ते! की 
अजुवृत्ति को सूचित करती द्ै। जो कि सूत्रकार की 
विशेष शेली के अनुसार क्यों है, इसका स्पष्टीकरण 
पीछे अच्छी तरदद किया दै वहां से देखना चाहिये । 


आपने कैश्वित्‌ कल्प्यन्ते! और “न संति” इन 


वाक्य शेपों का सूत्र के साथ टीकाकारों द्वारा संबंध 
जोड़ने से जो शंकायें उपस्थित की हैं वे पूवा पर दृष्टि 
के विचार से रदित हैं। कारण कि वेदनीय के 
सद्भाव में ११ परीपद दोती हैं। और परीषदह- 
विधायी कर्म भगवान के केच्रत्त वेदनीय है। अतः 
उन्हीं की सम्भावना से उनका निपेध शेषवाक्यों से 
दोता द्वै बद क्यों होता दै १ इसका सबिस्तर समा- 
धान पूर्वोक्त कथन द्वारा ट्रेक्ट से द्वी पर्यात है। 
क्योंकि वहां का विषय और १०-११-१२ चें गुंशस्थान 
का बिपय भूतपूब नय की अपेक्षा से मात्र उपचार का 
द्दीहे। 

दूसरी शका का समाधान यह है कि दशवचें गुण- 
स्थान में संकमण शक्ति से जो वेदनीय असाता रूप 
था बह प्रायः सातारुप द्वो जाता है । इस लिये दूसरी 
शंका को जगह ही नहीं रहती, अर्थात्‌ वहां परीषदद 
द्वोती द्वी नहीं दै। केवल एक देशीय कर्म की सत्ता 

- से शुक्ललेश्या की तरह उपचार मात्र दै, जो कि भूत 

प्रशापन नयसे सिद्ध है । 

तीसरी शंकर का समाधान दूसरी शंकाके समा- 
धान से दो जाता दै। शक्ति और व्यक्ति का अभि- 


प्राय ऊपर स्पष्टता से दिया द्वै 

तद्नन्तर दूसरा समाधान वेदनीय कम की फल- 
दान शक्ति इन्द्रियज है ओर भगवान के घातिया कर्म 
वा नाश होने से ज्ञायिक शक्ति प्रगट द्ोती दै, अतः 
त्रह्मां इन्द्रियण फलदान अपना कुछ भी कार्य नहीं 
करता। ल्ाभान्तराय कर्म के क्षय से त्व्धि प्रगट 
दोती दे वह भी सुख रूप ही दै। अतः उनका 
असाता के साथ साम्य भी कैसे। जब कि उनके वे 
सुख रूप लब्धियां प्रगट होती हैं. तब तो उनके वेद्‌- 
नीय साता ही माना जा सकता दै। अखाता की तो 
गति ही कहां है ९ 

क्षपक के वेदनीय कर्मका स्थिति बन्ध असंख्यात- 
ब्रषे का नहीं हो सकता है किन्तु संख्यात वर्ष का हो 


सकता दे । । 
यहां 'एकरादश जिने! सूत्र में कर्स्थिति घटाने का 


सब्रा्न भी कद्दां है। परीषह होने ओर न होने का 
सवाल है। सो उसका समाधान ऊपर दिया दी है। 
चौथी शंका के प्रथम पक्ष में आपने शक्ति 
का सद्भाव द्वोते हुए उपयोग के अभात्र में प्रतित्रन्ध 
कारण माना है सो ठीक दै, परन्तु सर्वा्थसिद्धि के 
देव के सातवीं प्रथ्ची तक गमन न होनेमें वेदनीय 
उदय का अभाव लिखा है, वह किस शाब्ष के भ्राधार 
से लिखा द्वै कुछ समम में नहीं आया। जरा इस 
ब्रिषयमें शास्र का आधार देते तो अच्छा था। पेद- 
नीय कर्म के उदय का कार्य तो सुख-दुःख का अनु- 
भवन दै। न कि गसनागमन । गमन का कार्य तो 
नामकर्म के भेद रूप बिहायो गति कर्म का कार्य दै। 
अतः ४ नम्बर की पदली शंका विषयक जो ब्तव्य 
है बह भी संगत नहीं दै। 
सर्वाथ सिद्धि के देवों के इच्छा का अति कृशपना 
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सातवीं एथ्वी में गमन का प्रतिबन्‍धक हे । इसलिये 
उनके चढां तक जाने फी शक्ति होने पर भी शक्ति का 
व्यक्तिरृप उपयोग नहीं होता । सयोग केवली के 
कर्मों की निर्जरा में उनका गसन यदि कारण दे तो 
फिर उनकी स्थिति में चह निर्जेरा कार्य न होना 
चाहिये। परन्तु ऐसी बात है नहीं । चीददवें गुण- 
स्थान में वे एक जगह स्थिर होकर द्वी कर्म निर्जरा 
कर डालते हैँ तथा तेरहवें गुणस्थान में भी वे सबंदा 
गमन ही करते रहते हों, यह भी तो नदीं है। अतः 
तीसरी शंका में 'सयोगी जिन विहार करते हुए कर्म- 
प्रदेशों की निमेरा करते हैं? यह लिखना निराधार 
होने से अ्रसंगत है । वह्दां निजेरा में कारण गमना- 
गमन नहीं है किनु उनके शुक्त्रध्यान-कृत विशुद्ध 
परिणाम हैं । 

चीधी शंका के दूसरे पक्त में विष द्रव्यकी विपैत्ती 
शक्ति नष्ट करने में मन्त्रोपधियों को कारण बतलाकर 
श्री अकलंकदेव ने असाता को खाता के परिणमन 
में जो दृष्टान्त दिया है चह आपने अवगत नहीं किया 
इसका कारण केवल यह्‌ द्वी दे कि “कर्म त्रिपयक दश 
अत्र्थाओ में की जो संक्मण अवस्था है उसकी 
दश्चें गुणरथान तक ही क्यो स्थिति है, आगे क्‍यों 
नहीं है” इस विपय का आप ने अच्छी तरह से 
मनन नहीं किया दै। तथा वेदनीय का इन्द्रियत् 
विपय रूप जो अनुभवन है चह किसको सम्भवित 
है, इस विपय का सी विचार आपने उस दृष्टि से 
नहीं किया है । इसी लिये यह सब विपय आपको 
समभने में दुरूह दो रहा दै । 

तथा हृष्टान्व आर दार्शान्त के दिपय पर भी 
जितना चाहिये उतना ध्यान नहीं दिया दै। वहां 
जिएडय में विपेक्ती शक्ति के समान वेदनीय दी 


' यह है, यद्टां काय में कारण का 


असाता स्वरूप परिणति के नाश करने में मन्त्रौषधि 
सरश विशुद्ध आत्म-पतिशणास की उपयोगिता का 
दृष्टान्त दै; न कि एक कर्म का अभाव दूसरे कर्म की 
शक्ति के नाश का दृष्टान्त है । बच्ां दृषांत दे मन्‍्त्रो- 
पधि के सद्भाव का इस लिये उसका अभाव के साथ 
साचश्य विशुद्ध आत्म-परिणति के साथ ही दो 
सकता है। कारण कि सद्भात्र का सद्भाव के साथ 
द्वी मेल बैठता है। न कि सद्भाव का अभाष के 
साथ । संसारमें एक पदार्थके अभाव से दूंसरे पदार्थ 
की शक्तिके अभावका दृष्ांत भी मिलता दै । जैसे कि 
चन्द्रकांत मणि के सदृभाव-जन्य अग्नि की ज्वज्ञन- 
शक्ति के अभाव में सूयकांत मणि के अभाव का 
दृष्टान्त प्रसिद्ध है । 

इसी तरह आपके द्वारा दी गई पांचवीं आपत्ति 
में भी कुछ सत्व नहीं दै। कारण कि ध्यान का 
लक्षण जो 'एकाग्र चित्ता निरोध, दे वद सक्षम क्रिया- 
प्रति पाति! और 'व्युपरत क्रिया निर्वत्त' इन आत्मीक 
दो अवस्थाओं में जाता नहीं, इस किये वे मुख्यध्यान 
के लक्षणसे शून्य होनेके कारण उपचरित ध्यान हद 

इनको फिर ध्यान भी क्‍यों साना जाय १ तथा 
उपचरित सानने का फल भी क्या ९ ये दो शरंकाय्यें 
हो सकती हैं। उनमें से पहली शंका का समाधान 
उपचार दे अर्थात्‌ 
पू्े के 'प्रुवक्‍त्व तक बीचार! ओर 'एकत्व--वितक 
अचीचारः ध्यान के सम्बन्ध से आत्मा के परिशाम 
चैसे हो गये कि जिनसे बादर काय योगादि जो थे वे 
सृच्मरूप ओर व्युपरत क्रिया निवृत्ति रूपद्दो गये। 
इस परिणति में कारण ऐसे आत्म-परिणाम हुए वे 
पु ध्यानों के कार्य हूं, इस लिये कार्य में कारण का 
उपचार होने से अन्त के दोनों ध्यान उपचरित ध्यान 
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हैं। और कर्म निजरारूप ध्यांने का फले इनमें आ- 
त्म-परिणामाधीन दै । इस लिये इन की उस रूँपसे 
सफलता भी दै । 

इन्हीं बातों का विचार करके श्री अकल्कदेव ने 
इन ध्यानो में ध्यान का साक्षात्‌ मुख्य लक्षण न देख 
कर इनको उपचरित सानां और इनका परिपहों की 
डउपच रितता में दृष्टान्त दिया । 

इसी तरह परीषहों में सामान्य वेदनीय कर्म के 
कार्य को विशेष साता का कार्य माना जाय तो बह 
फत्नाभाव से केवल उपचारमात्र ही दैे। जैसे कि 
केवली के शुक्ल लेश्या का सद्भाव फह्माभावमे केवल 
उपचा रमात्र दै। क्योंकि सूत्रकार ने ११ परीषहों 
में कारण चेदनीय सामान्य को लिखा है, विशेष 
असाता को नहीं लिखा दैै। परन्तु दूसरे सूत्रों के 
सम्बन्ध से जाना जाता दे कि यह विषय सामान्यका 
न होकर विशेष असाता का है। परन्तु केवली में 
नह बात है नहीं । 

टीकाकारों ने सूत्र एकादश जिने! का जो अथे 
किया दवै बह परीषद-सत्व-सापेक्ष भूतपूने प्रझ्ञापन का 
विषय दै ओर ग्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षासे बद्ां उनकी 
सत्ता का अभाव है। इस लिये सिद्ध है कि सूत्रकार 
ओर उनके टीकाकारों का मत सर्वथा एक ही है। 
नय-विवक्षा ओर शास्ीय-उ्यवस्था पर ध्यान नहीं 
देने से दही दोनों के एकमत न होने की प्रतीति है। 
प्रह समीचीनता के भाव से कोसों दूर दै। 

ध्यान अवस्था से ध्यानी साधु को भूख-प्यासादि 
का अभाव और बहुत काल तक जीवनकी स्थिति तो 
अन्य धर्मी भी मानते हैं, क्योंकि उनके साधु समाधि 
चढ़ा जाते हूं तो समाधि अवस्था में झुधा-तृपा उन 
को सताती नहीं है, इस लिये अनाद्वारी द्योकर भी 


वर्षों-पयत जीते हैं । यह लोगों की देखी ओर शरु- 
भच की हुईं सत्यता दै। फिर भी अहत भगवान की 
कोटि तो उनसे बहुत द्वी ऊंची द्वै, वहां तो उस बात 
का खयात्र भी कैसे सम्भविंत है। इसका विचार- 
शील ही अनुभंव कर सकते हैं । 
श्री प्रोफेसर हीरालाल जी साहब ने जिस 

आप्मीमांसा के श्लोक ६१२ वें के आश्रय से 
केवली के ज्ञुधा-दृषा वेदना का सद्भाव लिखा 
है उपका असली अथ न समझकर ही लिखा 
है। उस श्लोक का बहुत कुछ स्पष्टीकरण मेरे 
पहले लेख में है, फिर भी विशेषता से उस 
श्लोक का विशद अर्थ सर्वसाधारण की जान- 
कारी के-लिये तथा प्रोफेसर साहब को समभने 
के लिये अधिक परिश्रम न करनो पढ़े, इस 
लिये यहां लिखा जाता हे । 

पुण्य भुबं स्वर॒तो दुश्खात्पापं च छुखतो यदि । 

बीतरागो मुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युव्ज्यात्रिमित्तत३॥ 

--आप्तमीमांसा 


इस श्लोक में प्रोफेमर द्वदीरालाल जी के 
मत से 'निमित्तत४ शब्द का अथे असाठा 
वेदनीय और साता वेदनीय माना जाय तो 
असाता वेदनीय और सांता वेदनोय स्वतः तो 
दुःख और सुख हैं नहीं, किन्तु दुःख भौर सुख 


को पेदा करने वाले साधन हैं, इस लिये श्लोक 


का अथ दुःख और सुख पेदा करने वाल्या जो 
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मिमित्त है उससे अपने में दुःख होने से निथय 
करेके पुण्य बन्ध होता है और सुख से अपने 
में पाप बन्‍्ध होता है। ऐसा विभक्‍त्यथ हे | 

इसका तात्पर्य यह होता है. कि असाता 
वेदनीय पुण्यवन्ध स्वतः अपनेको करता है । 
ऐसा अर्थ होने से अपने पुणय-पाप बन्ध का 
कर्ता स्वयं वेदनीय स्वतः ही हो जाता हे, 
परन्तु यह सम्भव नहीं है, कारण कि अचेतन 
के पुण्य-पाप बन्ध होता नहीं । 

यदि यहां पर बीतराग विद्वान मुनि लिये 
लांय तो वे पर हैं 'स्व' नहीं हैं, क्योंकि 


आत्मा और कर्म छेंदे जुंदे पदार्थ 'हैं। इस 


'हिये प्रोफेलर दवीरालाल जी साहब ने जो 


'निमित्तत/' शब्द का अर्थ असाता चेदनीय “ 
और साता वेदनीयां समझ खखा - है, वह 
श्लोक के प्रकरण से कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रखता | अतः वह अनर्थ और असस्बंद्ध हे । 
इस लिये इस श्लोक का जो अर्थ विद्यानन्दि 
आदि आचारयों ने अह्ट-सहस्ती आदि ग्रन्धों में 
किया है वह ही उसका वास्तविक अथ है 
और बह ही अर्थ स्व से सम्बद्ध है । 


-कीग्ग्नहिकििंी ० 


[ श्रीमान्‌ प्रोफेसर हीरालाल जी एम० ए०, एल-एल० बी० द्वारा लिखे गये-जेन 
सिद्धान्त भास्कर भाग ११ किरण ९ जून १६४४ में प्रकाशित 'क्या पट्खणडागमछे सज़- 
कार और उनके टीकाकार बीरसेनाचार्थका अमिमत एक ही है £' शीर्षक लेखका समाधान | 


आपके इस खेख का समाधान पहले लेख में 
अच्छी तरह किया जा चुका है। इस लेख में कुछ 
विशेष बातें जो आपने दर्शायी हैं उन्हीं पर इस परि- 
शिष्ट द्वारा प्रकाश डाला जाता दै । 

मनुष्यिणियों में सत्प्ररूपणा प्रथम पुस्तक के ६३ 
वें सूत्र को छोड़कर कीं पर भी जहां कि मलुष्यि- 
शियों के १४ गुणस्थान गिनाये हैं, वहां के सूत्रों में 
पर्याप्त मनुष्यिणी नहीं लिखा दै। पर्याप्त का अथ 
पुद्गल स्त्ररूप जो दृब्य--पर्याप्ति हैं उनसे बने हुए 
शरीर को पर्णाप्त अर्थात द्रव्य शरीर कहते दें । बह 


पर्याप्त शब्द चौदद गुणस्थानों के सम्बन्ध से मनुष्य 
के ही साथ प्रत्येक सूत्र में दै, मनुष्यिणी के साथ 


- नहीं दै। इससे स्पष्ट दै कि द्रव्य दी के मनुष्य १४- 


गुणस्थान द्वोते हैं। द्रव्य ख्र के नहीं दोते । 

द्रव्यमनुष्य भाववेद की अपेक्षा कैसा भी वेद 
रखता हो परन्तु चोदद गुणस्थानों की प्राप्ति करेगा 
तो उसको बह द्रव्यवेदसे दी होगी। द्रव्यल्ली या द्रव्य- 
नपुसक, भावपुरुष होने पर भी १४ गुणसथाने प्राप्त 
मेरी कर सकता। यह्‌ पर्याप्त शब्द दोने, न दोनेका 
अभिप्राय दे । 
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अश्ांत द्रव्यस्ली भाव की अपेक्ता पुरुष भी भले 
हो जाय, परन्तु उसका द्रव्यवेद तो स्त्री ही है । द्रव्य- 
वेद स्त्री होने से उसके पांचवें गुणरथान से ऊपर का 
गुणरथान नहीं द्ोता । अतः द्रव्यवेद की सुख्यता से 
कट्टो या गति की मुख्यता से कद्दो दोनों का अभिप्राय 
एक ही है। 
सूत्रों में जिस जगह श्री वीरसेन स्वामी ने पर्याप्त 
शब्द देखा दे वहां द्रव्यलिंग से द्वी व्याख्या की है 
ओर जद्ं पर्याप्त शब्द नहीं देखा दै बहां भावलिंगसे 
ही व्या'य' की द्वै जो कि यथार्थ है । क्योंकि शरीर 
सम्बन्ध से पर्याप्त ही द्रव्य दे दूसरी कोई वस्तु नहीं 
है। इस लिये श्री पुष्पदन्त भूतबली आचाय ने 
सूत्रों में प्याप्त शब्द को रखकर गुणस्थानोंका नियम 
रक्खा दे। और श्री वीरसेनादि दूसरे आचायों ने 
स्पष्टता फे ख्याल से उसके लिये द्रव्य शब्द रखकर 
गुणस्थानों का नियम रक्खा दै। अतः श्री पुष्पदन्त 
ओर भूतरली आचार्य और बीरसेन स्वामी आदि 
आचार्योका अभिम्नाय एक ही दै । जुदा कोई अभिप्राय 
नहीं है । 
चोदद गुणस्थानो के साथ केब्रल मनुष्यिणी 
लिखने का अश्निप्राय यह ही सूचित करता है कि 
भावदेद का चैपम्य भी होता द्वै। नहीं तो मनुष्यिणी 
के साथ पर्याप्त शब्द न होने से भावश्ली को छोड़कर 
उसे दूसरा कया सम्रका जाय । यदि भावी का 
सथा द्रव्यज्ली से ही सम्बन्ध होता तो बहां चोरृह 
गुणरथानो के विधान से पर्याप्त मनुष्यिणी (द्रव्यस्री) 
का ही कथन सूत्रकार करते, क्योकि आपके मत से 
“अपने द्वव्यको छोड़ कर अपना भाव उल्लंत्रन करता 
दी नहीं ह !! परन्तु सूत्रकार ने पर्याप मनुष्यिणी न 
लिखकर के ;ज्ञ मनुष्यणी ही लिखा है । उसका 


तात्पय सिर्फ इतना ही है कि भाव कभी कभी अपने 
द्रव्य लिंग को छोड़कर दूसरे द्रव्यलिंग के साथ भी 
रहता है, इस लिये वेद-बैषम्य में भी सूत्रकार और 
टीकाकार तथा अन्य आचाये एक मत दी हैं। 
द्रव्यस्ली यदि मोक्ष जाने की योग्यता बाली होती 
तो तत्वार्थसूत्रकार श्री उमरबामीने जैसे “रत्री” परी पद 
मानी है; बेसे द्वी -एक “पुरुष! परीषह भी मानते परंतु 
उनने वह मानी नहीं। इसी लिये परीषह गणना- 
विधायी सूत्र में उसका उल्लेख भी नहीं किया। इस 
लिये वत्वार्थसृत्रकार उमास्वामीका मत भी द्र5-खीको 
मोक्ष न होने में स्पष्ट है । जो कि पुष्पदन्त, भूतबली, 
वीरसेन, नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती आदि आ- 
चार्यों का मत है । 
बहां पट्खण्डागम सम्बन्धी चौदह गुणप्थान- 
विधायी सूत्रों के प्रकरण मे भावखी को गोण दोनेसे 
केबल द्रव्यमात्र की अपेक्षा से है। अर्थात्‌ भावद्ी 
उपेक्ष्य है क्योंकि छठे गुणरथान से लेकर नबमे गुण- 
स्थान तक उसकी सत्ता द्वै परन्तु बह अफलोदयी दे । 
इस लिये बह द्रव्यपुरुप सामथ्य की बाधक नहीं दे । 
फिर आगे के गुणस्थानों मे तो सका सवथा अभाव 
ही है । अतः यद्द द्रव्यपुरुष सामथ्य ही उत्तम रदनन 
की सूचक है। जिसकी कि भ्राप्ति पुरुष शरीर को ही 
होती है, खी ओर नपुसक शरीर को नददों द्वोती । 
सत्मरूपणा के ६३ वें सूत्र में जो सम्पादकीय 
'संजद! टिप्पणी लगाई गई है वद् घवलाका अ्रशुद्ध 
पाठ देखकर नि्वत्ति शब्द के अर्थपर ध्यान न देकर 
त पूर्वांपर विचार न करके ही लगायी गयी दै। 
उसका विशेष विस्तार से रपष्टीकेरेण मेरे पिछले 
लेख में दै। इस विपय में पटखण्डागम के इस 
६३ वें सूत्र की रचना ओर दूसरे मनुष्यिणी के लिये 
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१४.गुणस्थान-विधायी सूत्रोंकी रचेना भी यह प्रकाश 
डालती है कि इस सूत्र में 'संजद'- शब्दं न दोना 
चादिये। इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार दै-- 
सत्मरूपणाह्वार में जो योगग्ररूपणा दे उसका 
* सृत्र--सम्मामिच्छाइड्ट संजदासंजदद्धणे खियमा 
पब्जत्तियाओं ॥६३॥ 
इस सूत्र की रचना में पर्याप्त खीके जितने गुण- 
स्थान द्वोते हैं वे अलग २ ना पूर्बक गिनाये हैं यदि 
यहां इन गुणरथानों से अधिक गुणस्थान द्रव्यली के 
संभवित द्वोते तो ग्रन्थकार इस सूत्र का निर्माण 
'मणुस्सिणीसु सासणसम्माइंट्ि पहुडि जाव अजोग- 
केबलित्ति दृष्बपमाणेण' केवडिआ संखेज्जा ॥४८॥ 
दृष्त्रपमाणुग मणुस्सगदि.। पमाण परूषण । 
मणुस्सगदिए-मणुस-मरणसेपब्जत्त-मणुसिणी- 
सु भिच्द्धाइट्ठि पहुडि जाब अ्रजोगकेब्ली केवर्डि खेते 
लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥११॥ खेत्त परूवण ।? 
इत्यादि सूत्रों की पदढ्धात अनुसार करते । ऐसा 
करने में सूत्र में अक्षर ओर शब्द थोड़े होने से सूत्र 
का जो लक्षण है बह भी महत्वशाल्री होता । परन्तु 
६३ वें सूत्र कां इस पद्धति से निर्माण किया नहीं। 
इससे भी स्पष्ट माल्म होता द्वै कि द्रव्यलत्ली के जितने 
गुणस्थान सम्भत्रित हो सकते हैं उतने ही सूत्रकारने 
गुणस्थान गिनाये हैं । नहीं तो वहां भी सूत्रकार 
सम्मामिच्छाइट्ठि पहुडि जाब अजोगकेवली खियमा 
पज्जत्तियाओ' ऐसा सूत्र निर्माण करते। परन्तु 
बद्द सूत्रकारने किया नहीं । अतः इस निर्माण पद्धति 
के भेद से भी यददी बात सिद्ध होती दे कि सूत्रकार के 
मत से द्रव्यक्षी के आदिके पांच दी गुणस्थान द्वोते हैं 


पर्याप्त ख्रोका हो द्रव्यस्त्री अर्थ है! पेसी 


श्री बीरसेन स्वामी की स्पष्ट मान्यता-- 


सम्मामिच्छाइटि-इत्यादि ६३ वें पत्र के 
भाष्य' की जो 'अस्मादेवा्षाद्‌ द्रव्यस्त्रीणां नि- 
वृ त्तिः सिदध्येदिति पेन्‍्न! यद्द पंक्ति है। 
उसमें 'नित्र ति” शब्दका अथ जो 'ब्रुक्ति! किया 
गया है वह अमात्मक है। कोरण कि कोषमें 
“निव्व ति' शब्दका अर्थ मुक्ति होता है, नकि 
'निवव त्ति! दित्वतकारवाले “निद्र त्ति! शब्दका | 
इसका अर्थ तो “निष्पत्ति! होता है | तथा 'इतिं 
चेन्‍न' शब्द के 'ना शब्द का सम्बन्ध अग्राड़ी 
के वाक्य 'सवासस्त्वादू” इत्यादि शब्दके आदि 
में होने से भाष्य का अर्थ इसी भाप खनन से 
'द्रव्यस्त्री की निष्पत्ति! सिद्ध है । 


अर्थात्‌ सज़में 'पज्जत्तियाओ' शब्द आया 
है. उससे भाष्यकार वीरसेन स्वामी ने दो बातें. 
सिद्ध की हैं। एक तो स्त्री की भ्रपर्याप्त अब- 
चस्था में सम्यकत्व नहीं होता। यहद्द बात 
“ुशडावसर्पिणण्यां इत्यादि भाष्य से सिद्ध 
कीनी है। और “अस्मादेवाषांद इत्यादि आगे' 
की पंक्ति से यह स्रिद्ध किया है कि इसी आप 
सत्र के 'पज्जत्तियाओ' शब्द का दृव्यशरीर' 
अथहै । वास्तवमें देखा जाय तो यह भर्थ ठीक 
है क्‍योंकि पर्याणियां १दगल द्रव्य ही तो हैं। 
अब सब भाष्य का संयुक्त अर्थ नीचे लिखे 
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प्रमाण इस प्रकार है-- 

अस्मादेवार्षाद द्रव्यस्त्रीणां निद्व त्ति: 
सिद्ध्येतर इसी ऋषि-प्रणीत प्रमाण से द्रव्य- 
स्त्री की पर्याप्ति सिद्ध हैं। अर्थात्‌ इस सत्र के 
'पपज्जत्तियाओ' शब्दका अर्थही 'द्रव्यस्त्री' होता 


है। भाष्यकार द्वारा ऐसा श्र्थ करने से शंका- 


कार कहता है कि-- 

'इति चेत्‌ं यदि ऐसा है तो 'न सवास- 
स्त्वाद्‌ अप्रत्याख्याख्यान-गुण स्थितानां संय- 
मालुपत्ते/! यानी-वरत्र सहित होने से जो पंचम 
गुणस्थानी हे ( अर्थात्‌ द्रव्यलिंग से भ्ते ही 
पद स्नी पंचम गरुगस्थान वाली है) उसके 
संयम की अलुपपत्ति ( अप्राप्ति ) नहीं है। 

'कारण कि “भावसंयमस्तासां सवाससामप्य- 
विरुद्ध! भावसंयम तो बस्ध-सहित होने पर भी 
उनके विरुद्ध नहीं है। अथांद भले ही नाग्न्य 
रूप मुनिरूप उनके न हो परन्तु भावसंयम रूप 
परिणति तो उनके हो सकती है । 

इस शंका का समाधान इति चेत! यदि 
ऐसा है तो फिर आचार्य कहते हैं कि “न ता- 
सां भावसंयमो5स्ति भावासंयमाविनाभावि- 


चस्त्याय पादानान्यथाजुपपत्त / उनके भाव- 
संयम नहीं होता है कारण कि भाव-असंयम 
का अविनाभावी वस्त्र का वहां ग्रहण हे । 

इस सर्व भाष्य के कथन का निष्कर्ष यह 
हो है कि द्रव्यस्री वस्त्र का परित्याग नहीं कर 
सकती । इस लिये उसके भावसंयम नामक 
छठा आदि गुणस्थान नहीं हो सकता । जहां 
जहां वस्त्र रहेगा वहां वहां छठा गुणस्थान न 
होकर पांचवां ही गुणस्थान रहेगा | इस भाष्य 
की विशद सत्य व्याख्यासे यह्द स्पष्ट हो जाता 
है कि जो सत्॒कार का मत है वह हा टीका- 
कार घीरसेन स्वामी का मत है । 

मैंने पहले लेख में इसी बात को सिद्ध 
किया है कि घत्रला के सम्पाद्कों द्वारा जो 
“निश्व त्ति! शब्दका 'मुक्ति! अथ किया गया है 
उसके आश्रय को लेकर ही सिद्ध किया है उस 
दृष्टि से बह समाधान भी प्रकृत वस्तु का हो 
अनुकरण करता है परन्तु “निव्वृ त्ति' शब्द का 
भक्ति! अथे होता नहीं है हस लिये यह उप- 
युक्त परिशिष्ट भाग का समांधान ही सत्य- 
वस्तु प्रदशक है | 


जन 
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डे 


पहली मान्यता 


बा ४०7५० 


श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने शिवभूति ओर शिक्- 
कुमार को जो भावश्रमण लिखा दे उसका तात्पय 
सिर्फ अध्यात्मदृष्टि को लक्ष्य करके द्वै, वे दोनों यद्यपि 
ग्यारह अंग और १९४ पूष्र के ज्ञाता न थे, परन्तु 
तुषमाष की मिन्नदा के समान शरीर व केसे आत्मा 
की भिन्नता का अनुभव करते हुए परमधाम जो शिव 
दै उसको प्राप्त हुए। 

परन्तु भावसेन नाम के मुनि अंग और पूत्रे के 
ज्ञानी दोकर भी भाव-श्रमण नहीं थे । इसका तात्‌- 
पये यह द्वी है कि उनकी दृष्टि अध्यात्म-दृष्टि नहीं थी 
अर्थात अध्यात्म दृष्टि के न द्ोने से अंग पूब विद्याके 
पारगामी होते हुए भी भावश्रमण नहीं हुए । 


इस विषय की भावपाहुड़ की ४९-५२-श५३ वीं हे 


गाथायें यह कुछ भी सूचित नहीं करतीं कि ये मुनि 
वस्ससहित थे । यदि श्री कुन्दकुन्द स्वासी के मत से 
पल्चसद्वित होते हुए भी भाव से मोक्ष प्राप्ति द्वोती तो 
फिर वे मोज्ष-साधन में अर्थात्‌ अचेलक लिंग का ही 
जोर से विधान क्‍यों करते ९ जैसा कि उनने बोध- 
पाहुड़ की ५१ बीं गाथा मे प्रवृज्या के रूप से सूचित 
किया है । 

तथा--सूत्रपाहुड़ की सातत्रीं गाथा से सम्बन्ध 
रखने वाली १० बीं, १३ वीं, १७ वीं, १८ बीं, २३ वीं 
गाथाओं के प्रकाश में मोक्ष के लिये अचेलकलिंगदी 


का विधान किया है । 

यदि आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी सबस्त्रलिंग से दी 
भाव-शुद्धि के ढवरा सोज्ष का विधान करते तो यह 
सर्व उपयु क्त निवेख-विधानका कथन व्यर्थ जाता; या 
पूर्वापर बिरुद्ध पड़ता । परन्तु ऐसी बात इतने बड़े 
आचाये के कथन में हो नद्दीं सकती । 

ओर भी देखिये बद्दी पर दर्शान पाहुड की गाथा 
१४-१८-२४-२४-२६ के प्रकाश में भी यह द्वी बात | 
है कि नग्न स्वरूप से स्थित होकर जो भाव-श्रमण 
अध्यात्म रस का रसिया दे वह द्वी सिद्धि को प्राप्त 
करता दै । ह 

दूसरी मान्यता में आपने जो “यदि चल धारण 
करके भी भाव संयमी हो सकता दै” ऐसा लिखा दै 
उसका ऊपर के कथन से समाधान हो जाताहै | 

अब रही स्रीमुक्तिकी बात सो उसका खण्डन भी 
सूत्र पाहुड़ की २४-२५-२६ वीं गाथाओं से हो जाता 
है। कुन्दकुन्द मद्ाराज “इनको प्रवृज्या ( महाम्रत- 
चर्या ) कारण विशेषों से नहीं दोती दे! । ऐसा- 
लिखते हैं। जब इनको प्रवृज्या ही नद्दों हो सकती 
तो उन्हें मोक्ष कैसे दो सकता दै ? इसी लिये उनका 
जो ब्रत दै चह उपचार से महात्रत दे । उनकी आ- 
यिंका संज्ञा है बह ऐल्लक की आर्य संज्ञा के समान 
है। आ्यिका बसख्न-सद्दित दोने से उत्कृष्ट श्राविको 
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दी है, जैसे ऐल्लक उत्कृष्ट श्रावक है। आर्यिका को 
गणिनी तो इस लिये कहा जाता दै कि ख्त्रियों में त्रती 
का ऊचा पद उससे दूसरे का दै नहीं । पुरुषों में तो 
-ऐल्लक से ऊचा पद्‌ मुनि का दै, इस लिये ऐल्लकको 

गणी न कहकर मुनि को द्वी गणी कहां जाता द्वै। 

श्राविका संघ से आर्यिका संघ की प्रथक व्य- 
वस्था का यह उत्तर दे कि सखत्रीपर्याय में आयिका से 
ऊघा दर्जा न होने के कारण सबंसे ऊंचे दर्ज वाले 
का स्रीपर्याय में एक संघ जुदा और उससे नीचे दर्जे 
वाले का दूसरा जुदा संघ द्ोता है। इस तरह से 
व्यवस्था वन जाती द्वै । परन्तु पुरुषों में यह व्य- 
बस्था ऐल्लक की और उससे नीचे दर्ज के आ्रावकोंकी 
अपेक्षा नहीं वन सकती, क्‍योंकि पुरुषों में ऐल्लक से 
ऊंचा दर्जा मुँनिराज का मौजूदे है । इसलिये ऐलक 
तक श्रावककी व्यवस्था और ऊपर सुर्निकी व्यव्रस्थादी 
बनेगी । 

तीसरी सान्‍्यता का जवाब विशद रीति से पं० 
मक्‍्खनल्ाल जी, परिडत पन्नाज्ञाल जी, पं० भम्मन- 
ताज जी के व मेरे पूर्व लेखों दै । 

इस म'न्‍्यता में आप जो लिख रहे हैँ कि “पुद्लत 
त्रिपाकी नाम कर्म में वेदेदय की सत्ता बिना पुरुष व 
ख्रौलिंगों की रचना की क्षमता नहीं है, क्‍योंकि ऐसी 
धथक प्रकृतियां अंगोपांग नाम कर्म में दै ही नहीं? 
इसका समाधान सिर्फ इतना ही है. कि अंगोपांग का 
उदय अपने सजातीय शरीर नाम कर्म के उदय से 
प्रथक नहीं है, परन्तु विजातीय से भी सर्वथा पृथक 
नहीं है। इस नियम का विघटन तो बिजातीय लिंग 
के साथ वेद-बैषम्य से स्पष्ट है) क्‍योंकि अनेक 
जगद ख्रीवेद का उदय गुदा द्वारा व्यभिचार कराने 
आदि के काय से प्रसिद्ध है। दूसरे वेदोदय का 


स्थान सन दै। क्योंकि वेदोदय का नोम 'सनोभू? 
कामदेव है । इसलिये वेदोदय के त्िये द्रव्यत्िंग हो 
यह बात भी नहीं। अर्थात वेदोदय तो मनके अब- 
लम्बन से द्वी होता है। ऐसा द्वोते हुए भी उसकी 
शांति बैपम्य से भी होती है। इसके प्रत्यक्ष दृष्टान्त 
सर्वा ग स्फुरण और उसके अनंग द्वारा कामसेवन- 
शान्ति-विधायी प्रकार हैं । 

आगे आप जो यद्द लिख रहे हैं कि 'नामकर्म की 
कोई भी प्रकृतियां अपने काये में सबंधा स्वतन्त्र व- 
अन्य-कम निरपेक्ष नहीं हैं ।” 

(समाधान)--परन्तु ऐसा सबंथा नहीं दै। कारण 
कि आलुपूर्ती का उदय है, वह किस कर्मोंदय--सापेक्ष 
है? यदि गति कर्मोदय-सापेक्ष हैं तो प्रथम वह. 
सजाति कर्मोदय सापेक्ष दै, क्योंकि दोनों गति. और 
आलुपूर्ती नामकर्म ही हैं। थोंडी देर के लिये दम 
सजाति की उपेक्षा भी कर दें, गति कर्मोंदय--सापेक्ष 
द्वी मान लें तो फिर आपने जो यद्द, जिखा है कि-- - 
“गति का उदय आयुकर्म के अनुसार द्वी दोगाः इस 
नियम का विघटन विग्नद्द गति में दो जाता दे कारण 
बद्दां आयुकर्मोदय नहीं है । 

आगे आपने जो यद्द ज्िखा है कि 'जातिका उदय 
मति ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम का द्वी अनुगामी 
दोगा! यह लिखना भी ठीक नहीं दे। कारण कि 
मति ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम तो बिग्रद् गतिमें भी 
द्ोता दै, परन्तु बह्ां तो जाति नामकर्म के उदय से 
रचना नही है। तथा एकेन्द्रिय ओर ब्रिकल्पत्रय के 
मति ज्ञानावरणीय ज्षयोपशम तो दे परन्तु इन्द्रियों 
की पूर्णता नहीं है ओर मतिज्ञान के साथ श्रुतश्ञान 
हमेशा द्वी रहता है। कारण कि एक समय में मति 
ओर श्रत ये दो ज्ञान हमेशा साथ द्वी रदते हैं। इस 
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लिये एक इन्द्रिय विकलत्रय ओर असंज्ञी पंचेन्द्रियके 
श्रुव ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होनेसे श्रुतज्ञान 
तो है परन्तु उसके विषय का ग्रहण कराने वाला द्रव्य 
मन वहां नहीं है। अतः आपका कहना जो “गति- 
नामकर्स का उदय मतिज्ञानावरणीय कर्म के ज्षयोप- 
शम का अनुगासी होगा” वह सिद्धान्त--विरुद्ध कथन 
दोने से केवल आपकी मनोनीत असत्‌--कल्पना का 
त्रिषय है । 
दूसरे जब कषायोद्य होता दे उस समय सर्त 
शरीर में विकृति हो जाती है। इसी तरद्द जब वेदो- 
दय होता दे तब भी सारा शरीर व्याकुलित होने से 
विकृत हो जाता है और सन पर विशेष विकृृति का 
परिणाम नजर आता दे उस समय चह व्याकुल्॒ता- 
जन्य विक्ृति जिस किसी भी मार्ग से शान्ति प्राप्त 
करती दे । बाहुल्‍य से तो नियत लिंग मार्ग से ही 
उसकी उपशान्ति द्वोती है परन्तु वैषम्यमें चह नियति 
का नियम भी नहीं है। ये सर्व शास्रोक्त कथन हैं 
ओर लोक में दृष्टिगोचर द्वोने से प्रसिद्ध भी हैं । 
छठे आदि ऊपर के गुणस्थानों में परिणामों में 
विशेष बिशेष उपशांति होनेसे केबल सूहम अफत्त- 
उद्यमात्र काय शेप रद्द जावा द्ै। अमप्रमत्तादि स्थानों 
में आत्मध्यान का आाबल्य होने से वेदोदय तथा 
कषायोदय की उद्भूति भी अनुभत्र गोचर नही 
_ हुआ करती है । 
इस तीसरी आपत्तिगत दूसरी कोटि का समाधान 
पहले आपत्ति के पू दिया जा चुका दै। अर्थात 
ख्री शरीर में पुरुष वेद का उदय होने पर भी पुरुष 
की सी दृदता, धीरता, शक्ति-विशेषता ओर लज्जा 
का सबंधा अभाव गुण उस्र उत्कपता को नहीं पहुचते 
जो कि पुरुष के शरीर संहनन-साध्य प्रकृष्टताको लिये 


प्राप्त होते हैं। और इसी तरह पुरुषों में वेद संबंधी 
ब्ैषम्य होने से स्रियों के रवाभाविक घर्म भी नहीं 
हो जाते कि जिनसे वे स्रथा स्ली हो जाते हों । 
शाखकारों का असल्ली कथन तो गति-सापेक्ष दै, 
जिसका कि अविनेभावी सम्बन्ध शक्ति को लिये हुए 
है। ओर वेद्दृष्टि से जो कथन है बह गतिजिन्य जो 
शक्ति है उसकी हीनता तथा वृद्धि का साधक नहीं दे । 
इस अभिप्राय को लेकर ही बीरसेनादि आचार्यों का 
कथन है जो कि पुष्पदन्त भूतबत्ति आचाय के सूत्रोंमें 
मनुष्यों के साथ १४ गुणस्थानों के नियम के कथन 
में 'पर्याध्! शब्द होनेसे है । अतः बीरसेन आचार्यो 
का कथन षद्खण्डागम सूत्रों के अभिप्राय से ०क ही 
पढ़ता दै । 
चोथी मान्यता में चोथी ओर पांचवीं शंकाओंका 
समाधान ऊपर इस परिशिष्ट में आ चुका द्ै तथा मेरे 
ट्रैक्ट और अन्य विद्वानों के ट्रैक्टों में आगम ओर 
युक्ति से परिपूर्ण दे । 
असक्ियत में बात यह है कि धवलाकार ने 
नबसे गुणस्थान से ऊपर भावमनुष्यिणी को मनु- 
वियणी नहीं माना दै, वे तो नीचे के गुणस्थानों में तथा 
ऊपर के गुणस्थानों में मुख्यता से गति कथन पर ही 
आरूढ़ हैं। उपचार कथन से आपकी दृष्टि में उन 
के कथन की कचाई मालूम पड़ती हैं तो आप उस 
उपचार को छोड़ कर उनके मुख्य कथन को ही 
सान्‍्य कीजिये । वे वास्तव में अपने कथन से यह 
ही तो सूचित करते हैं कि चोदह गुणश्थानोकी अपेक्षा 
से मनुष्यिणी का कथन नहीं है। भत्ते ही नो गुण- 
स्थानों तक वह कथन हो जिनका कि आगे के गुण- 
स्थानों में नय विव॑क्षासे वस्तु-स्थिति मात्र फल दै, न 
कि काय की सफलता । 
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उस कारण की कार्यता तो बद्दां सरमी जाती है, 
जहां कि कार्य निष्पत्ति तक भी उसका सम्बन्ध होता 
है। बरतु-स्थिति के लिये उपचार से कर्थन तो जैन 
शात्रों में सबंध दही आते है। उमास्वासी ने भी 
दशा अध्याय के अन्त के सूत्र में जो सिद्धों में भेद 
बतलाया है वह उपचार को लेकर द्वी तो बतलाया दै 
नहीं तो सिद्ध अवस्था में वास्तविक भेद ही क्या है। 
'उपचार का जो कथन दे वह कात्न-सापेक्ष, केन्र-सा- 
पेक्षता को लिये होता है, केवल द्रव्यसापेज्ञ जो कथन 
दे वह सुरुय भाव की अपेक्षा से 'मुख्यता को लिये 
दोता दे । 
अतः नय चिंचज्षा से इस कारण कार्य की सामग्री 
के विचार में बीरसेन खासी का कथन है, वह उनके 
फेधन की पूरी पंक्काई का साधक है, न कि कचाईका 
साधक। कचाई का साधक उन्हीं की दृष्टि में हो 
सकता दे, जिनकी कि दृष्टि कारण काये के अधिना- 
भावी सम्बन्ध पर नहीं गई है। 
न्याय का यह अटल सिद्धान्त है कि कार्य के 
समय जो कारण उपस्थित होगा बहं ही मुख्य कारण 
सममा जायगा। अपने वक्तव्य में श्री पीरसेन 
स्वामी ने आदि से अन्त तंक बह ही बात बर्तलाई दे 
जो कि पदखण्डागम के सूचो में दै। अतः उनके 
कथन में कचाई समभना पूर्वापर के विचार ने होने 
का सूचक है | 
श्री वीरसेन स्वामी ने गुणस्थान व्यवस्था को गति 
की अवानता से वर्णन करके उस व्यवस्था को सबल 
ओर नि्दोप सिद्ध कर दिया दे । कारण कि चौदद 
शुणरथानो के सद्भाव की अविनाभावी सम्बन्ध पर्याप्त 
मलुष्य गति के साथ ही दे, बेद के साथ नहीं दै, 


वेद्‌ का सम्बन्ध तो सिर्फ नवमें गुणत्थान तक ही दै । 


अतः आंगे जो वेद का कथन है बह भूतपू् -नय के 
हारा उपचार से ही है। जैसा कि दशमें गुणरथानसे 
ऊपर शुक्ल लेश्या का उपचार से कथन है। अतः 
जिस व्यवस्था से बीरसेन स्वामी का कथन है, वह 
सिद्धान्त की जड़ की मजबूती का खास सूचक दै। 
याँद्‌ उपचार से कथन माना ही नजाय तो फिर 
द्श॒वें गुणस्थान से ऊपर शुक्ललेश्या भी न माननी 
चाहिये । परन्तु वह सिद्धान्त में मानी गई है, इस 
लिये दपचार को न माना जाय यद्द तो बन नहीं 
सकता | 


वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो यहां उपचारने 
ही सूत्रकार के कथन की जड़ को मजबूत किया है। 
कारण कि सनुब्यिणी के साथ पर्याप्त शब्य न होनेसे 
द्रव्य मनुष्यिणी तो ली नहीं जायगी । अवॉशष्ट 
में भाव-सनुष्यिणी ही वहां ढी जायगी । ऐसी 
दाज्षत में मनुष्य शरीर के जीव को खीवेद द्वोनेके 
सिवाय छुटकारा ही नहीं है। अतः सिद्ध है कि 
सूत्रकार ने जिस व्यवस्था से सूत्रों का शुम्क्न किया 
है बह द्वी व्यवस्था टीकाकार वीरसेन स्वासी ने रक्खी 
है। अतः सूत्रकार से टीकाकार का सत विरुद्ध न 
पड़कर सवंथा एक ही पड़ता है। ऐसी दशा में जब 
सूत्रकार ने सिद्धान्त की जड़ को ढीला नहीं किया दे 
तो फिर सूत्रानुसारी टीकाकार पर सिद्धान्त की जड़ 
ढीला या निबेल कंरने का आक्षेप लगाना न्‍्यायसंगत 
नहीं है । 

आगे आप लिखते हैं कि 'वेद की प्रधानता छोड़ 
कर गति की अधानता से.कथन करना था तो वेद के 
अनुसार यहां भेद ही क्‍यों किये ९? 

ससाधान--बेद के अनुसार चहां भेद तो यों 
किये कि बेद की अपेक्षा से जो द्वव्यपुरुष में स्रीभाव 
दै बह मोक्ष का अधिकारी दै कि नहीं, ऐसी शंका का 
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का निराकरण बिना वेद के भेद किये होता भी कैसे 
क्योंकि सृत्॒कारने १४ गुणस्थान जिसके हों उन सूत्रों 
में केवल मनुष्यिणी शब्द लिख कर ही वेद के नेपम्य 
भेद की खयमेब सूचना दे दी। ऐसी अवचस्था में 
टीकावार ने जो मुख्य गोण की व्यवस्था लेकर कथन 
किया है वह सर्ता ग से स्वथा योग्य ही दै । 


आगे आपने जो “यथाथतः अस्तुत प्रकरणमें योग 
मार्गणा चल रही थी ओर वाययोग के सिलसित्ले में 
इथ द्विभागों के अनुसार कथन किया गया है। सनु- 
प्य गति की प्रधानतासे तो गति सा्गणा में सूत्र २७ में 
गुणस्थान प्ररूपणमें किया जा चुफ़ा है। वेर्पार्गणा- 
रुसार प्ररूपण आगे के सूत्र १०१ आदि में किया गया 
है ओर वहां अनिशृवत्तिकरण गुणस्थान तक ही वेदों के 
आधार से कथन दै उससे आगे के गुणरथान को 
धअपगत-वेद' कहा है ।' 


समाधान--यह सर्च लिखना आप का प्रकरण के 
असली स्वरूप पर लक्ष्य नही देने से केवल मात्र भ्रम 
है। कारण कि काययोग मार्गणा के प्रकरण का जो 
विपय है बह सनुष्य ओर मनुप्यिणी के शरीर को 
लक्ष्य करके कथन दे अर्थात्त यहां द्रव्य की अपेक्षा से 
कथन दे, न कि भाव की अपेक्षासे वह कथन है | जब 
क्रि द्रव्य की अपेक्षा से कथन है तब आपके मतानु- 
सार गुणस्थान अपेक्षा से द्रव्यपुरुप ओर द्रव्यञस्री में 
कोई भेद नही है । ऐसी हालत मे सूत्रकार ने दोनों 
के लिये अलग अलग सूत्रों की रचना क्‍यों की और 
खी की पर्याप्त दशा सें सम्यगू-नमिव्या-दृष्टि तीसरा 
ओर अखंयत सम्यग्दृष्टि चोथा ये दो गुशस्थान अप- 
याँप्त मनुष्य के समान क्‍यों नही लिखे । सूचरकार के 
सूत्रोंकी इस प्रकारकी शैली होनसे स्पष्ट कि द्रव्यस्ी 
का दर्जा डृव्यमनृष्य के बरावर का नहीं है । 


इसी बात को लक्ष्य में रखकर सूत्रकार ने द्रव्य- 
पुरुप ओर द्रव्यल्ली के गुणस्थानों का प्रथक प्रथक 
.सम्भवित रूप से वर्णन किया है। तथा ६३ बें सूत्र 
में जो पांच गुणस्थानों का-पाठ है बह ही द्रव्यश्ली के 
लिये है। जो कि सूत्रकारसम्मत पाठ दे । 


धवलामें जो “अस्मादेवदाप द्द्वव्यखीणां निद्व त्षिः 
सिद्ध्येदिति चेन्न' इस पंक्ति के आश्रय से जो सूत्र .में 
'संजद! शब्द लगाया है बह सत्र बख़ेड़ा श्रम का परि- 
, णाम है। कारण “निवर त्ति/,शब्दका अथ जो (मुक्ति) 
किया है। ओर “४ का सम्बन्ध आगे का वाक्य में 
नही जोड़ा है। उसका सब विपरिणाम भ्रम का 
कारण है। वहां पाठ किस बात की यथाथ सूचना 
देता दे उसका ससंवद्ध अ्रथे इसी परिशिष्ट में आगे 
लिखा गया दै। उसके प्रकाश में आपकी सब शंकायें 
कापूरबत उड़ जाती हैं। असलियत में देखा जाय 
तो द्रव्यल्ली को मोक्ष के निषेध में खास सूत्रकार ही 
सम्मत हैं। कैसे सम्मत हैँ इसका विवेचन पूब लेख 
ओर परिशिष्ट में पर्याप है। आशा दे उसे आप 
,विचार कर यथाथ निर्णय करेंगे । 


चोदह गुणस्थानों की प्राप्ति गति सार्गणा में ही 
होती है, न कि योगमार्गणा में तथा वेदमार्गणा में । 
अतः सुख्य मार्गणाशओं की अपेक्षा से सम्भवित्त गुणु- 
स्थानों का कथन मुख्यता से दै। और गौोणमार्गणा 
की अपेक्षा से गुणस्थान कथन उपचार नय के आश्रय 
से है । इस लिये'बीरसेन स्थामी के कथन में कहीं 
रत्र से विरुद्ध कोई भी ढोष नहीं आता। अत्तः उन 
का कथन सूत्रकार के मत से स्ेधा सिल्लवा हुआ 
सम्बद्ध हे, इस लिये दोनों का -एक द्वी सिद्धान्त होने 
से दोनों एकमत हैं । | 


इसी चोथी - मान्यता में आपने अपने मत की 
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पुष्टि का जो दृष्टान्त दिया है. बह दृष्टान्ताभ्यास दे । 
क्योंकि उस दृष्टान्त की प्रक्रत कथन के साथ कोई भी 
संगति नहीं है। कारण कि प्रथम वर्ग तो जो चेद« 
मार्गणा सहित गति मार्गणा दै उसमें नौ पुरतकापन्न 
नी ही शुणस्थान हैं। फिर उसके आगे फेबल गति 
मार्गणारै, वहां पांच पुस्तकापन्न पांचही गुणस्थान हैं । 
उनमें पहली श्रेणी है, वह मिश्रण भाग को लिये हुए 
है। परन्तु क्लास में पहली श्रेणी मिश्रण भाग को 
लिये हुए नहीं है। अतः प्रकृत व्रिषयमें यह पुस्तकका 
हृष्टांत लागू न होने से दृ्शंताभास दे । 


विशेष स्पष्टीकरण-आपके दृष्टांतमें क्लासयोग्यता 
के दो सेद हो जाते हैं, इस लिये बहां एक वस्तु के दो 
भेद हैं। परन्तु दाष्टोन्त में दो मिश्रित निराली बातें 
हैं। अतः एक का नीचे सम्बन्ध छूटने से ऊपर 
अन्शिष्ट शुद्ध एक ही अवस्था रह जाती दै। इस 
लिये दृष्टांत में तरतम भाव है, जो कि चह एक ही 
वस्तु में हो सकता है, परन्तु दाष्टरन्त में दो वस्तु होने 
से तरतमभाव बनता नहीं । इस लिये आपके दृष्टांत 
को प्रकृत विषय का अनुयायी न होने से दृष्टाताभास 
न कहें तो ओर क्या कहें । 
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[ भारतवर्षीय अनाथरक्षक जैन प्रोसायटी, दर्यागंज देहली द्वारा प्रकाशित अष्टपाहुड़ 
की प्रस्तांचन! विषयक असंबद्ध और असंगत कल्पनाओंका सहेतुक निराकरण | 


इस अन्य की प्रस्तावना के लेखक श्रीमान बाबू 
जगतप्रसाद जी एम० ए०, वी० एस-सी०, आई० ई०, 
ए० जी० पी एर्ड टी० है । आपने भंथका अनुवाद 
ओर अरतावना इग्लिशमें लिखी है । अनुवाद का हिंदी 
में उल्धा श्रीमान पं० पारशदास जी जैन न्यायतीर्थ 
ने किया है। ओर भ्रस्तावना का हिंदी भापा मे अलु- 
चाद्‌ श्रीमान लाला राजकिशन जी देहली निवासी ने 
किया दे। उसके श्री गणेश में ही अध्याय ३ गाथा 
१४ मे जो 'सं? उपसर्ग है बह पूर्व वाक्य मे चला 
गया है, उसे त्रिपयक अशुद्धि की तरफ जो आपका 
लक्ष्य गया दे बह सिफे प्रेस की असावधानीका कारण 
दहै। पेसादी प्रसंग १३ दीं गाथा में भी आया दै। 
उस तरफ आपका लक्ष्य नहीं गया दै। अर्थ में कोई 
भी गकती न द्वोने सेफ सि प्रेस की प्रमादता पर लक्ष्य 


जाना बाल की खाल निकालने के सिवाय ओर क्‍या 
हो सकता है । 

«पं० रामप्रसाद जी की रचना में हस्तलिखित 
प्रतियों के मिलान का उल्लेख नहीं दे” यह लिखना 


_ सुन्दर तभी होता जब कि मुद्रित प्रतिमें कुछ अशुद्धता 


का प्रतिभास दिया जातवा। मिलान का उल्लेख 
करना यह ब्रिद्वान पाठकों को शुद्धि की श्रद्धामात्र से , 
अशुद्धि की तरफ लक्ष्य न देने की “असाबधानता को 
उत्साहन देना दे । 

'प्रशस्ति करने पर भी ध्यान नहीं दिया।” यह 
वाक्य निहतुक होने पर कुछ भी अपनी प्रमाण पद्धति 
का सूचक नहीं है । 

आगे आपने जो यद्द लिखा है कि 'ऐसा प्रतीत 
दोता दे कि किसी व्यक्ति ने श्रतम्मानी शब्द की मनो- 
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नीत परिसाणा करने के लिये गावां को दूसरे ही 
प्रकार लिख दिया दे, उनका प्रयास श्रनक्ञानी ओर 
श्रुतकेतली को समान मानना दे ।? 

समाधान--आपके द्वारा उठाया हुआ यह घिपय 
बोध-पाहुड की गाथा ६१-६२ से सम्बन्ध रखता है । 
उन गाथाओं के विषय को आप पूर्ण श्रुव ज्ञान का 
रूप न देकर सामान्य श्रुत॒णानके रूप देने का खयाल 
कर रहे हूँ तथा 'ट्वितीय भद्रबाहु की पात्रता का सन्नि- 
देश प्रथम भद्रवाहु में किसी ने कर दिया यह सब 
इतिहासाभास सामग्री-जन्य घिपयंथ-परिणति का 
प्रतिफल दै। कारण कि चहां प्न्थकार-निर्दिष्ट स्थ- 
कृति विषयक निरहंकार सूचकलघुताके साथ अंथकार 
द्वारा अपने सच्चे रवरूप-प्रदर्शन विषय की तरफ 
आपके लद्षय का न जाना ही यह ऋापकी सनोनीत 
वल्पना का विपय है। 

भव्यसेन मुनि पांच पूर्च की कमी से अपूर्श श्रुत- 
पानी थे, इतनी ही बात नहीं दे किन्तु उनमें आध्या- 
त्मिकता नहीं थी, इस लिये वे मोक्ष मार्ग के उध्श्य 
स श्रुतज्ञानी द्वी नही थे, यह ग्रन्थकर्ता का तातलपये है। 
अध्यात्मज्ञान न होने से हूं। वे द्रव्य-लिंगी थे । द्रव्य- 
लिगी को पूर्ण भ्ुतत्नान होता द्वी नहीं दै। यह जैन 
सिद्धान्त के ग्रन्थों वा अभिप्राय है। उसको चिना 
समझे दी यदू वा तद॒वा लिखना न्यायसंगत नही है । 

द्वितीय भद्रवाहु को अंगछ्ान भी नही था, इस 
लिये उनको पृथ॑भद्गद्माहु की कोटि से इन गाथाओ से 
सम्मिलित चर दिया । जथवा “झुन्दकुन्द स्वामी को 
डदाइकर झिसी दूसरे दी ऊूति रुप गाधाये है ।” थे 
सर्वे आउफे बेयाए के निदतुक इतिहासाभास-जन्य 
रायारात है । 

जिस तसाम्रन्न के अन्‍लेख से श्री कुन्ददुन्द स्वामी 


चित ७ 


को पहली शताउददी का माना जाता है। भला उसी 
ताम्रपत्र द्वारा पहली शताब्दी से पहले का उन्हें क्यों 

न भाना जाय २ ऊउब कि उस ताम्रपतन्न में पदली 

शताब्दी के निश्चित होने के मुख्य त्रिपय को लिये 

हुए कोई खास कारण ही निदिष्ट नहीं दे । यदि पद 
कोई खास कारण दे तो उसका स्पष्ट उल्लेख करना 
चाहिये। केवल अटकलपच्चू की अरगत गोल- 
माल से स्वतः आचाये द्वार/ लिखे गये, उनके स्वतः 
के परिचय को असंगत या क्षेव्क ठहराना कहां तक 
साध्य की सिद्धि का विवायी है, इसका लेखक सहा- 
सुभाव अपनी न्याय तराजू में स4र्य साप करने के 
अधिकारी हैं । 

श्रीमान ज्ञाला जगतप्रसादजी साहव एक सामान्य- 
बादी पुरुष प्रतीत होते हैं । कारण कि एक सामान्य- 
वाद की हवा ही ऐसी प्रचलित हुई दे कि उनको 
विशेषाद अच्छा है! नहीं लगता है । इस विपयका 
परिचय सूत्र पाहुड़ की २४७-२४-२६ वीं गाथाओं का 
आपके द्वारा अनुताद का नहीं होना दी सूचित करता 
है। अंग्रेज़ी प्रस्तावना के अनुवादक लाला राज- 
किशन जी को यह बात खटडी है, इस लिये पत्र ६ 
में उनने लिखा है कि २४-२५-२६ थीं गायथायें अंग्रेजी 
अनुवाद में छोड़ दी गई है जिनकी कि 5 तझ्या की 
आवश्यकता है इत्यादि । 
माल्म होता है कि लाला जगनप्रसाद जी ने जो 

अनुवाद ओर ग्रस्तावना लिखी दे वे दूसर सामान्य- 
वावियोंके लेखों को अवलम्बन करके ही शायद 
लिखी है । यदि उसमें स्वावलम्बन दै तो जान वृक 
कर सामसान्यवाद की रिथिति वायम करत की असि- 
लापा का विपय दे, बढ़ प्रतीति-ऋर प्रतीत होदा £ | 

श्रीमान प्रफ्सर नेसिनाथ आदिदव जी उपाध्याय 
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कोल्द्वापुर ने अपनी सममके अनुकूल जिन पाहुड की 
गायाओं से मोक्षगमन में सबख्नलिंग, द्वव्यल्ली, नीच 
कुलोतन्न का निपेध किया दै ओर उनको क्षेपक और 
ग्रन्थ को संग्रह वतलाया दै। वद्द भी सामान्यवाद 
की भेड़ियाधसान का ही परिणाम है। कारण कि 
यह कार्य कारण के सम्बन्ध पर ध्यान न देना है। 

इनने सांगोपांग जैन सिद्धान्त का सम्बन्ध गुण- 
स्थान और कर्मसिद्धान्त विषय का सांगोपांग जैन 
पद्धति से मनन नहीं किया है, नहीं तो यह तद्‌विपक 
फायकी योग्यताका विपय उनकी बुड्धिसे बाह्य कदापि 
नद्दोता। 

जब किसी एक शुद्ध संघ या कुटुम्व में दूपित 
वातावरण उपस्थित हो जाता है तव उसमें सदीष और 
निदोप अंशों के जुदा होने का मौका उपस्थित हो 
जाताहै। निर्दोष अंश का नेठत्व अपने अंश को 
अक्षुणण बनाये रखने के लिये जो पहले आलोचना 
करता दै वद्द ही आलोचना का विपय हमेशा रहता 
ध। क्योंकि वह आलोचना का विपय सत्य सिद्धा- 
न्तारूद हे। उसके विषय में यह कल्पना करना 
कि उस आलोचना का प्रथम अवस्था-विषय कड़ाई 
को लिये हुए नहीं दोकर पीछे वह सपक्षता से राग- 
ठप का चिपय बन कर अपने विपय की तीत्रता में 
परिणत दो जाता दे, यह कल्पना केवल अमात्मक दै 
कारण कि निर्दोष सत्यांरा सिद्धि की हेजुता में हमेशा 
ही श्रादि से अन्त तक जो विषय रहता दै चह ही 
अपने कार्ये की सफल उन्नति मे कायम रहता है | 

मान लो कि थ.॥ी देर के लिये अचेलक अंशने 
अपनो विगम्परता कायम रखने के लिये संचेल अंश 
वी ऊड़ी निषेषता रूप आलोचना को परन्तु मोक्षमार्ग 
मे निषेध के लिये शृद्र चर्ग को क्‍यों लिया। क्‍या 


वे लोग नप्न होकर मोक्ष को नहीं साध सकते थे ९ 
इस लिये मानना होगा कि इस दिगम्बर जैनसिद्धान्त 
में जो बात दे वह योग्यता की सुख्यता को लेकर 
सचाई के मार्गपर स्थित है। उसमें आद्य समय की 
नर्माई का ओर पिछले समय में कड़ाई का खयाल 
करना उचित नहीं दे । 

षदखण्डागम सूत्र जो कि सासान्यवादियों की 
इृष्टियो में बहुत पुराना साना जाता है, उसमें द्रव्य- 
स्त्री के लिये पांच ही गुणस्थान लिखे हैं, बह अचेल- 
कता को ही मोक्ष की सिद्धि में प्रदर्शित करता है। 
इस लिये प्राचीनवा के सबाल में वह ही योग्यता 
दृष्टिगोचर होती दै । 

इस ब्रिषय में एक बात ओर भी विचार करने 
की यह है कि जो साध्य सुगम साधनों से सिद्ध हो 
सकता द्वै उसके लिये फिर कठिन साधनों का ही 
विधान निर्माण करना यह विचारणा से बाह्य का 
विषय है। नीति का धिद्धान्त दै कि “प्रयोजनमतु- 
द्श्य मंदोडपि न प्रवर्तते! । 


दिगम्बराचार्यो की जो कठिन दिगम्बर-बृत्ति दे 
वद्द सत्यमाग की कृति दिखलाने में राग-क्रेष परि- 
णति को लिये नहीं हो सकती। कितु सत्यमार्ग की 
स्थिरता के लिये ही हो सकती है । आचाय कुन्द- 
कुन्द स्वरामी ने जो अचेलकत्व आदि विपय की गा- 
थाये लिखी हे, वे उनके स्वतः दिगम्वरत्व की सूचक 
हू ओर सत्यमार्गं स्थिति की साधक द/ं--उनके विपय 
में जो क्षेपकत्व की कल्पना द्वे वह पूचा[पर परिस्थिति 
की गहरी विचारणा नहीं । 

दर्शनपाहुड को २४ वीं गाथा को आपने क्षेपक 
नही लिखा है जिसका कि स्प्रूण आगे दर्शनपाह्‌.ड्की 
गाथाओ से ऐक्यभाव का सूचक हैं । इस प्रबापर- 
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विरुद्ध समालोचना को किस तंरह सम्मुचित कहा जा 
सकता है ९ 

दर्शनपाहुड़ की २४ वीं गाथा के आगे की कोई 
,भी ऐसी गाथा नहीं है जो असंबद्ध हो, फिर भी उन 
को असंबद्ध लिखा जाय तो बह भूल-भरा कार्य दे । 
हां वे गाथायें सामान्यवाद की तो अवश्य ही बाधक 
हैं इसी लिये उन्हें असंबद् सममा हो तो यह दूसरी 
बात है। 

प्रस्तावता लिखने वाले महाशयने जो यह लिखा 
है कि “श्री छुंदइुद से पहले श्री भद्रबाहु प्रथम ने 
अंगरचना को स्वीकार नहीं किया” इसका तात्पये 
सिफे यही निकत्नता हो कि अंगों का विस्तार इतना 
बड़ा है जो कि वह शब्द रचना की शक्ति से बाह्य है 
अतः अंथरूप से अंग रचना असंभवतामें कैसे न हो, 
इसका तो सिफ धारण करना द्वी हो सकता है जो कि 
श्रुताचरण के अपूच कज्ञयोपशम रूप विशिष्ट ऋद्धि से 
हो सकता है। अर्थात्‌ अक्षर रूप लिपि में बह नहीं 
आ सकता। ऐसा यदि “अंग रचना को स्वीकार 
नहीं किया! शब्द का तात्पर्य हो तो ठीक है। ओर 
यदि इस वाक्य का यह तातय हो कि भावात्मक अर्थ 
- रचना कोई वस्तु ही नहीं थी तथा वे ग्यारह अंग 
ओर चोद पूचे के पाठी ही नहीं थे तो यह लिखना 
सिद्धान्त ओर जैन संस्कृति के विरुद्ध अनैतिहायासिकता 
का है। कारण कि जैन परम्परा रूप संस्कृति आप 
की इस उत्तर सम्मति से सम्मत नहीं है । 

दर्शनपाहुड़ की २७ वीं गाथा सिर्फे असंयत की 
निन्‍्दापरक दे इसका तात्पयये सि्फ इतना ही है कि 
कुलीन सुजाति भी कोई हो, परन्तु संयत न द्वो वो 
पूजबीय नद्दी है। अर्थात्‌ उन कुलीनादिक की संयत 
होने से शोभा डै। इसका वात्पय यद्द ही द्वै कि जो 


संयत होगा वह कुलीन और सुजाति ही होगा, न कि 
अकुलीन शूद्र । यदि छुल एवं सुजाति श्रेष्ठ न द्वोते तो 
आचार्य एक गाथा ऐसे भाव की लिखते कि “संयत 
यदि चांडाल होय तो बह चंदनीय है? परन्तु आचाय 
ने ऐसे भाव की कोई भी गाथा नहीं लिखी, इससे 
कैसे समझा जाय कि नीच चांडात्ञादि सी संयत 
होता है ९ 

सम्यरशंन के सम्बन्ध से चाण्डाल को समन्त- 
भद्ग स्त्रामी ने-- 

'सम्यग्दशनसम्पन्नमषि मारंगदेहजम। 
देबा देव॑ विदुभष्मागूढांगारांतरोजसम्‌ || 

इस रतनकरणण्ड के श्लोक से “देव” कहा है। उस 
का अर्थ यह नहीं द्वै कि बहअहँत या सिद्ध हो गया। 
किन्तु बह देव होने के मार्ग में लग॒ गया है। यहां 
पिद्धान्त-सम्मभत आचाय का अभिप्राय भाति नैगमं- 
परक-है। अर्थात बह मोक्षमाग के श्रथम पाये पर 
प्रवेश कर गया है'। कदाचित बह व्यक्ति उस पाये से 
फिसल भी जाता है, तथापि उसने एक बार उसे 
सुदृष्टि से प्राप्त कर लिया है। इस लिये वह उसपर 
फिर भी आरूद दो सकता है। अतः इस कथन का 
आशय यह नहीं है कि वह संयत भी उसी शरीर से 
दो जाता है। 

श्री अम्रतचन्द्र सूरि -एक अध्यात्म प्रेमी होकर 
दाशनिक थे, इस लिये जिन गाथाओं की उनने टीका ' 
नहीं की है उसका तात्यय उनने यह ही समझा होगा 
कि दार्शनिक त्रिषय से इन सैद्धान्तिक गाथाओं का 
कुछ पिशेष सम्बन्ध नहीं है तथा अचेलक लिंग से 
मोक्ष विधान आदि की गाथाओं का अनुवाद बिना 
भी अथ किये सैड्धांतिकोंको सुगम है। दाशंनिक दृष्टि 
का विषय युक्ति से सम्बंध होता है, इस विषयक जो 
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दार्शनिकता है बह न्याय म्थों में पंल्लवित दे ही 
अतएवं पुनः यहां भी दाशेनिर्क दृष्टि का प्रवचन 
सिर्फ पिष्ट पेपण ही दोगा। इन्हीं स्व बांतों का 
विचार कर इस स्थल में अनुवाद को अनावश्यक 
समम कर ही अनुवाद का न करना मात्म पड़ता दे । 

अन्थकार ओर टीकाकारों की रुचि भिन्न २ हुआ 
करती है। अपने पक्त की जिन बातों में उन्हें अबा- 
धता द्वोती द्वै उसी विषय को वे अपनी कृति में लेते 
हैं। सैद्धांतिक विपयों में सर्वत्र दाशेनिकवा नहीं 
घटित की जाती है। मोक्ष मे द्रव्यश्ली-निषेध आदि 
के जो विपय है वे मुख्य सैद्धांतिक होने से दाशनिक 
त्रिषय में वे वैसे इस प्रकरण मे उपयोगी नहीं दे । 
अतः उनकी टीका नदीं की । इस लिये ये गाथायें 
प्रंथका अंग नहीं हैं? यह तरिचार आपका सुसंगत के ते 
सममा जाय ९ 

आठवां ग्रंथ जो शीलपाहुड़ (आश्वत) है उसकी 
रशध्ची गाथा को प्रस्तावनाकार ने जो अप्राकरशिक 
ओर असंगत लिखा द्वै-ठोक नहीं । देखिये-- 
सुदणाण गद्दद्दय य गोपसुमहिलाण दीसदे मोक्खो, 
जो सोधन्ति चउत्थं पिच्छिज्जंता जणेद्दि सब्वेहि । 

इसमें 'सुदरणाण” की ससक्ृव छाया 'शुनां! ओऔए 
अथ "कुत्तों! किया दे बह विल्कुल्त भूलभरा है कारण 
कि 'सुहृणाण' के अथ-सुख और ज्ञान होगे अथवा 
वुभज्ञान! यह अर्थ होगा | तथा 'गद्दहाणं! की छाया 
धार्दभाणां!' और अथे गधो किया द्वै बह भी ठीक 
नही दे क्योकि “गदहाण” की छाया 'ग्द्धिहानं! और 
अथ-ग्रद्धि यानी आकांक्षा उसकी द्वानि! यह होगा । 
अब इन दोनो पदो का ऐसा अथ्थ होगा तब फिर 
गाथा का समष्ति अर्थ ऐेसा होगा कि-- 

“ुभज्ञान या सुख ओर ज्ञान वथा ग्रृद्धि की 


हानि तो गो पशु जिंयों में भी देखी जांती दै। परन्तु 
जो चतुर्थ मोक्ष पुरुषार्थ को साधते हैं वे ही सब्रजनों 
के प्रेद्यमान अर्थात्‌ आदरणीय होते हैं ।” 
यदि यहां पर “गंदद्दाएं' की छाया “गद्दभाणां' 
करके 'गधो! ही अर्थ करना हो तो उस गर्दभ को 
भी पशु और महिला के साथ सम्बन्ध जोड़ कर यह 
अर्थ हो जायगा कि “गधे गो पशु द्लियों में भी सुल 
(संतोष) ज्ञान, शुभज्ञान देखा जाता दै परल्तु जो 
मोक्ष को साधन करते हैं. वे आदरणीय होते हैं!” 
शेसे गाथा का असली अथ हो सकता दै । 
जब ऐसा अर्थ होता दे तो यह श्लोक न अग्ना- 
करणिक ही पड़ता है और न अखंगत ही पड़ता ड्बै, 
कारण कि इसकी पूर्वगाथा में शील का मुख्य फे 
निर्बाण लिखा है अतः यह गाथा पूर्च गाथा की पुष्टि 
की सूचक दै। इस गाथा में यह भाव दिखलाया ड्ै 
कि स्वर्गादि सुख का कारण शील द्ै बह तो पशु लो 
में भी दो सकता है अतः उस शील से क्‍या प्रयोजन, 
शील से तो उसी से प्रयोजन दै कि योग्यता होने पर 
जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो । 
इस गाथा में ऐसे अभिप्राय को लिये जो ञ्री 
शब्द आया है उससे स्पष्ट सूचित होता है कि भन्य- 
कार के मत से द्रव्यश्ली को छुठा आदि -गुणस्थान 
नही होता ढै और न मोत्ष-दी द्ोती दे । 
इस लिये स्पष्ट है कि प्रस्तावनाकार ने अन्थ की 
इस विषयक जिन गाथाओं को क्षेपक लिखा दै वह 
पूर्वापर का अच्छा विचार न करके ही लिखा ड्ठै। 
अतः उनकी भूमिका का यह प्रकरण से दी असंगत 
ओर उपेत्य है । 
इस भूमिका बाली अष्टपाहुड्की प्रतिमे गाया का 
'कुद्दणाए? पाठ दै परन्तु दूसरी प्रत्षियों में 'रुणदाण' 
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पाठ है उसकी छाया 'शुनां' होकर कुत्ता अर्थ हो 
जाता है ऐसी हालतमें कुत्ते को गधेके समान सम्बन्ध 
जोड़ अर्थ थों है-'कुत्ता गधा गो पशु महिलाओं को 
भी शीज्ञ की प्राप्ति वो हो जाती है परन्तु उससे क्‍या 
'उन्हें तो मोत्ञ की अयोग्यता से खर्गादि की भ्राप्ति 
होती है । यदि योग्यता होने पर शील धारण कर 
मोक्ष प्राप्ति की जाय तो वह शील धारण का सच्चा 
पत्न है । इस गाथा में टीचे की गाथा से शील की 
अनुषृत्ति का सम्बन्ध दै इस लिये इस ऊपर की गाथा 
में शील के अर्थ का सम्बध हो ही जाता है । 
केचलज्ञान के विषय में-श्री कुन्दकुन्द स्वामी की 
प्रबचनसार की १४७दीं गाथा का ओर उसके आगे 
की दो गाथाओं का तथा नियमसार की १४६दीं गाथा 
का जो अथे जिन नयों की बिचक्षा से अष्टपाहुडू के 
प्राक,क्थन में लाला जगतप्रसखाद जी की श्रम्ताचना के 
आश्रय से किया गया है बह अर्थ इन गाधाओं का 
नहीं हो सकदा । क्योंकि बहां व्यवहार नय से संग्रह 
की साथी व्यवहार नय ली गई है ओर, “अप्पाणं? से 
व्यध्हार नय की आत्मा संग्रह नय के विषय को 
लिया है । 
इसका स्पष्ट तात्पर्य यह दे कि ज्ञान म॑ विशेष 
पदार्थ अर्थात्‌ सबे पर्याये प्रतिभासित होती हैं । 
ओर दर्शन में पदार्थ सामान्य का ही बोध होता है । 
अतः गांथाओं मे जिस जगई ज्ञान का कथन आया 
है बहां 'जाण॒दि! क्रिया आई है और जिस जगह 
दर्शनका कथन आया है वहां “पस्रूडट! क्रिया आई है 
अतः इन सभी ग्राथाओं का अ५ हो जाता है कि जो 
एक अर्थात्‌ संग्रह नय विवज्षित सामान्य को जानता 
है बढ त्रिकालबर्ती सबब पदार्थों को जानता है और 
जो तरिकालवर्ती सत्रे पदार्थों को जानता दे अर्थात्‌ 


व्यवहार नयाश्रित सब पदार्थों को जानता है बह 
एक संग्रहनय विचक्षित सासान्थको जानता दे अर्थात्‌ 
भगवान के केवलज्ञान ओर केश्नल दर्शन साथ होते 
हैं ओर एक काल में होते हैँ. तथा हमेशा साथ ही 
रहते हैं । 

समस्त दिगम्बर तथा श्वेताम्बर अन्थकारों ने 
ज्ञान में प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दो भेद माने हें वे बाह्य 
पदार्थ के अचलम्बन की अपेक्षा से ही माने हैं । नहीं 
तो 'रूपिप्यबधे/ इत्यादि ऋषि-बाक्यो दी चरि- 
ता्थता ही नहीं हो सकती । सत्य बात तो यह दै कि 
आत्मानुभव्नन तो चतुथ गुएस्थान में ही हो जाता ' 
है जो कि पर-पदार्थ-निरपेक्षता से उसे प्रत्यक्ञ माना 
है और अवधिज्ञान सनःपर्यय ज्ञान को परावलम्बन 
के अभाव में पर पदाथ के ज्ञान होने से प्रत्यक्ष माना 
है। अब निश्चय और व्यवहार का जो विषय आप 
समझ रहे हैं बह इन ज्ञानों में केसे घटित, हो सकता 
है क्योंकि इन दो ज्ञानों का विषय तो आत्मज्ञान दी 
नहीं है केवल पुद्टल ही विषय है । 

आप शायद इसके ज़िये यह कहें कि निम्चय 
ओर व्यवहार का बिपय केबल क्षायिक ज्ञान में ही 
लगाया जा सकता द्वै तो उसका उत्तर यह है कि-- 
शाखकारों ने वहां व्यवहार नय को अभूताथ कहा है 
आर निम्चय नय को भूतार्थ कहा है । वहां ही व्यव- 
हार को साधन ( कारण ) ओर निम्चधय को साध्य' 
ग्रन्थकार ने कहा है| परन्तु जब केवलज्ञान अबस्था 
हो जाती दै तब वहां साध्य क्या रद्द जाता है ९ वहां 
तो जो साध्य पूब अवस्था में था बह बत्तमान अवस्था 
में सिद्ध हो जाता है। अतः बह स्थान निश्चय और 
व्यवहार का विषय ही नहीं रहता हैं। जब कि उस 
वरतु का खभात्र ही सत्र ओर पर को विषय करना हे 
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अर्थात्‌ जानना है। तो चहां अभूतार्थ का त्रिपय ही 
फैसे स्थिर रह सकता है । क्योंकि स्वभाव में अभू- 
ताथता होती ही नहीं है। 

दूसरा अभूताथे का अथ यड द्ोता है कि जिस 
का भूत पदार्थ बिपय नहीं हो । परन्तु केबलज्लान में 
तो भूत ब्रिषय भी प्रतिभासित होता है अतः वहां 
अभूताथे इस दृष्टि में भी नहीं ठहरता। आपके 
अर्थ में एक को जानने का अर्थ आत्मा को जानना 
होता है, परन्तु आत्मा का ज्ञान तो चतुर्थ गुसस्थान 
में ही हो जाता दै। चहां आत्मा के सर्वाशोंका 
ज्ञान तो होता नहीं । यदि वहां आप ऐसा फहे कि 
जिस जगइ एक के एकांश का ज्ञान होता दै उस 
जगह एक का ज्ञान होता है और जहां एक के अनेक 
अंश का ज्ञान होता दै वहां अनेक का ज्ञान होता है | 
ऐसा श्थ होने से भेद व्यचस्था आ जाती है परन्तु 
भेद व्यवस्था निश्चय नय का बिपय नहीं हे । अतः 
वसा अथ करने सें अनेक दोष उपस्थित होते हैं। 
इस लिये वहां नियमेन का अथ निश्चय नहीं है। 
किन्तु नियमेल का अर्थ चस्तु की सर्व अवस्थाओं को 
लेकर चस्तु स्थिति रूप संग्रह नय ही अरथ है। जिस 
का स्पष्टीकरण में ऊपर कर चुका हूं। 

प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री भद्गरवाहु प्रथम 
के समय दोनों सम्प्रदायों मे मतसद शुरू हो गया, 
यह लिखना इस वात को सूचित करता है कि “दोनों 
सम्प्रदाय तो पहले से थीं पर दोनो में मतसेद प्रथम 
भद्रवाहु के समय हुआ ।” यह लिखना प्राचीन 
कथाओ के विरुद़ है। क्योकि प्राचीन कथा तो यह 
सूचित करती है कि श्री सद्रवाहु प्रथम के समय तक 
नग्न साधु संघ के रूप से तथा उनके अनुयायी गूह- 
स्थ वर्ग के रूप में एक ही जैनधरम था परन्तु १२ बर्ष 


के दुष्काल के समय शिथित्नाचार के अभ्यास कुछ 
साधुओं ने भद्रवाहु के स्व वास के बाद बद्ध पहन 
कर सम्प्रदायवाद को जन्म दिया । से 

“बिहार में घोर अकाल पढ़ने पर श्री भद्गवाहु 
स्वासी का दक्षिण भारत मे जाना तथा उनकी अनु- 
पस्थिति में कुछ मुनियों का द्विचर्या के घोर नि- 
यंत्रण को ढीला करना? | 

इस कथन में जो वात उन कथाओं से ली गई 
है बह बात अकाल के सम्बन्ध से केवल भद्गवाहु 
स्थवासी का दक्षिण जाना आपसे माना है, किन्तु उनके 
साथ वहुत सा संघ भी दक्षिण भारत को गया था, 
इस वात को आपने छोड़ दिया है और मुत्रियो की 
सच्चर्या जो द्गम्वर चृत्ति की थी उसे छोड़कर जो 
द्निचर्णा के घोर नियंत्रण को ढीला करना लिखा दे 
बह कथा ओ,का विपय नहीं है बह आपका अपना 
मनोनीत विपय है । 

कथाओ का तो स्पष्ट उल्लेख है कि “'भद्गवाहु के 
संघसहित दक्षिण भारत जानेके वाद भयंकर दुष्काल 
के प्रभाव से उत्तर भारतका जो मुनि संघ था बह दि- 
गम्बर चर्या छोड़कर साम्बरदयों वाला हो गया। 
“दुष्काल वीव जाने पर भी उस शिथित्नाचारका उस 
साधु संघ ले त्याग नहीं क्या । तब से ही श्वेता- 
म्वर संघ चल पड़ा ।? यह सव कथाओं की सच्ची 
वात है उसको आपने स्पष्ट नहीं लिखा। यह चित्तपर 
अकित सामान्यवाद की परिणति का परिणाम है। 
यदि ऐसी मनोनीत वात न लिखी जायगी तो फिर 
आचार्य श्री इन्दझुन्द स्त्रामी की मुख्य गाथाये जो 
कि उनके खास दिगम्वरत्व को सूचित करती हैं. उन 
को क्षेपक का कैसे करार दिया जायगा। जब कि 
प्रस्तावनाकार उनको दिगम्बर आचार मानते हैं ओर 
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फिर उनकी दिगम्बरत्व कृति को क्षेपक बतलाते हैं तो 
फिर वे किस आधारसे उन्हें दिगम्बराचाय सिद्ध करते 
हूँ। यदि दिगम्बराचार्य थे तो उनकी वख्त-त्याग से 
मोक्ष-विधानकी जो कृति है चह क्षेपक भी केसे ९ 

इसी तरह झुन्दकुन्द स्वामो को प्रथम भद्गवाहु का 
शिष्य न सानदा भी अयुक्त है। जब कि कोई भी 
शिलालेख या प्राचीन प्रन्थ अख॑दि्ग्धि रूप से ईसाकी 
पहली सदी का उनका अस्तित्व नही बताता और स्वतः 
कुंदकुंद स्वामी अपनी कलम से अपनी लघुता के साथ 
अपने को “हादशांग ज्ञाता भद्॒दाहु स्वामी का शिष्य! 
लिख रहे है । फिर उनको अपनी कल्पनामात्र के 
आधारसे श्री भद्गद्यहु स्वामीके गुरुभावमें उनके शा- 
रीरिक शिष्यपने का सम्बन्ध न स्वीवार करके आ- 
त्मिक शिष्य-सम्बन्ध स्त्रीकार करना यह एक दिरा- 
धार कल्पना दै । 

यदि आत्मिक शिष्यता ही उनकी होती तो वे 
अपने को भद्गबाहु का ही शिष्य क्यों लिखकर, श्री 
महावीर भगवान का ही शिष्य क्‍यों न लिख देते ९ 
परन्ठु उनने बेसा लिखा नहीं। अतः मालत््म होता 
है कि उनने अपने को जिनवदा शिष्य स्त्रीकार किया 
है उनके ही वे शारीरिक सम्बन्ध से ही साक्षात 
शिप्य थे। 

तथा श्रुतज्ञान के सम्बन्ध में जो उच्का सम्तव्य 
द्वे तरह ही सच्चा सन्तव्य ड्ढे, अर्थात्‌ पूर्ण ह्ादर्शांग का 
जो ज्ञाता है वह ही पूर्ण श्रुत केवलली है। यह पद्धति 
पूणुता से भद्गबवाहु स्वामी तक ही रही, बाद को उत्त- 
रोचर उसका हास होता गया । हास मार्ग से सभी 
अंश उसका न चला जाय तथा हास से उस आप 
कथन की आगे स्पृति ही न रहे, इस भय से डस 
हादशांग श्रुव के आधार से उनने अपनी बुद्धि को 


शाब्र-लेखन की तरफ लगाया। जिसका पांरणाम 
आज तक अक्षुण्ण उसकी स्प्रति दिला रहा है. तथा 
सत्यमार्ग का दर्शन करा रहा दे । 

आगे नियमसार की गाथा देकर जो कुछ असभि- 
प्राय प्रस्ताइनाकार तथा उसके सहयोगियों ने लिखा 
है उसका अशिप्राय सिफे यह है कि वे अपनी हार- 
जीत का सवाल शाख्यार्थ का सा न रखकर जो संच्ची 
बात थी उसे कह देते थे । बाद-विबाद उनको पसंद 
नहीं था क्योंकि वे निष्पृद् बीतरागी सच्चे साधु थे, 
इस लिये उनकी जो सच्ची चर्या थी उसी का दिग- 
दर्शन उनने--- 

नाना जीवा नाना कर्म नाना विधा भवेल्लब्धिः । 

तस्माद वचनविद्यादः स्वपरसमयैः वर्जेनीयः ॥ 


इस नियमसार के श्लोक में सूचित किया दे कि , 
ध्वाद-विच्ाद में परिणामों को क्लेश पहुंचता है और 
इससे विशुद्ध वृत्ति में क्षति आती है, इस लिये किसी 
को कुछ सत्यमार्ग समझना दो बह उसे सरलमाग से 
समझाना चाहिये !' श्लोक का सिर्फ अभिप्राय यही - 
दे, तन कि किसी के सामने सच्चा पदाथे भी न 
रखना। 


आपने प्रस्तावना में जो यह लिखा है कि “ख्री- 
मुक्ति के विषय पर कोई प्राचीन गंथ निश्चित रूप से 
इस समस्या को हल नदीं करता, यदि ऐसा कोई अंथ 
होता तो तत्वाथाधिगम सत्र के रचयिता स्वामी उमा- 
स्वाति इस विपय की उपेक्षा न करते। दिगम्बर 
सम्प्रदाय ने इस प्रश्न को युक्तियुक्त हल नहीं किया 
बल्कि ऐसा आशय निकाल लिया ।” 


इस लिखानका युक्तियुक्त समाधान इतना ही पर्याप्त 
है कि आपने यह बात जो दिखी दे बह गहरे विचार 
से प्राचीन अंथो का अदलोग्न न बरके लिखी दै । 
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प्राचीन अन्थों में जो पदखण्डागस है उसके सत- 
प्ररूपणा के ६३ & सूत्र से तथा अन्य सूत्रों से भी यह 
ही ब।त निकलती है कि द्रव्यश्ली को पांचवें गुणर्थान 
से ऊपर का गुणस्थान नहीं होता, जब ऊपर का 
गुणस्थान ही नहीं होता तो स्सकी मोक्ष भी कैसे 
सम्भवित है । 

प्राचीन षदखण्डागम के सूत्रों से मेंने प्रोफेसर 
दीरालाल जी के मन्तव्यों के समाधान से इस परि- 
शिष्ट में यह बात अच्छी तरह सिद्ध करदी है। वहां 
से यह बात जान कर प्रप्तावनाकार को जो सत्य बात 
प्राचीन सत से है उसका निमश्वथय अवश्य करना 
चाहिये | तथा तत्वार्थाधिगमसूत्र के कर्ता उमास्वाति 
मद्वाराज ने भी इस विषय की उपेक्षा नहीं की दे 
कारण कि उनने परीषहों के सूत्र में वाचीस परीषह 
लिखी हैं बहां 'ल्ली” परीषद् का तो विधान किया दै 
परन्तु “पुरुष परीषद? का विधान नहीं किया है इससे 
मात्म होता है कि-स्री यदि प्रवृज्या ओर मोक्ष की 
अधिकारिणी होती तो आचाय॑ 'छी” परीषह की 
तरद्द पुरुष परीषह” भी लिखते, परन्तु उनने बैसा 





नहीं किया दे । 

इससे स्पष्ट दे कि तत्वाथथसूत्रकार द्रव्यश्ती को 
मोक्ष होने की अधिकारिणी नहीं मानते दें । प्राचीन 
आचार्यों के जो अभिप्राय होते हैं वे किसी न किसी 
रूप से अपनी कृति में व्यक्त कर ही देते हैं । प्रकृत 
में बह द्वी बात उमारद्ाति महाराज ने अपनी इस 
प्रकृत सूत्र की कृति में व्यक्त की हैं जो कि विचार- 
शील अन्वेपकों के लिये उनकी संकेत ऋति से उस 
विपयक ज्ञान के लिये पर्याप्त है| 

ऐसे सब उद्धरणों को लेकर जो प्रस्तावना लाला 
जगतप्रसाद जी ने लिखी है चह ठीक नहीं है. उसमें 
पर्याप्त चरटियां हैं । अच्छा होता कि ऐसे विचार 
प्रस्तावना में न लिख कर अन्यत्र लिखे जाते । कारण 
कि प्रस्तावनागत जो विवादस्थ ओर अनुपयुक्त विषय 


है वे सबंसाधारण की बुद्धिगत न होने विपरयय फल्न- 


प्रदायी होने से अंथ के महत्व के वाधक हो जाते हैं । 
इस लिये पुस्तकके अंग रूप प्रस्तावना में ऐसे संदिग्ध 
विषय रखना उपयोगी नहीं । 
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क्या नियो| 


कार भद्गबाहु ओर श्वामी रूमनन्‍्तभद्र 


“डर 


कहें ॥ 


( ज्ले०-न्यायाचारय पं० दरभारीलात जैन कोठिया ) 


“-“++*ह0फ80७०+०--- 


हालमें श्रीमान प्रो० हीरालाज़' जी जैन एम9 ए० 
अमरावती ने 'जेन इतिहास फा एक विलुप्त 'अध्यायोँ 
नाम का निबन्ध लिखा है; जो गत जनवरी मास में 
बनारस में होने वाले अखिल भारततर्पीय प्राच्य 
सभ्मेलन के १२ अधिवेशन पर अंग्रेज़ी पढ़ा गया 
ओर जिसे बाद को आपने स्पय॑ हिन्दी में अनुपरा- 
दित करके एक अलग ट्रैक्ट फे रूयमें प्रकाशित क्रिया 


है। इस निबन्ध में खो जपूबक जो निष्फप निकाले' 


गये ओर जो सभी विचा रणीय हैं. उनमें एक निष्फर्प 
यह भी दै कि श्वेताम्बर आगसों की १० नियु क्तियों 
के कर्ता भद्गत्राहु द्वितीय ओर आप्तमीमासा ( देवा- 
गम ) के कर्ता स्नामी समन्तभद्र दोनों एक ही व्यक्ति 
ईँ--भिन्न सिन्न नहीं, और यही भेरे आज के इस 
लेख का विचा रणीय विपय है। इस निष्कर्प फा 


का अधान आधार हे, श्रवणवेलगोल के प्रथम शिक्षा-* 


लेखभें द्वादशवर्षीय दुर्भिज्ञ़ की भविष्यवाणी करने 
बाल भद्गबाहु ह्वितीय के लिये 'स्वागी! उपाधि का 
प्रयोग और उधर समन्तभद्र फे लिये अनेक आचार्य 
वाक्यों हारा स्वामी? पदची का एढ़ होना । घुसांचे 
प्रोफेसर साहब लिखते है $-- 

“दूसरा (द्वितीय भद्रबाहु द्वारा-ादश-बषीय 


दुर्भिक्ष की सत्रिष्य वाणी के अतिरित्ता॥ ) महत्य- 
पूर्ण संकेत एस शिला शेख से प्राप्त होता दे कि भद्र- 
बाहु की उपाधि स्वामी थी जो कि साहित्य में प्राय: 
एकान्ततः समग्तभद्र के लिये ही प्रयुक्त हुई दै 
यथाथतः भगे बढ़े लेखकों जेसे विद्यानन्द८ ओर 
बादिराज+ सूरि ने तो उनका उत्होख नास न देकर 
फेघल उनकी इस उपाधि से ही किया है और यह थे 
तभी पर मफते थे जम फि उन्हें विश्वास था फ्ि उस 
उपाधि से उनके पाठक फेबल ' समनन्‍्तभद्र को ऐी 
समगेगे, अन्य किसी आचाय फो नहीं | इस प्रमाण 
फो उपयु ता प्न्‍्य सब बातों फे साथ मिलाने से यह 
प्राथः निस्सन्दे४रूप से सिद्ध प्रो जाता है कि समन्त- 
भद्र और भद्गवाहु प्वित्तीय एक दी व्यक्ति हैं.। 

यह आधोर-प्रगाण कोई विशेष भहत्व नहीं 
रखता; पर्योकि 'खासी! उपाधि भद्रबाह और समंत- 
भद्ठके एक हो ने की गारटी नहीं है । दो व्यक्ति होकर 


बन बज >> अ०%# नजर >> भज2 3०4 2००. 


# या प्रैव्टफे भीतरका आशय वाक्य लेखकका दै 
'स्तोन्न॑ तीर्थीपसान प्रथितप्रशुपर्थ'ं स्वासिसीमाँ- 
सितम तले! . ““पप्रपरीक्षा 

+ स्वरा मिगश्मरित तर्य कस्य नो पिस्मयावह्म । 
देवागमेन सपंशो थेनाधापि |प्रदृश्येते ॥ 

“पाश्चनाथचरित 
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भी दोनों स्वामी? उपाधि से भूषित हो सकते हैं। 
एम० ए० उपाधिधारी अनेक हो सबते है। या- 
करणाचार्य' भी एकाधिक मिल सकते हैं। प्रेमी” 
ओर शशि? भी अऋूक व्यक्तियो की उपाधि या नाम 
देखे जाते है। फिर भी इनसे अपने अपने प्रसंग 
पर अमुक्‍क्त अमुक का ही बोध होता है । अतः किसी 
प्रसग में यदि व्य्यानंद्‌ ओर वादिराज ने मात्र स्वामों 
पदका प्रयोग किया है ओर उससे उन्हें स्वामी समंत- 
भद्र विवज्षित हैं तो इससे भद्बबाहु ओर समन्तभद्र 
कैसे एक हो गये ९? दूसरी बात यह है कि विद्यानन्द 
ने जहः भी स्वामी? पद्‌ का प्रयोग समन्तभद्गके लिये 
किया है वहां आप्तमीमांसा ( देवागम ) का स्पष्ट 
सम्बन्ध है। आप्तपरीक्षा के 'र्वामिमीमांसितं ततः 
उल्लेख में स्पष्टतः 'मीमांसितः शब्द का प्रयोग है, 
जिससे उनके विज्ञ पाठक भ्रम में नहीं पड़ सकते 
ओर तुरन्त जान सकते हैं. कि आप्त की मीमांसा 
स्वामी ने--समन्तभद्र ने की है, उन्हीं का विद्यानन्द 
ने उल्लेख किया है । इसी तरह बादिराज सूरि के 
'स्वामिनश्रवरित! उल्लेख में भी 'देवागमेन स्बजश्ञो 
येनाय्यापि प्रदर्शते? इन आगेके वाक्‍्यो द्वारा “देवा- 
गम ( आप्तमीमांसा ) का स्पष्ट निर्देश है, अतः यहां 
भी उनके पाठक भ्रम में नहीं पड़ सकते । श््ञोक के 
पूर्वाध में प्रयुक्त स्ताम) पद से फौरन देवागम के कर्ता 
समन्तभद्र का ज्ञान कर लेगे। 

तीसरी बात यह है कि “'साहिल्य में एकान्तत+३ 
स्वामी पद्‌ का प्रयोग समन्तभद्र के लिये ही नहीं हुआ 
है। विद्यानन्द के पूवंचर्ती अकलंकदेवने पात्रकेशरी 


स्वामी या सोमंधघर स्वामी के ल्षिये भी उसका प्रयोग 
किया है # श्वेताम्बर साहित्य में सुध्म गणधर के 


 # देखो, घिद्धिविनिश्चयका 'हेतलत्णाशिक्ति जात 
# देखो, घिद्धिविनिश्चयका 'हेतुलकज्ञणसिद्धि! नाम 


का छुटा प्रस्ताव, लिखित प्रति पत्र ३०० | 


लिये स्वामी पद का बहुत कुछ प्रयोग पाया जाता है। 
ओर भी कितने ही आचार स्वामी पद के साथ 
उल्लेखित मिलते हैं । स्वयं प्रोफेसर साहब ने आ- 
वश्यक सूत्रचूर्णि ओर श्वेताम्बर पद्टावली में उल्ते- 
खित 'बज्ज स्वामी? नाम के.एक आचाये का उल्लेख 
किया है और उन्हें भी द्वादश वर्षीय दुर्भिक्षके कारण 
दक्षिण को विहार करने वाला लिखा हे । यदि 
हद्शवर्षीय दुभिक्ष की भविष्यवाणी करके दक्षिणको 
विहार करने ओर रदामी नामक उपाधि के कारण 
बजस्वामी भी भद्रताहु ठितीय और समन्तभद्व से 
भिन्ने व्यक्ति नहीं है तो फिर इन बजस्वामी की तीसरी 
पीढ़ी में होने वाले उन समन्तभद्र का क्‍या बनेगा। 
जिन्हें प्रो० साहव ने पट्टावली के कथन पर आपत्ति 
न करके बज्स्वामी का प्रपोत्र शिष्य स्त्रीकार किया 
है और समन्तभद्र तथा सामन्तभद्र को एक भी बत- 
लाया है क्या प्रपितामह ( पड़वाबा ) ,और प्रपत्र 
( पड़पोता ) भी एक हो सकते हैं?! अथवा क्‍या 
प्रपोत्र की भयिष्यवाणी पर ही प्रपितामह ने दक्षिण 
देश को विहार किया था ९ इस पर प्रोफेसर सा० 
ने शायद ध्यान नहीं शिया । अस्तु, यदि बज्र र्ामी 
अद्रबाहु छ्ितीय और, समन्तभद्र से भिन्न हैं. ओर 
स्वामी पद का प्रयोग पात्रकेसरी जैसे दूसरे आचायों 
के लिये भी द्वोता रहा दै तो स्वामी उपाधि का 'एका- 
न्ततः समन्तभद्ग के लिये ही? प्रयुक्त होना अव्यभि- 
चरित तथा अश्ञांत नहीं कह्ा जा सकता ओर इस 
लिये स्वामी” उपाधि के आधार पर भवद्गबाहु ट्विवीय 
समन्तभद्र वो एफ सिद्ध नहीं क्रिया जा'सकता | इस 
प्रकार से सिद्धि का प्रयत्न बहुत कुछ आपत्ति के 


योग्य है । 
इसमें सन्देद नद्दीं कि एक नाम के अनेक व्यक्ति 


[ ६३ |] 


भी सम्भव हैं ओर अनेक नामों वाला एक व्यक्ति सी 

हो सकता है | ' इसी वुनियाद पर समन्तभद्र के भी 
अनेक नाम हो सकते हैं ओर समन्तभद्र नाम के 
अनेक व्यक्ति भी सम्भव हैं। परन्तु यहां प्रस्तुत 
विचार यह है कि आप्तमीमांसाकार स्वामी समन्त- 
भद्र ओर दश नियु क्तियों के कता भद्गबाहु ह्वितीय 
क्या अभिन्न हें--एक ही व्यक्ति हैं ? इसका ठीक 
निणुय हम जितना अविक इन दोनों ही आचार्यों के 
साहिल का आशभ्यन्तर परीक्षण द्वारा कर सकते हैं 
उतना दूसरे भिन्न-कालीन उल्लेख वाक्यों, बाह्य- 
साधनों अथवा घटनाओं की कल्पना पर से नहीं कर 
सकते। इसी को न्यायाचाय पं० महेन्द्रकुमार जी 
के शब्दों में यों कह सकते हें कि--“दूसरे समका- 
लीन लेखकों के द्वारा लिखी गई विश्वस्त सामग्री के 
अभाव सें अन्धों के आन्तरिक परीक्षण को अधिक 
महत्व देना उत्य के अधिक निकट पहु चनेका प्रशस्त 
भाग है। आन्तरिक परीक्षण के सिद्याय अन्य वाह्म 
साधनों का उपयोग तो खींचतान करके दोनों ओर 
किया जा सकता है तथा लोग करते भी हैँ ।?# 


अतः इस निर्णयके लिये भद्रवाहु ठ्ितीय की नि- 
यु क्तियों ओर स्वामी समन्तमद्र की आतमीमांसादि 
कृतियोंदा अन्तःपरीक्षण होना आवश्यक है। समंत- 
भद्र की कृतियों में प्रोफेसर साहब रत्नकरण्ड श्राव- 
काचार को नहीं मानते परन्तु मुख्तार श्री पं० जुगल- 
किशोर जी के पत्र के उत्तर में उन्होंने आप्तमीमांसा 
के साथ युक््यमुशासन ओर स्वयम्भू-स्तोच्र को भी 
समन्‍्तभद्गकी ऋतिरूप से स्वीकार कर लिया है । ऐसी 
हालत में समन्तभद्र के इन तीनों अन्थों के साथ 
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नियु क्तियों& का अन्तःपरीक्षण करके मेने जो झुढ 
अजुसंधान एवं निर्णय किया है उसे में यहां पाठकों 
के सामने रखता हू', जिमसे पाठक ओर मान्य प्रो० 
सादब इन दोनों आचार्यों का अपना अपना रवतन्त्र 
व्यक्तित्व ओर विभिन्न समयव्रतित्व सहज में ही जान 
संकेगे कि दोनों दी आचाये भिन्न भिन्न परम्पराओं में 
हुये हें :-- । 

(१) नियु क्तिकार भद्गवाहु केघली मगदान के 
केब ज़ज्ञान ओर केवल्दर्शन का युगपत-एक साथ सदू 
भाव नहीं मानते--ऊढते है. कि केवली के केवलद््शन 
होने पर केवलज्ञान और केवलज्ञान होने पर केबल- 
दर्शन नहीं शेत्रा, क्योकि दो उपयोग एक साथ ' नहीं 
बनते । जैसा कि उनकी आवश्यक नियुक्ति की 
निम्म गाथा ( नं० ६७६ ) से स्पष्ट है-- 

न.णुमि दंसणंमि अ इत्तो एगयरयमि उबजुत्ता । 

सव्बास केवलिस्सा# ऊुगव दो नित्यि उबओगा || 
इसमें कहा गया है कि सभी केवलियो के-- 
चाहे वे तीथकर कफेबल्ी हों या सामान्य केवक्ी 
आदि, -ज्ञान ओर दर्शन में कोई एक ही उपयोग 
एक ही समय में होता है। दो डपयोग एक साथ 


नहीं हो ते ।! 


आवश्यक नियु क्ति की यथा प्रकरण ओर यथा 


» भद्रबाहुकत क दश नियु क्तियें प्रसिद्ध हैं. ओर ये 


श्वेताम्बर परम्परा में प्रसिद्ध आचारांग सूत्र, 
उत्तराध्ययन सूत्र, आवश्यक सूत्र आदि आगम- 
सूत्रों पर लिखी गई हैंँ। उनमें से सुयभ्ज्ञप्ति 
नियु क्ति और ऋषिभाषित नियुक्ति अनुपत्रब्ध 
है। ओघ नियुक्ति ओर संसक्त नियुक्ति वीर- 
सेचामन्दिर में नशे है। बादी ६ नियुक्तियों 
का ही अन्तः परीक्षण किया गया दै। 
# 'केत्रलिस्स वि! पाठान्तरम्‌ 
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स्थानपर स्थित यह गाथा ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े 
महत्व की है। और कितनी ही उत्लकनों को सुल्- 
भाती है। इसमें तीन बातें प्रकाश मे आती ह-- 


एक तो यह कि भद्गबाहु द्वितीय केबली को ज्ञान और 
दर्शन उपयोग में से किसी एक में ही एक समय में 
उपयुक्त बतला कर क्रमपक्ष का: सर्वे प्रथम समर्थेन 
एवं प्रस्थापन करते हैं। ओर इस लिये वे ही क्रम- 
पक्त के प्रस्थापव+ एवं प्रधान पुरस्कता+ हैं। दूसरी 
बात यह कि भद्गवाहु के पहिले एक ही मान्यता थी 
ओर वह प्रधानतया थुगपत्पक्त की सान्‍्यता थी जो 
दिगम्बर परम्परा के भूतबली, कुन्दकुन्द आदि प्राचीन 
आचार्योके बाडसयमें ओर श्वे० भगचतीसूत्र [५-४] 
तथा तत्वाथंभाष्य [१-३१] में उपलब्ध दै ओर जिस 
का कि उन्होने ( भद्गबाहु ने ) इसी गाथाके उत्तराध 
में 'जुगवं दो नत्यि उबओगा” कदकर खंडन किया 
धै। ओर तीसरी बात यद कि वियु क्तिकाई भद्ग- 
वाहु के पहले या उनके समय में केवल्ी के उपयोग- 
ह्वय का असेदप्ष नहीं था। अन्यथा क्रमपक्त के 
समथन एवं स्थापन ओर युगपतपक्ष के खंडनके साथ 
ही साथ अभेरपत्ञ का भी वे अवश्य खण्डन करते । 





+ यदि प्रज्ञापनासूत्र पद्‌ ३० सू० १३४ को कऋ्रमपतक्त 
परक साना जाये तो सूचरकार क्रमपक्ष के प्रस्था- 
पक आर नियु क्तिकार भद्गबाहु उसके सबप्रथम 
समथक माने जायेगे । 

+ आए० हरिभद्गर, असयदेव ओर उपाध्याय यशो- 
विजय से क्रमपक्ष का पुरस्कर्ता जिनभद्र गणि 


क्षमाश्रसण को बतलाया है, पर जिनभद्र गण 


जब स्॒रयं “अएऐ! कहकर ऋमपत्ष के सानने 
वाले अपने किसी पूर्वबर्ची का उल्लेख करते है 
( देखो, विशेषणबती गाथा १८४ ) तब वे स्त्रय॑ 
ऋमपक्षके पुरस्कता कैसे हो सकते है ९ 


अतः अभेदपक्ष उनके पीछे प्रस्थापित हुआ फलित 
होता है ओर जिसके प्रस्थापक सिद्धसेन दिवाकर हुए 
जान पड़ते हैं। यही कारण है कि सिद्धसेन क्रमपक्त 
ओर युगपतपक्ष दोनों का सम्मति सूत्र मे जोरों से 
खण्डन करते हैं ओर अभेदवाद को अस्थापित करते 
हैं ।+ हमारे इस कथन से जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण 
की विशेषणवत्तीगत वे दोनो गाथाये& भी सहायक 
होती हूँ, 'नमें 'के३! शब्द के द्वारा स्ेअथम युग- 
पत्तपक्ष का और “'अण्ण! शब्द के द्वारा परचात्‌ क्रम- 
पक्ष ओर अन्त में दूसरे 'अश्णे! शब्द से अभिन्नपत्त 
का उल्लेख क़िया है, जो उपयोगवाद के विक्रासक्रम 
को ल्ञा देता है ओर उमास्थाति, नियु क्तिकार भद्द- 
वाहु तथा सिडसेन द्वाकर के समय का भी ठीक 
निंय करने में खास सद्ायता करता दै । 
यहां एक वात और खास ध्यान देने योग्य दे 
ओर वह यह कि दिगम्बर परम्परा में अकलंकके पहिले 
किसी दि्गम्वर आचाय ने क्रमपक्ष या अभेदपन का 
खण्डन नहीं किया । केवल युगपत्पक्षका ही निर्श 
किया है !# पृज्यपाद के बाद अकलंक द्वी एक ऐसे 


हुए हैं जिन्होंने इतर पक्षों क्रमपक्त| ओर अभेदपक्ष$ 


+ देखो, सम्मतिसूत्र २-४ से २-३१ तक 
» केई भरणंति जुगव जाणुइ पासइ व केवली णियमा 
अण्खण एगंतरियं इच्छति सुओवएसेण॥ 
अण्णे ण चेव दीसु दंसणुमिच्छुति जिशवरिद्स्स 
जं चि य केवललाण त॑ं चि य से दरिसणं बिति॥ 
--विशेषणबती, १८४७, १८४ 
% इस बात को श्वेताम्वरीय विद्वान श्रद्ेय परिडत 
सुखलाल जी भी स््रीकार करते हूं । देखो, 
ज्ञानबिन्दु प्रस्ता० पु० ५४ 
| देखो, अष्टशतवी का० १०१ की बृत्ति ओर राज० 
६-१३-८ 
8 देखो, राजवाविक ६-४-१४, १४, १६ 
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का स्पष्टया खडन किया ओर युगपतपक्ष का सयुक्तिक 
समर्थन किया है ।+ इससे यह फलित होता दे कि 
पूज्यपाद के बाद और अकलंक के पहले क्रमपक्ष ओर 
अभेदपत्ष पैदा हुये तथा नियु क्तिकार भद्रबाहु ओर 
जिन भद्रगणि क्षमाश्रमण तथा अकलंक का मध्यकाल 
अभेदपक्ञ के स्थापन और इसके प्रतिष्ठाता (सिद्धसेन) 
का होना चाहिये |« इसका स्पष्ट खुलासा इस 
प्रकार है-- 

श्वेताम्बर परम्परा में केवली के केबलज्ञान और 
केबल दर्शनोपयोग के सन्बन्ध में तीन पक्त हैं. १-क्रम 
पक्ष २-युगपतपक्ष ओर तीसरा अभेदपत्ष । कुछ 
आचाय ऐसे हैं जो फेवली के ज्ञान ओर दर्शनोपयोग 
को क्रमिक मानते हैं ओर कुछ आचाय ऐसे हैं. जो 
दोनों को योगपद्च मांनते हैँ तथा कुछ आचार्य ऐसे हैं 


जो दोनों को अभिन्न- एक मानते हैं।* किन्तु 


दिगम्बर सम्प्रदाय में केवल एक ही पक्त दै ओर बह 
है योगपच्य का । 


आचाय भूतबली के पट्खण्डागम से लेकर अब 
तक के उपलब्ध समस्त दिगम्बर बाडमय में योगपद 
पक्ष ही एक स्वर से स्वीकार किया गया दै । प्रत्युत 


देखो, राजबातिक ६-४-१२ 


» श्रद्धेय प॑ं० सुखलाल जी ने जो सिद्धसेन से भी 
पहले अभेद्पक्ष की सम्भावना की दै (ज्ञानविन्द 
प्र० पृ० ६० ) बह विचारणीय है; क्योंकि उसमें 
कितनी ही आपत्तियां उपस्थित होती हैं 

* देखो, पिछले फुटनोट में उल्लिखित विशेषण: 
बती की १८४, १८५ नम्बर वी गाथा | 


| यथा-- 


क-सय॑ भयत्र उप्पण्णुणाणदरिसी स'''सब्बलोए 
सब्बजीवे सव्बभागे सव्ब॑ सम॑ जाण॒दि पस्सदि 
“-पद्खण्डा० पयडिअणु० सू० उछ 


अकलंकदेव ने तो क्रमपत्त« ओर अभेद्पक्ष+ का 
खण्डन भ्री किया है ओर युगपत्‌ पक्तको मान्य रखा 


'द्वै। इतना ही नहीं किन्तु ऋमपक्ष मानने बोलों को 


केवल्यवर्णबादी तक कहा है ।* 
इतना प्रासब्लिक कहने के बाद अब में नियु क्ति- 
कार भद्गबाहु की उपयुक्त गाथासे विरोध प्रकट करने 
बाले समन्तभद्र के आप्रमीमांसा और स्वयं भूस्तोत्रगत ' 
उन वाक्यों को रखता हूं जिनमें केबली के ज्ञान ओर 
दर्शन उपयोग के यौगपद्यका कथन किया है 
'तलज्ञानं प्रमाण ते युगपत्सबेंसासनम्‌ । 
--आंप्तमी० का० १०१ 
नाथ युगपद्खिलं च सदा, 
व्वमिदं तत्लामलकबद्विवेदिथ । 
-खयंभूग्तोत्र १२६ 


7 
ख-जुगवं बट्टेः णाणं केवलणाणिस्स दंसण च तहा 


दिणयरपयासतापं जद बढद्टइ तह मुणेयव्य॑ ॥ 
--कुंदकुंद, रियम० गा० १५६ 

ग-पस्सदि जाण॒दि यततद्दा विण्णिविकाले सपज्जए सब्बे 
तह वा लोगससेसं पस्सदि भय विगत मोहो ॥ 
भावे समविसयत्ये सूरो जुगवं जद्दा पयासेइ । 
सव्बं वि तथा जुगव॑ फेवलणाणं पयासेदि .॥ 
--रिवार्य, भगवतीआराध० गा० २१४१-२१४२ 
घ-साकार ज्ञानमनाकारं दर्शनमिति । तत छद्मस्थेषु 
क्रमेण बर्तते। निरावरणेबु युगपत्‌ ।! सर्वोर्थ- 


, सद्धि १-६ 'जानन्‌ पश्यन्‌ समस्त सममनुपरत ? 


“--पूज्येपाद, सिद्धभ० ४ 
ऊ-- आवरणात्यन्तसंच्ये केवलिनि युगपत्केवल-- 
ज्ञानदशनोः साहचय । भास्करे ?प्रतापप्रकाश- 
'साहचर्यत्रत्‌ । 
“-तत्वाथेराजवा० ६-४-१२ 
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इन दोनों जगह सपष्टतया कद्दा गया दै कि 'हे 
जिनेन्द्र आपका ज्ञान, एक साथ समस्त पदार्थों को 
प्रकाश करता है ।” आपने समस्त चराचर जगत - 
को द्तामलकबत्‌-हाथ में रक्‍्खे हुए आंवलेकी तरह 
युगपत्‌--एक साथ जाना है और यह जानना आपका 
सदा--अर्थात्‌ नित्य और निरन्तर दै--ऐसा कोई 
भी समय नहीं जब आप- सब पदार्थों को युगपत्‌ न 
जानते हों । 


(पृष्ठ ६४ की टिप्पणियां) 
'च-'दंसरणापुव्बं-णाणं छदुमत्थाणं ण॒ दुण्णि उबओगा 
जुगवं जम्दा केवलिणाहे जुगंवं.तु ते दो. वि । 
द्रव्यसं० ४४ 
* तज्ज्ञानदर्शनयोः ऋमवृत्तो हि सवज्ञत्व॑ कादा- 
' चिंत्क स्थात्‌ --अंष्टशती का० १०१ 
+ तत्र ज्ञानममेब दर्शनमिति केवलिनो5तीतानाग- 
तदंशित्वमयुक्त ? तन्न.किं कारणं ९ निरा- 
बरणत्वात्‌। यथा भासंऊरंस्यथ निरस्तघनपटला- 
वरणस्य यत्र प्रकाशस्तन्न प्रेतापः यत्र च प्रतापस्ततन्न 
प्रकाश) | तथा निरावरणस्य केवलिभस्करंस्या- 
चिन्त्यमाहांत्म्यंचिभूतिविशेषस्य यत्र ज्ञान तत्रा- 
चश्य॑ दर्शन यत्र च दर्शनं तन्न च ज्ञानं । 
किंच-तद्ठदूबत्तेः ॥१श॥ यथा हि असदूभूतम- 
नुपदिए्ट च जानाति तथा पश्यति किमत्र भंवतो 
हीयते । किंच- ब्रिकल्पात्‌ ॥१६॥ 5 इति 
सिद्ध केवलिनस्लिकालगोचर दर्शन । 
“--राजवा० ६-४ 
# ०“*"“कालसेद्वृत्तज्ञानद्शंनाः केचलिनः इत्यादि- 
बचन॑ केवलिप्ववर्णबादः.। 
-यजवातिक० पृ० २६२, ६-१३-८ 


पाठक देखेंगे कि यहां समन्‍्तभद्र ने युगपतपत्त 
का जोरों से समर्थन किया है। उनके 'युगपत्‌' 
“अखिल? 'च” 'सदा' और 'तलामलकंब्रतः सब ही पद्‌ 
साथंक और खास महत्व के हैं। उनका युगपतंपत्त 
का, समर्थन करने वाला “सदा शब्द तो खास तौर से 
ध्यान देने योग्य है, जो प्रकृत विषय की प्राम्ाणि- 
कता की दृष्टि से ओर ऐतिहासिक दृष्टि से अपना 
खास महत्व रखता दै ओर जिसकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती। बह स्पष्टतया केंबली के क्रमिक ज्ञान- 
दर्शन का पिरोध करता है और योगपद्चवाद का प्रबल 
समर्थन करता है। क्योकि ज्ञान:द्शांन की ऋमिक 
दशा में ज्ञान के समय दर्शन और दर्शन के समय 
ज्ञान नहीं रहेगा। ओर इस लिये कोई भी ज्ञान 
सदाकाल्लीन शाश्वत नहीं बन सकेगा । शअ्रद्धेय पं० 
सुखलाल जी ने भी, ज्ञान-विन्दु की प्रस्तावना (पु० 
४४) में कंबल आप्तमीमांसा के उक्त- उल्लेख के आ- 
धारपर समन्तभद्रको एकमात्र योगपद्यपक्षका समर्थक 
बतलाया है'। इस सान्यता--मेंद से नियु क्तिकार 
भद्रबाहु ओर आप्तमीमांसाकार समन्तभद्गर मे सहज 
हीं पार्थक्य स्थापित ही जाता द्वै। यदि भंद्रबराहु 
ओर समन्तभद्ग एक होते तो नियु क्ति में क्रमवादका 
स्थापन और युगंपतूबाद का खंडन तथा आप्तमीमांसा 
में युगंपतवाद्‌ का कथन और फलिवरूपेण क्मिकवाद 
का खंडन दृष्टिगो चर न होता;। 

* अतः स्पष्ट है कि. समन्तभद्र- और नियुक्तिकार 

भद्गबाहु अभिन्न नहीं हैं--मिन्न भिन्न व्यक्ति हैं । 

(२) नियु क्तिकार भद्गबाहुने श्वेताम्बरीय आगमों 
की मान्यतानुसार चोबीसों तीथकरों को एक बस्न से 


प्रवृजित होना माया दे जैसा कि उनकी निम्न गांथा 
से स्पष्ट दै-- 
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सब्वेदवि एगद्सेण खिर्गया जिखवरा चउव्बीसं । 
न य नाम अण्णलिंगे नो गिदिलिंगे कुलिंगं वा ॥ 
“-आवश्य० नि० गा० २२७ 
इस गाथा में बतल्ाया गया है कि 'सभी' ऋषस 
आदि महद्दाबीर पर्यन्त चौबीसों तीथकर एक दृष्य॑- 
एक बस्र के साथ दीक्षित हुये । ' 
यहां भद्गरबाहु तीथकरोंकों भी एक बृस्चरूप उपधि+ 
रखने का उल्लेख करते हैं, अन्य साधुओं की तो 
बात ही क्‍या। पर इसके विपरीत समन्तभद्र क्या 
कहते हैं, इसे भी पाठक देखें :--- 
अहिसा भूतानां जर्गात, बिदितं ब्रह्म परमं- 
न सा तत्रारम्भोड्स्स्यस़ुर॒पि च यन्नाश्रमव्रिधी । 
ततस्तत्सिड्ध चथ परमकरणो ग्रन्थमुसयम- 
भवानेवात्याक्षीन्न च विक्ृतवेधोषधिरतः ॥ 
“लयं॑मूतोच्र ११६ 
यहां कहा गया दै कि 'हे नमिजिन ! प्राणियों 
की अ्र्िसा--उन्हें घात नहीं करना भ्त्युत उनकी रक्ता 
करना लोकबविदित परमत्रह्म है--अदिंसा. सर्वोत्कष्ट 
आत्मा-परमात्मा है, वद अहिसा उस साधुचर्ग में 
कदापि नहीं बन सकती दै जहां अणुमात्र भी आरंभ 
दै। इसी लिये हे'परम कारुणिक ! आपने उस 
परम तऋद्मस्वरूप अहिंसा की सिद्धि के लिये उम्य 


+ यहां आ० हरिभद्र की टीका दृष्टव्य हैं-..«“अ्र्वे 
5पि एक दृष्येण” एकबर्स्रेण निर्गताः जिनवराश्च- 
तुर्विशति3, ++ कि पुनः तन्‍्मतानुसारिणो न 

« सोपधय+३ १ ततगश्व य उपधिरासेबितो भगूव- 
ड्विः स साज्षादेवोक्तः, य पुनवित्तयेश्यः स्थविर- 
कफल्पिकादिभेदभिन्नेम्योइनुज्ञातः - स खलु॒ अपि- 
शब्दात ज्ञेय इति । ु 

“आबु० नि० गांण २२७ , 


प्रकार के ग्रन्थ का--परिम्रह का--त्याग किया ओर 
विकृत वेष-अछ्ता भावषिक वेष ( भरपाच्छदनादि रूप: 
में ) तथा उपधि--बख्रमें या आभरणादिमें आसक्त 
नहीं हुए ।? 

जद्दां भद्गबाहु नियु क्ति' में तीथकरों: के .उम्य , 
परिग्रद को छोड़ देने पर भी उनके पीछे एक. वख्र 
रखने का सुस्पष्ट विधान करते हैं वहां 'समन्तभद्र 
उभय परिप्रह के छोड़ देने और अणुमात्र सी आरंभ 
का कास न रखने की व्यचतस्था करते हैं । साथ ही 
नग्नवेष के विरुढ बसादि धारण को विक्रतवेष ओर. ' 


' उपधि» का धारण बतलाकर उसका निषेध करते “हैं 
, और उनकी यह मान्यता स्वयंभू स्तोत्र के ही निम्न 


ब्राक्य से ओर भीं स्पष्ट हो जातीं दै+-- 

वपुभू षावेषन्य्रधिरद्दितं शान्ति (शांत) करणो्‌ं:- 

यतस्ते संचष्टे स्मरशरबिषातंकविजयम्‌ | 

ब्रिना भीमैः शख्नैरद्यह॒दग़ामषेत्रिलषय॑- 

ततृरत्व॑ निर्मोह: शरणमास न शांतिनिल्य३ (१२० 

इसमें नमिज्ञिन की स्तुति करते हुए बतल्लाया दे, 

कि, है भगवन्‌ ! आपका, शरीर भूषा-आशभूषण; 
वेष भस्माच्छादनादि लिड् ओर व्यवधि-बच्च से रहित 
है और बह इस बात का. सूचक दै कि आपकी समस्त 
इन्द्रियां शांत हो चुकी हैं अथवा इसी लिये बह शांति 


का कतो है--लोग आपके इस स्वराभाबिक शरीर के 


» भद्रबाहु को सी (उपधि! का अथ ,बख्रः विबक्तित 
है। यथा-अपत्तेश्षिय बरासं सब्बं- उबद्दि 
घुबुति जयणाए। 

पिंडनि० २६ 
'फ्ते धोवण काले उबहिं बीसाम्रए साहू! प्रिंडनि० १८ 
बासासु अधोषणे दोसा..... 

पिंडनि० 


3] 
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यधाजात नग्नरूप को देखकर न तो वापनामय राग- काल को छोड़कर शेषकाल में धोने के दोष आंर 


भाव को प्राप्त होते है ओर ने आपके शरीर पर 
आभूषणादि के अभाव, को देखकर ट्विष्ट, लुभित 
अथवा खिन्न ही होते हैं। क्‍योंकि हेष लोभादि क 
कारणभूत आमरणादि हैँ। अतशवे आपके इस 
निर्मम आडंबरादि विहीन शरीर को देखकर आपके 
'बीवरागमग्न! शांनि को प्राप्त करते हैं। ओर आप 
का यद्द वस्ादिहीन शरीर कठोर अख्भ-शखस्रोके बिना 
ही कामदेव पर किये गये पूर्ण ब्रिजय को ओर 
| निर्देयी क्रोध के अभाव को भी भल्ले प्रकार प्रकट 
करता द्वै !? 
यहां चपुभू षावेषज्यवधिरद्दितं! और “स्मरशर- 
तिषातकबिजयं? ये दो पद खास तौर से ध्यान देने 
योग्य हैं, जो बतलाते हैं कि जिनेन्द्र का बस्ादि से 
अनाच्छादित अर्थात्‌ नग्न शरीर है और बद् काम- 
देवपर किये गये ब्रिजय को घोषित करता दै। 
अनग्न शरीर से कामदेव पर प्राप्त विजय प्राय 
प्रकट नहीं हो सकती--बह्दां विकार (लिझ्डस्पन्दनादि) 
छिपा हुआ रह सकता दै ओर विकार हेतु मिलनेपर 
उसमें वचिकृति ( त्रद्मस्खलन ) पेदा होने की पूरी 
सम्भावना है । चुनांचे' भूषादिदीन जिनेन्द्र का 
शरीर इस बात का प्रतीक है कि बद्ां कामरूप मोह 
नहीं रहा, इसी लिये समन्तभद्र ने 'ततरत्व॑ निर्मोहः 
शब्दों के द्वारा जिनेन्द्र को 'निर्मोहः कहा दै । ऐसी 
हालत में यह स्पष्ट दै कि समन्तभद्र जिनेन्द्रों को 
बस्मादि रहित बतलाते हैं और भद्गबाहु उनके एक 
वस्र के रखने का उल्लेख करते हैं, जो श्वेताम्बरीय 
आचारांग आदि सूत्रों के अनुकूल है। इतना ही 
नहीं पिंडनियु क्ति में 'परसेय * चीरधोबण चेत्रः 
( गा० २३ ) बस प्रज्ञालन का विधान, उसके वर्षा- 


“धबासासु अधोवणे दोखा? ( पि० नि० २४ ) शब्दों 
द्वारा अप्रक्षालन में दोष भी बतलाते हैं। क्‍या यह 
भी समन्तभद्र को विवज्षित दै ? यदि हां, तो उन्हों 
ने जो यह प्रतिपादन किया है कि (जिस साधुबयों में 
अल्प भी आरम्भ द्वोगा वहां अहिंसा का कद पि पूर्ण 
पालन निर्वाद नहीं हो सकता--अहिंसा रूप परम 
ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती है? ( न सा तत्रारम्भो 
बस्यणुरपि च यत्राश्रम--विधी )! तब इसके क्‍या 
मायने हैं ? क्‍या उनके उक्त कथन का कुछ भी 
महत्व नहीं दहै--ओऔर उनके 'अणु” “अपि' शब्दों का 
प्रयोग क्‍या यों दी द्वै किन्तु ऐसा नहीं है, इस बातको 
उनकी प्रकृति और भ्रवृत्ति स्पष्ट बतलाती दै। अन्यथा 
ध्ततस्वत्सिद्ध अर्थ परमकरुणो अंथमुभय” यह न कह्दते 
इस मान्यता भेद से भी समन्तभद्र ओर भद्गबाहु एक 
नहीं हो सकते। वे वास्तव में भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं 
ओर जुदी जुदी दो परम्पराओं में हुए हैं । 

(३) भद्गबाहु ने सूत्रक्नताड्न नियुक्ति में स्तुति 
निक्षेप के चार भेद्‌ करके आंगन्तुक ( ऊपर से परि- 
चारित ) आभूषयों के छारा जिनेन्द्र की स्तुति करने 
को द्रव्यस्तुति कहा दै । प 

धुइणिक्खेबो चउद्दा आगंतुअभूषणेहिं दव्वधुई। 
भावे संताण गुणाण कित्तणा जे जहिं भणिया।॥ 
सूत्र० नि० गा० ८४ 


यहां तीथकरदेव के शरीर पर आमूंषणों का 
विधान किया द्वै ओर कहा गया है कि जो आगन्तुक 
भूषणों से स्तुति की जाती दै बह द्रव्यस्तुति है ओर 
विद्यमान कथायोग्य गुंयों का कीतेन करना भाव- 
स्तुति है ।, लेकिन समन्तभद्र स्रयंभू स्तोत्र में इससे 
विरुद्ध दी कहते हैं. ओर तीथंडूर के शरीर की आभूषण 
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त्ेष और इपधि रहित रूप से ही स्तुति करते हैं. जैसा 
कि पूर्चोल्लिख़ित 'बपुभू घावेषव्यवृधिरद्दित' वाक्य से 
स्पष्ट है। इसी स्त्रयंभू स्तोत्र में एक दूसरी जगह 
भी तीर्थंकरों की आभूषादि रहित रूप से ही स्तुति 
की गई है और उत्तके रूप को भूषणादि-हीन प्रकट 
किया है-- | 

भूषावेषायुधत्यागि , विद्यादमद्यापरम्‌ । 

रूपसेव॒ तवाचब्टे धीर दोषब्रिनिमहम्‌ ॥६४॥ 

इसमें बतलाया द्वै कि 'बाह्ममें आभूषणों, वेपों 
तथा आयुधों-अख्शझ्मों से रहित ओर आमभ्यन्तर में 
विद्या तथा इन्द्रिय,निम्नद्द में तत्पर आपका रूप ही 
आपके निर्दोषपले को जाहिर करता है--ज़ो बाह्ष सें 
भूषणों बैषों ओर,आयुधों से सहित हैं ओर आमभ्य- 
न्तर में ज्ञान तथा इन्द्रिय निम्रह में तत्पर नहीं हैं. वे 
अवश्य सदोष हैं ।' । 


यहां समन्तभद्ग, शरीर पर के भूषणादि ,को स्पष्ट- 
तया दोष बतला रहे हैं ओर उऩसे बिरद्दित शरीरको 
दी 'दोषों का विन्निप्रदृकर्ता' दोष-विजयी ( निर्दोष ) 
ठदराते हैं, अन्यथा नहीं । लेकिन भ्रद्रबाहु अपनी 
परम्परानुसार भूषणों के छारा उनकी स्तुति करना 
बतलाते हैं और उनके शरीर पर भूषणों का सद्भाव 
मानते हैं। -यद सतमेद भी .नियु क्तिकार भद्गबाहु 
ओर स्वयंभू स्तोत्र के करता स्वामी समन्तभद्र के एक 
व्यक्ति होने में बाधक है । 

(४) भ्रद्रबाहु मुनिको कंबल” रूप उपधि का 
दान करने का विधान करते हैं और उससे उसी भव 
से मोक्ष जाने का उल्लेख करते हैं :-- 
'व्रिल्ल॑. तेयिच्छूसुओ, .कुंबलगं चंदर्ण च बाणियओ | 
दा _ अभिशिक्खंतो .तेणेव भवेण अंतगओं॥ 

आवश्यक नि० गा० १७७ 


जब कि समन्तभद्र भुनि को उभय ग्रन्थ का 
द्यागी, होना अनिबायं ओर आवश्यक बतलाते हैँ उस 
के बिना 'समाधि'-आत्मध्यान नहीं बन सकता है। 
क्योंकि पास में कोई अंथ होगा तो उसके संरक्षणादि 
में चित्त लगा रहने से आत्मध्यान की ओर मनोयोग 
नहीं हो सकता । इसी लिये वे कद्दते हैं कि-- 

ससमाधितन्त्रस्तदुपोपपत्तये.. 

हयेन नैभ्न्थ्यगुणेन चायुजत्‌ । । 
“-स्वयभू० १६ 
अर्थात-द्दे जिनेन्द्र ! आप आत्मध्यान में 
लीन हैं ओर उस आत्मध्यान की प्राप्ति के लिये द्वी 
त्राह्ष ओर आश्यन्तर दोनों निम्नेन्थता गुणों से युक्त 
हुए हैं। 

(५) नियु क्तिकार भद्गबाहु कद्दते हैं कि केवली 
तीथझूर को प्रणाम करते हेँ ओर तीन प्रदक्षिणा देते 
हैं. $-- 
फेवलिणो तिडणु जिणा तित्थपणाम च॒ मग्गओ तस्सं 

“--आवश्य० नि० गा० ४४६ 
नियु क्तिकार के सामने जब प्रश्न आया कि 
केवली तो ऋृतकृत्य दो चुके वे क्‍यों तीथछूर की 
प्रणाम ओर प्रदक्षिणा देंगे ? तो वे इस प्रश्न का 
समाधान करते हुए कद्दते हैँ :-- हा 
तप्पुव्बिया अरहया पूहयपूता य विशयकम्मं च्‌। हे 
कयकिब्वो वि जह कहं कहंए णमए तहा तित्थ॑ ॥ 
“--आचवश्य० नि० गा० ४६० 
लेकिन समन्तभद्र ऐसा नहीं कहते । वे कहते हैं 
कि जो द्ितिषी हँ--अपना हित चाहते हैं, अभी जिन 
का पूरा हित सम्पन्न नहीं हुआ है ओर इस लिये जो 


-अक्तकट हैं वे द्वी तीर्थक्लुर की स्तुति, बंदना प्रणाम 


आदि करते हैं । 


है। जब कि समन्तभद्र इससे विरुद्ध दी वर्णन करते 
हैं। वे खबमभूरतोत्र मे पाश्यंनाथ के उन भयंकर 
डपसरमों का सप्द ओर विस्तृत विवेचन करते हूँ. जो 


दिगन्बर परन्परा के साहिदय में चहुलतया उम्लम्ध 
है5 यहां तक कि भ० पाश्चनाथ को फणानिशिष्ट 
प्रतिमा भी उसी का प्रतीक है, विन्तु भगवान संद्वा- 
वीर के ग्तवन में उन उपसर्गो का जिनका श्वेतांबरीय 
आगम सूत्रो मे विर्तत दणन दे आर नियुक्ति भ 
जिनका सुरपष्ठ विधान एवं समर्थन भी है, कोइ 
उल्लेख तक नहीं करते दूं । म्वयंभूततोत्र के सन 
लोकोी को नीचे प्रकट किया जाता दे जिसमें भ० 
पाश्वेनाथ के भयानक उपसर्यों का स्पष्ट चित्रण किया 
गया हे आर इस लिये समन्तभद्र ने उनके ही तपः 
कर्म को सोपसर्ग बताया दे, वद्धमान के नरीं-- 
तम्गलनीलः सबनुस्तहिदगुरं।: 
प्रकीण मीमादानित्रायुब् ट्रिभिः | 
चलाउकेचरिदरशस्पद्तों मढा- 
मना यो न चचाल योगतः ॥ 
वृदत्हणामग्टलमण्डपन य॑ 


बऊरत्ताटातत्रठया ।सागगाम । 


॥ प्रनिद्र धवलाटोगायार दारसभाचाय भी भ० 
पासत्रनाथ का मंगलामियादन साोपसगे- 
थ्िजयी रूप से फरने हैः 


शक ्क 
सत्य यसस्ग शिवा संबर शा राय जग्स कि 


(४] 


0 | 





म्त। 
फागग्स नस्स शमिई फास अं पम्चमीा।ता 
“-धवक्ञा, फासाशथियोगशर० 


रेप | 


[७] 


जुगूह नागो धरणो धराधर 
विरागसन्ध्यावडिद्स्पुदों यथा ॥ 
स्वयोगलश्लिशनिशातधारया 
निशात्य यो दुज यमोहतरिद्विपम्‌ । 
. अवापदाईनत्यमचिन्त्यमदूसुतं 
त्रिल्लोकपूजातिशयास्पद पदम्‌॥ 
“ख्यंभू० १३१ से १३३ तक 
पाठक देखिये, समन्तभद्र ने भ० पाश्वनाथ के 
ऊपर अपने पूथ भव के वेरी चमठ के जीब के द्वारा 
किये गये उपसर्गों का छितते सयातक रूप में बणन 
किया है, जिनका कि भद्गबाहु ने अपनी नियुक्ति में 
नामोल्लेख तक भी नहीं किया, प्रत्युत पाश्वनाथ के 
तपः के ( तपश्वर्या ) को निरुफ्सर्ग ही बतल्ायां द्ै 
यदि नियु क्तिकार भद्गवाहु ओर स्वामी समन्तभद्र 
एक होते तो ऐसा स्प४ विरुद्ध कथन उनकी लेखनी से 
कदारि प्रसूत न होता । इन सब विरुद्ध कथनों को 
सौजूदगी में यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता दै कि समन्त- 
भद्र और भद्गबाहु एक नहीं हैं, दो व्यक्ति हैं. और चे 
क्रमशः रिगिम्बर श्वेताम्बर दो जिभिन्न परम्पराओं में 
हुये हैं । 
में सममता हू' नियु क्तिकार भद्रबाहु और स्वा० 
समन्तभद्र को एथक्‌ प्रथक्‌ व्यक्ति सिद्ध करने के 
लिये उपयु क्त थोड़े से प्रमाण पर्याप्त हैं। जरूरत 
होने पर ओर, भी प्रस्तुत किये जा सकेंगे 
समनन्‍्तसद्र और भद्ग बाहु को प्रथक सिद्ध करने 
के बाद अब में इनके भिन्न समय-त्रतित्व के सम्बन्ध 
में भी कुछ कह देना चाहता हू । 
समन्तभद्र, दिगराग (१४४-४२४ 8. 70, ) 


ओर  पृज्यपाद ( ४४०- ४. >. ) के पू्॑वर्ती हैं# यह 


* देखो, “समन्तभद्र ओर दिग्नाग से पूव॑चर्ती कीन! 
ु ६ ।] हू [कण 
शीषक लेख “अत्नेकांत' बर्ष ४ किरण १२॥ 


निर्वियाद है। बोद्धताकिक नागाहुन (१८१ ै./0.4) 
के साहिय के साथ समन्तभद्र के साहिल का अन्त३- 
परीक्षण: करने पर यह मारूम होता है कि समन्त- 
भद्र पर नागार्जुन का ताजा प्रभाव है इस लिये वे 
नागजुन के समकालीन या कुछ ही समय बाद के 
ही विद्वान हैं । अतः समन्तभद्रके समय की उत्तराब- 
वधि तो दिग्नाग का समय है ओर. पूत्राबंधि नागा- 
जुन वा समय है। अर्थात्‌ समन्तभद्र का समय 
दूसरी तीसरी शताब्दी दे जैसा कि जैनसमाज की, 
आस मान्यता है| ओर प्रोफेसर साहब भी इसे 
स्वीकार करते हैं। अतः समन्तभद्र के समय सम्बंध 
में इस समय ओर अधिक विचार करने की जरूरत 
नहीं है। 


अब नियु क्तिकार भद्वबाहु के समय-सम्बन्ध में 
बिचार कर लेना चाहिये। रब॒० श्वेताम्बर मुनि 
बिठान श्री चतुरबिजय जी ने “श्री भद्रब्राहु स्वामी: 
शोरषक अपने एक महत्व एवं खोजपूर्ण लेख में॥ 
अनेक अमाणों हारा यह सिद्ध किया है कि 'नियु क्ति- 
कार भद्गबाहु विक्रम की छठी शताब्दी में हो गये हैं 
वे जाति से ब्राह्मण थे, प्रसिछ ज्योतिषी बराहमिहर 
इनका भाई था ४८» नियु क्तियां आदि सच्चे ऋतियां 


न्याय में २४० ४. 70. दिया है। . 

» अप्रकाशित 'नागाऊंंन ओर समन्तभद्रर शीषषक 
मेरा लेख । - 

| देखो, स्वामी समन्तभद्र 

# मूल लेख गुजराती भाषामें है और बढ “आत्मा- 
नन्‍्द जन्म--शताव्दी प्न्थ में? प्रकट हुआ था। 
ओरहिन्दी/अनुवादित होकर “अनेकान्त” बर्ष ३ 
किरण १२ में प्रकाशित हुआ दै । 


(७६ ] 


/ 0, मर ) है। इससे भद्रवाहु था समय भी 
दी शताब्दी निर्तियाद सिद्ध होता दै ।? 


द्द्ा 


में पित्त यह कार आया हू जि भद्रच्राहुने फेबली 
के उपयोग के कमबाद या प्रश्थापन क्या दें ओर 
गुगपतयार या खग्ठन फिया है । ईसा की पांचवीं 
पर भिफ्रम पी छठी शताब्दी के विद्यान आचार्य 
दु्पयाद ने यपनी संवर्ग ( १-६ ) युगपत्‌ 
याठ पा संगवन मात्र किया दे पर क्रमवाद के सम्बंध 
श्र भी नदी छिया । यरि झमवबाद इनके पहिले 


कर 4इएल्‍्यमनुता- पा 
4६. का पु 


१ 
+ 
द््टा ; | 


ब्दी फे 
सिद्धि मे 
र्‌ 


प्रयत्न न चुरा छता वो वे उसका अवश्य आलो- 
घन परते। खैसा कि पृज्यपारके उत्तरवर्ती अक्लंक 


दि छा सण्टन दिया दे भर युगपतबाद 
पा ही समर्थन रिया दे । हससे भी माद्म द्वोता दे 
वि रिमु किपार ईसा की पांचवी शताब्दी के बाद 


अभेदयार भी कोई आलोचना नहीं की सिर्फ युगपत्त 


दाद का ही खण्डन झिया दे। इस लिये इनकी 
उत्तराधधि सिद्धसेन प्रा संमय है अर्थात्‌ सात्ग्री 
शताब्दी दै। इस तरह नियु क्तिवार का वह समय 
प्रसिद्ध होता है जो श्री मुनि चतुरविजय जी ने बन- 
लाया दै। अर्थात छठी शतारदी इनका समय है। 
ऐसी हालत में नियु क्तिफार भद्गवाहु उपयुक्त आप- 
त्तियो के रहते हुए दूसरी दीसरी शताव्दी फे विद्वान 
स्वामी समन्तभद्न फे समकालीन कदापि नहीं हो 
सऊहने । समन्तभद्ग के साथ उनके एक व्यक्तित्व की 
वात तो वहुत दूर की द्ैं। ओर इस लिये ओफेसर 
साहब ने वीर निवाण से ६०६ चर्ष के पश्चात निम्ट 
में हो अर्थात दूसरी शताब्दी मे नियु क्तिार भद्रव्राहु 
के होने की जो कल्पना कर डाली दे वह किसी तरह 
भी ठीक नही है। आशा है प्रोफेसर सा० [इन सब 
प्रमाणो की रोशनी में इस विपय पर फिरसे विचार 
करने वी कृपा करेगे | 
( अनेवान्त ) 
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क्या रत्नकरण्डश्रावकाचार स्वामी समन्तभद्गकी राते नहीं है ? 
न-+*#ओटकंदशकडा--7 |, हे 
( ह्ले०--न्यायाचाय्य पं० द्रबारीलाल जैन कोठिया ) 


प्रोफेसर हीरालाल जो जैन एम० एम० ने, “जैन 
इतिहास का एक बिलुप्त अध्याय” नाम के निबन्ध में 
कुछ ऐसी बातों को प्रस्तुत किया है जो आपत्तिजनक 
हैं। उनमें से श्वेताम्बर आगमोंकी दश नियु क्तियों 
के कर्ता भद्रवाहु द्वितीय और आप्तमीमांसा के कर्ता 
स्वामी समन्तभद्र को एक दी व्यक्ति बतलाने की वात 
पर तो में पिछले लेख (“अनेकान्त' की गत संयुक्त किरण 
नं० १० ११) में विर्ूत विचार करके यह रपट कर 
आया हू' कि नियुक्तिकार भद्गबाहु द्वितीय और 
आप्तमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्र एक व्यक्ति नहीं 
हँ--भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं. ओर वे जुदी दो विभिन्न 
परम्पराओं ( श्वेताम्बर ओर दिगम्बर सम्प्रद्ययों ) में 
क्रमशः हुए हैं-स्त्रामी समनन्‍्तभद्र जहां दूसरी तीसरी 
शताब्दीके विद्वान हैँ वहां नियु क्तिकार भद्गबाहु छठी 
शताब्दी के विद्वान हैं | , 

अब में प्रोफेसर साइब की एक दूसरी वात को 
लेता हूं, जिसमें उन्होंने र्नकरण्ड-श्रावकाचार को 
अआप्तमीमांसाकार स्वासी समन्‍्तभद्र की कृति स्वीकार 
न करके दूसरे ही समन्तभद्र की कृति बतलाई दे 
ओर जिन्हें आपने आचःय कुन्दकुन्द के उपदेशों का 
समर्थक तथा रत्नमाला के कर्ता शिवकोटि का 
शुरु संभावित किया है। जैसा कि आपके निबन्ध 


की निम्न पंक्तियों से प्रकट दै । 
“रल्तकरण्डश्रावकाचारको उक्त समन्तभद्र प्रथम 
( स्वामी समस्तभद्र) की ही रचना सिद्ध करनेके लिये 
जो कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं उन सब के होते 
हुए भी मेरा अब यह मत हृढ़ हो गया दै कि बह 
उन्हीं ग्रंथवार की रचना कदापि नहीं हो सकती 
जिन्होंने आप्तमीमांसा लिखी थी, क्योंकि उसमें 
दोष का+ जो स्वरूप समझाया गया है बह आप्त- 
मीमांसाकार के अभिप्रायानुसार हो ही नहीं सकता। 
मैं सममता हूं कि र॒त्नकरण्ड श्रावकाचार कुन्दुकुन्दा- 
चाय के उपदेशों के पश्चात्‌ उन्हीं के समथंन में 
लिखा गया है। इस अंथ का कर्ता शिवकोटि का 
गुरु भी दो सकता दै जो आराधना के कर्ता शिव- 
भूति या शिवाय की रचना कदापि नहीं हो सकती ।” 
यहां में यह भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि 
प्रोफेतर साहब ने आज से कुड्ध अरसे पहले "सिद्धांत 
ओर उनके अध्ययन का अधिकार” शीर्षक लेख में, 
जो बाद को धबला की चतुर्थ पुस्तक में भी सम्बद्ध 
किया गया है, रत्नकरण्ड श्रावकार को स्वासी समंत- 
+ झ्ुत्पिपासाजरातड्डु जन्मान्तंकमयस्मया: | 
न रागह्ेषमोह्माश्व यस्याप्तः स प्कीत्यते ॥ 
“-रत्नकरण्ड० ६ 


हा 
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भट्ट शत सखी सर रिया है और उसे ग्रठम्थों फे लिये 
महान प्रन्थक अभ्ययन-विपयक नियंत्रण न करने 
में प्रधान झार पुष्ट प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया दै। 
गृधा--- 

ध्मबशाचार का सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम 
ओर सुप्रसिद्ध अन्य स्थामी समन्तभद्र कृत रत्नकरस्ड 
भाप शा सार ४, जिस वादिगज सूरि न, 'अक्तयसुखा- 
बाः चोर प्रभानन्ट्र ने अखिल “सागारथर्म को प्रका- 
शित परने वाला सूर्य? कहा है।इस पंथ में क्रावको 
के अध्ययन पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया 
पिन्‍्सु उसके विपरीत .. 


दा 


3 25:0 
सत्रसपर्श न० प्रस्ता० प्र० १२५ 
>म्न पत्र मालम होता है कि प्रोफसर साहनच ने 
अपनी बढ़ पूच्र मान्यता छोड़ दी डे आर इसी लिये 


स्नेयसण्ट के स्वामी समन्‍तभद्र की कृति नहीं मान 
रष्टरए। पअस्न। 
प्रोफ्मर साहच ने अपने निब्न्ध की उच्त 


पक्ियों मे स्त्नर्रू्ट क्राबफाचार को स्वामी समन्‍्त- 

हूस सिद्ध करने वाले जिन प्रस्तुत प्रमाणों की 
पर संरेस दिया ह वे प्रमाण ये दें जिन्‍्दें परीक्षा 
द्वारा अमेक पन्‍थों को जाली मिद्ध करने वाले मुख्तार 
| ५० जुराय्शोर जी न माशणिक्चन्द्र प्रन्थमार्ता 
भें प्रशाहित रस्नतरए्ट ध्गवजाचार की प्रस्तावना में 


विह्यर के साथ प्रायुत किया दै ।++ में चाहता था 


| 


दि एन ग्रमागों यो यहां क्दधृन फरफे अपने पाठफो 


न 


डा 


को यह इनाणओा हि ये जिलिन प्रचलन नथा पष्ट प्रमाण 
हैं पए्नु बगमान सरणरी आउििदैस फे फारण पत्रों 
या बल यर्‌ इसना सम हो गया दे हि उप्ने अधिफ 
हम्प लेगो ऐलिये स्थान नहीं रहा कौर इस लिये से 


) 


का >> लन्‍लज ५५ के न» हा 


आ 


#+ हो, प्रलाएदुर एक ४ के 5४ नर 


३ 


न 


अपने उक्त विचार को छोड़ना पड़ा, फिर भी मे यहां 
इतना जरूर अकट कर देना चाहता हूं कि प्रोफेसर 
साहब ने अपने निव्न्ध में उक्त शमाणों का कोई 
खण्डन नहीं किया--वे उन्हें मान+र ही आगे चले 
ह६ूं। जैंसा कि "उन सबके होते हुए भी मेरा पर 
यद्द दृढ़ मत दो गया द्वै” इन शब्दों से प्रकट है। 
जाने पढ़ता दे कि मुख्तार साहब ने अपने प्रमाणो को 
प्रस्तुत कर देने के बाद जो यह लिखा था कि “'प्रन्थ 
( रत्नकरण्ड श्राइकाचार ) भरमें ऐसा कोई कथन भी 
नहीं है जो आचाये मद्दोदय के दूसरे किसी प्रन्थ के 
विरुद्ध पड़ता हो” इसे लेकर ही प्रोफेसर साहब ने 
'डोप' के स्वरूप मे विरोध प्रदर्शन वा कुछ यत्त 
किया है, जो ठीक नहीं है आर जिसका, स्पष्टीकरण 
आगे चलकर किया जायगा। 
यहां सबसे पहले रत्नमाला के सम्तनन्धमे विचार 
कर लेना उचित जान पढ़ता दै। यह रल माला 
र्नकरण्ट श्रावकाचार के निर्माता के शिप्य वीतो 
कृति माल्म नर्दी होती, क्योकि दोनो ही कृतियों में 
शताब्दियों का अन्तर,ल जान पड़ता है, जिमस 
दोनो के कर्ताओं मे साक्ञात गुरु शिप्य सम्बन्ध 
श्रत्यन्त दुघट ही नहीं बिन्‍तु असम्भव दे । साथ 
ही उसका साहित्य बहुत घटिया तथा 'अक्रम दै। 
टनना दी नहीं इसमे रत्यकरणएड श्रावफाचा र से छितन 
ही ऐसे संद्धान्तिक मनसेद्र भी पार जाते दें जो प्रायः 
साज्ञात गुर श्रीर शिए्य के बीच में सम्भव मे प्रतीत 
नहीं दोते । नमृने के तार पर यहां दो उदादरण 
प्रसनुत फिये जात हू ४-- 
2) ग्त्नकरण्ट मे द्न्नात्रता के चार भदें बत- 
लाये दे । ६-देशावकादिक, २-सामाथिक, ३- 
प्रोपधोपब्ास ओर ४-चैबराउत्य। लेकिन रत्नमाला 


[ ७५ | 


में देशावकाशिक को छोड़ दियां मयाहै--यहां तक 
कि उसको किसी भी ब्रत में परिगणित नहीं किया 
ओर मारणान्तिक सल्लेखना को शिक्षान्नतों में 
गिनाया है । यथा-- 
देशावकाशिक वा सामयिक प्रोषधोपचासो वा । 
वैयावृत्य॑ शिक्ञात्रतानि चत्वारि शिष्टानि-॥ 
5 --रत्नकरण्ड० ६१ 
सामाथिक प्रोपधो पवासो5तिथिसु पूजनम्‌ । 
मारणान्तिकसल्लेख इत्येव॑ तच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
+-रत्नमाला १७, १८ 
(२) रत्नकरण्ड में उत्कृष्ट श्रावकके लिये मुनियों 


के निवासस्थान बन में जाकर ब्रतों को ग्रहण करने 


क। विधान किया गया है; जिससे स्पष्ट मालूम होता 
है. कि दि० मुनि उस समय बनमें ही रहा करते थे । 
जत्र कि रत्नपाल्ा में मुनियों के लिये बनमें रहना 
सना किया गया है ओर जिन सन्दिर तथा ग्रामादि 
में ही रहने का स्पष्ट आदेश दिया गया है । यथा- 
'गृहतों झुनिन्ननसित्या गुछपकणटे ब्रतानि परिगृह्य । 
सैक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्वेत्तलस्डघरः || 
डर --र ट्नकरएड० १४७ 
कज्ञो काले बने बासो वज्यते सुनिसत्तमैः 

स्थीयते च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषतः ॥ 

- रत्नमाला 

इन बातों से माल्ठम होता है कि र॒त्तमाला रत्न- 
करण्ड भ्राइकचार के कर्ता के शिष्य दी कृति वह- 
लाने योग्य नहीं हैं। साथ ह्वी यह भी मात्षम होता 
है कि रत्नमाला की रचना उस समय हुई है जब 
मुनियों में वाफ़ो शिथिज्ञाचार आ गया था और 
इसी से पं० आशाधर जी जेसे विद्वानों को “५ण्डितै- 
अ्रेष्टचारित्रे; वठरेश्वतपोधनेः । शासन जिनचन्द्रस्य 


निर्मल मलिनीकृतम |? कहना पड़ा। पर रत्व- 


करण्ड पर से रत्नकरण्डकार के समय में ऐसे किसी 
भी तरह के शिथित्लाचार की प्रकृति का संकेत नहीं 
मिलता और इस लिये बह रत्नमाला से बहुत प्राचीन 
रचना है। रत्नमाला का सूक्ष्म अध्ययन करने से 
येह भी ज्ञात होता डै कि यह यशस्तिलक चम्पू के 
कर्ता सोमदेव से, जिन्हों ने अपने यशस्तित्वक की, 
समाप्ति शक सं० ८८१ (बि० १०१६) में की दे 
ओर इस तरह जो बि० की ११ वीं शताब्दी के बिद्वान 
हैं, बहुत बाद को रचना द्वे, क्‍योंकि रत्नमालामें आ० 
सोमदेव का# आधार है ओर जिनमन्दिर के लिये 
गाय, जमीन, खणें और खेत आदि के देने का उप- 
देश पाया जाने से+ यह भट्टारकीय युग की रचना 
जान पड़ती है। अतः रत्नमाला का समय बरि० की 
११ दीं शताब्दी से पूर्व सिद्ध नहीं होता, जब कि 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार ओर उसके करता के अस्तित्व 
का समय विक्रम की छठी शताब्दी. से पूब का ही 
प्रसिद्ध दोता है। जैसा कि नीचे के कुछ प्रमाणों से 
प्रकट है-- से 
१--वि० दी ११ वीं शताब्दी के बिद्वान आ० 
वादिराज ने अपने पाश्वनाथ चरित में रत्नकरण्ड 
# स्वमेव हि जैनानां अमाणं ल्ौकिको विधि: । 
यत्र सम्यवत्वह्यनिन यत्र न ब्रतदूषणम ॥। 
“यशस्तिल्क 
सबमेव विधिजेनः प्रमाएं लोकिकः सताम्‌। | 
यत्र न ब्रतहानिः स्यात्सम्यक्त्वस्य च खंडनम्‌ ॥ 
--रत्नमाला ६४५ 
+ गोभूमिस्वर्णंकच्छादिदानं वसतयेड्हताम्‌ । 
- ख्नमाला 
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श्रोवकाचार का स्पष्ट नामोल्लेख किया दे | जिस 
से प्रकट है कि रत्नकरण्ड बि० की १६ थीं शताब्दी 
( १०८२ वि० ) से पूर्व की रचना है ओर बह शता- 
दिदयों पूबे रची जा चुकी थी तभी बद् बादिराज के 
सामने इतनी अधिक प्रसिद्ध ओर महत्वपूर्ण ऋति 
समभी जाती रही कि आचाय वादिराज स्वयं उसे 
“अक्षय सुखावह” बतलाते हैं ओर “दिष्ट/ कद्दकर उसे 
आगम होने का संकेत करते हैं । 
२--११ वीं शताब्दी के ही विद्वान ओर वादिराज 
के कुछ समय पू॑वर्ता आ० प्रभाचन्द्र नेई भस्तुत 
अन्थ पर एक ख्यात टीका लिखी है जो माणिकचन्द्र 


ग्रन्थमाला में र॒त्नकरण्ड के साथ प्रकाशित हो चुकी ' 


है ओर जिससे भी प्रकट है कि यह ग्रन्थ ११ वीं सदी 
से पूब का है। श्री प्रभाचन्द्र ने इस अन्थ को स्वामी 
समनन्‍्तभद्र कृत स्पष्ट लिखा है। यथा-- 

“ीसमन्तभद्गस्वामी रत्नानां रक्षणोपायभूतरत्न- 
फरण्डकप्रस्यं सम्यग्दशनादिरत्नानां पालऩोपायभूत् 
रत्तकरण्डकाख्यं शा्त्रं कतु कामो -««««-«-! 

अतः इन दो स्पष्ट समाकालीन उल्लेखों से यह 
निश्चित द्वै कि रत्नकरण्ड ११वीं शताब्दीके पहिले की 
रचना है, उत्तरकात्नीन नहीं । 

३--आ० सोमदेव ( बि० सं० १०१६ ) के यश- 
स्वित्ञक में रत्नकरण्ड श्रावकाचार का कितना ही उप- 
योग हुआ है जिसके दो नमूने इस प्रकार हैं-- 

स्मयेन योउन्यान्येति धर्मरथान गर्विताशयः | 


* त्यागी स एव योगीन्द्रः येनाक्षययसुखाबहः । 


अर्थिने भव्यपार्थाय दि: रत्नकरण्डकः || 
| इनका समय पं० महदेन्द्रकुमार जी ने ई० ६८० 
से १०६४ दिया दै । 


--न्यायकुमुद० द्वि० भाग की प्रस्ता० 


सोउत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मों धामिकैबिना॥ 
2*-रर्तक्र० २६ 
यो मदात्समयस्थानामबह्ाादेन मोदते । 
स नून॑ धर्महा यस्मान्न धर्मों धामिकेविना ॥ 
--यशस्तलक प्ृ० ४१४ 
नियमो यमश्च बिद्दितो छधा भोगोपभोगसंहारे । 
नियमः परिमितकालो यावज्जोब यमो प्रियते॥ ० 
--रत्नकर॒० ८७ 
यमश्व नियमश्रेति हे त्याज्ये बस्तुनी स्मृते । 
यावज्जीवं यमो ज्ञेयः सावधिनियमः स्मृतः ॥ 
--यशस्ति० पू० ४०३ 
इससे साफ द्वै कि रत्नकरण्ड ओर उसके कर्ता 
का अस्तित्व सोमदेव ( बि० १०१६ ) पू्का है। 
४--विक्रम की ७ वीं शत्ताब्दी के आ० सिद्धसेन 
दिवाकर के प्रसिद्ध 'न्यायावतार! ग्रन्थ में रत्नकरण्ड 
श्रावकाचारका 'आप्तोपज्ञमनुल्लंध्य” श्ज्ञो० ६ ज्यों का 
दों पाया जाता है, जो कि दोनों ही प्रन्थों के संदर्भों 
का ध्यान से समीक्षण करने पर निःसन्देह रत्नकरंड 
का ही पद्म स्पष्ट प्रतीत दोता है। रत्नकरण्ड में 
जहां बह स्थित द्वै बद्ां उसका मूल रूप से द्ोना 
अत्यन्त आवश्यक है । किन्तु यह स्थिति न्‍्यायाव- 
तार के लिये नहीं द्ै| वहां बह श्लोक मूल रूप में न 
भी रहे तो भी अ्न्थ का कथन भंग नहीं होता। 
क्योंकि वहां परोक्ष प्रमाण के “अनुमान! और "शा 
ऐसे दो भेदों को. बतलाकर के स्वार्थानुमान का कथन 
करने के बाद 'स्वाथ! 'शाब्द! का कथन करने केलिये 
श्लोक ८ रचा गया दे ओर इसके बाद उपयुक्त 
“आप्तोपज्ञ! श्लोक दिया गया दै। पराथ शाब्द और 
पराथ अनुमान को बतल्ाने के लिये भी आगे खतंत्र 
खतंत्र श्लोक हैँ अतः यद्द पद्य श्लोक ८ में उक्त 
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विषय के समर्थनार्थ ही रत्नकरण्ड से अपनाया गया 
है+ यह स्पष्ट है। ओर उसे अपनाकर, भ्रन्थकार ने 
अपने ग्न्‍न्थ का उसी प्रकार अड्ग बना लिया है जिस 
प्रकार अकलंकदेव ने आप्रमीमांसा की 'सूक्ष्मान्तरि- 
तदूरार्था” कारिका को अपना कर अपने न्यायवि- 
निश्चय में कारिका ४१५ के रूप में अ्न्थ का अंग 
बना लिया है। न्यायावतार के टीकाकार सिद्धषि 
' ने, जिनका समय ६ वीं शताब्दी है, इस उक्त पद की 
टीका भी की दै, इससे रत्नकरण्ड की सत्ता निम्य 
दी ६ वीं और ७ वीं शत्ताव्दी से पूर्व पहुंच जाती दे । 
४--ईसा की पांचवीं ( विक्रम की छुठी ) शता- 
व्दी के तब्रिद्वान आ० पृज्यपाद ने सर्वाथंसिद्धि में 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार के कितने ही पद, बाक्यों 
ओर विचारों का शब्दशः और अर्थशः अनुसरण 
किया दे जिसका मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी ने 
अपने 'सर्वाथसिद्धि पर समन्तभद्र का प्रभाव! नामक 
लेख के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया दे | यहां उसके 
दो नमूने दिये जाते हैं: -- 
क- “तियकक्लेशवरणिज्याहिंसारम्भप्रत्म्भनादीनाम्‌ | 
कथाप्रसड्डप्रसवःस्मतेंव्यः पाप- उपदेश३ ॥ 
--रत्नकरण्ड० ७६ 
“तियंकुक्लेशवा णिज्यत्रा णिवधकारम्भका दिषु पाप- 
संयुक्त बचन॑ पापोदेशः ।--सर्वार्थंसिद्धि ७-२१ 
ख- 'अमभिसंधिकृता जिरति+**“ब्रतं भवति |! 
--र्नकरण्ड० ८दे 
ब्रतमभिसन्धिकृतों नियमः ।? 
--सर्वार्थेंसिद्धि ७-१ 
+ विशेष के लिये देखो, “स्वामी समनन्तभद्र 
प्ृ० १२७ से १३२ 
» देखो अनेकान्त वर्ष £ किरण १०-११ 


ऐसी द्वालत में छुठी शताब्दी से पूत्र के रचित 
रत्नकरण्ड के कर्ता ( समन्तभद्र ) ११ वीं शत्ताब्दी 
के उत्तरवर्ती रत्नमालाकार शिवकोटि के गुरु कदापि 
नहीं हो सकते । 

अतः उपयुक्त विवेचन से जहां यह स्पष्ट है कि 
रत्तकरण्डके कर्ता श्रीसमन्तभद्राचार्य रतनमालाकार 
शिवकोटि के साज्षात्‌ गुरु नहीं हँ। वहां यह मी 
स्पष्ट हो जाता है कि र॒त्तकरण्ड आ्रवकाचा र सवोर्थ- 
सिद्धि के कर्ता पूज्यपाद ( ४४० &. 7. ) से पूर्व की 
कृति दे । 

अब में प्रोफेसर साहब के उस मत पर विचार 
करता हूु' जिसमें उन्होंने दोष के' स्वरूप को लेकर 
रत्तकरण्ड श्रावाचार ओर शआप्रमीमांसार के 
अभिप्रायों को भिन्न बतलाया दे और कहा दे कि 
५रत्नकरण्ड में जो दोष का स्वरूप समझाया गया 
दै, वह आप्तमीमांसाकार के अभिप्रायानुसार द्वो ही 
नहीं सकता ।” इसका आधार भी आपने यह बत- 
लाया दे कि समन्तभद्र ने आप्तमीमांसाकी कारिका+ 
£३ में वीतराग मुनि ( केवली ) में सुख-दुःख की 
बेदना स्वीकार की दै। इसपर में कहना चाहता हू' 
कि 'दोष के स्रूपके सम्बन्धमें रत्नकरण्डकार और 
आप्तमीमांसाकार का अभिप्राय भिन्न नहीं दै--एक दी 
है, ओर न स्वामी समन्तभद्र ने केबली भगवान में 
सुख-दुःख की वेदना स्वीकार की दे । इसका 
खुलासा निम्न प्रकार दै-- 

र्नकरण्डश्रावकाचार में आप्त के क्षण में एक 
खास विशेषण “उच्छिन्नदोष! दिया गया दै और उस 
के द्वारा आप्त को दोष-रहित बतलाया गया है। 
 + पुण्य धु ख्वतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि । 

बीवरागो मुनिविद्वास्तामां युच्ज्यानत्रिमिचवः ॥| 
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आगे दोप का खरूप समझाने के लिये निम्न श्लोक 
रचा गेया है-- 

झ्ुतिपसाजरातद्डूजन्मान्तकभयरमसयाः | 

न रागदोपमोद्दाश्व॒ यस्याप्तः से प्रकीत्यते ॥६।॥ 

इस श्लोक मे प्रायः उसी प्रकार छ्लुधादि दोषोंको 
गिना कर दोष का रूरूप समभाया गया है जिस 
प्रवार कुन्दकुन्दाचाय ने+ नियमसार की गाथा ने० 
६ मे वर्शित क्या है। अब देखना यह है कि आप्त- 
स॑मांसाकार को भी ये छ्ुधादि दोप' अभिमत हैं. या 
नहीं ? इसके लिये हमे आप्तमीमांसाकार की दूसरी: 
कृतियों का भी सृह्म समीकृण करना चाहिये तभी' 
हमःआप्रमीमांसाकार के पूरे ओर ठीक अभिप्रायको 
सममसकेगे। यह प्रसन्नताकी बात है कि प्रोपे सर 
रूाहब ने रबयभू तोन्र और युवत्युचुशासन वो आए- 
मीमांसावार रवासी र मन्तभद्र की ही कतियां रदीकार 
किया हैः । स्वय॑मूंस्तोत्र में स्वामी समन्दभद्र ने 
'दोप”'का रवरुप बद्दी सममाया है जो रत्नक्रण्ड में 
दिया द्वै। यथार- 

छ्ुधादिदुशखप्रतिकारतः रिथतिनचेन्द्रियार्थ प्रभवा- 
ल्पसौरुंयतः । ततो गुणो नारित च देहदेंहिनोरितीद- 

सित्यं भगवान व्यजिज्ञपत्‌ ॥* 
न खयभू१ ष्र 
पाठक देखेंगे (कि समन्वभद्र' कितने स्पष्ट शब्दों में 
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+ डा० ए० एन० उपाध्ये ने श्रवचतसार की भूमिका 
में आ० झुन्दकुन्द का समय- ई० थी पढ़िली 
शताब्दी दिया है । 

- » छुद्तण्हभीरुरोसो रागो, 

मोद्दो चिंता जगरुजामिच्चू। 
स्वेदं: खेद मदों रइ- 
विश्दियणिद्दा जयुज्वेगो ॥ 


आप्तकेवली के आह्वारादि अभाव का: और श्लुधादि 
सुख दुःख वेदनाओं के अभाव का ग्रतिपादन -करते* 
है। यहां तक कह देते हैं कि इनसे आत्मा का उप- 
कार होना तो दूर रद्या, शरीर -का भी कोई उपकार 
नहीं होता । जब उनसे कोई उपकार नहों तो उनका 
ग्रहण क्‍यों होगा ? अर्थात्‌ नहीं होगा । 'झ्लुधादि-- 
दुःखग्रतिकारतः न स्थिति” और “ततो गुणो नास्ति 
च देहदेहिनोः” ये तीन पद खास ध्यान देने योग्य हैं. ' 
जिनके द्वारा जहां आप्त में क्षुधादि दुःखो (दोपो ) 
ओर इन्द्रिय विष्य सुखों का अभाव बतलाया गया 
है बहां प्रतिकारस्थरूप भोजनादि से शरीर शरीरी के 
उपकार का अभाव भी प्रतिपादन जिया गया है,। 
दूसरी बात यह दै कि भोजनादि करना ओर इन्द्रिय-' 
विपयसुखों वा अनुभव करना तो मदुष्य का स्वभाव 
है, म5ष्य-स्वभाव से रहित केबढी भगवान का 
नहीं, वे उस रवभाव से सव्था छूट चुके है । मनुष्य 
ओर केवली को एक प्रकृति का क्यो बतलाया जाता 
है ?' खयं स्वामी समन्तभद्र क्या कहते हैं. । देखिये 

मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान- 

देवतास्वपि च देवता यतः। 
तेन नाथ परिमासि देवता, 
श्रेयसे जिनवृष प्रसीद नः | 
+स्वथंभू० ७४ 

इससे ८, यह निर्षिवाद - श्रकट द्वै- कि समन्तभद्र 
शआप्त को क्षुघादि-दोष-रह्वित मानते हैं और जिसकी 
प्रतिज्ञा-सासान्यविधान तो रत्नकरण्ड के उक्त पद 
में किया दवै ओर युक्ति से समर्थन स्वयंभू- स्तोन्न के 
प्र-तुत प्य मे किया है। यहां यह ध्यान देने योग्य 
है कि छुंधादि! पद मे प्रयुक्त 'आदि! शब्द से शेप 
तृषादि दोपों का भी अद्षण किया गया द्वै ओर उनका" 
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केवली में अभाव स्वीकृत है। महत्व की बात तो” 
यह दै कि समन्तभद्र ने शेप जन्सादि दोपों को ओर- 
उनके केबली में अभाव को स्वयम्भूग्तोत्र के दूसरे 
पययों में भी वतल्ला दिया है। यहां कुछ को दिया- 
जाता है।-- 
अन्तकः ऋनन्‍दको नृणां जन्म-ज्वरसरझा सदा । 
ल्ामन्तकान्तक प्राप्य व्यावृत्त कासवारतः ॥६३॥ 
ध्चंसि कृतान्तचक्रम! (७६) 

यहां अन्तक-मरण ओर उसके साथी जन्म और, 
ज्वर (रोग) इन तीन दोपों का अभाव बतलाया है। 

'जन्म-जरा जिदासया! (४६) “जद र-जरा-मरणो- 
पशनन्त्यै! (८१) इनमें जन्म ज्दर ओर मरण तो पहले 
आ गये। “जरा” का भी अभाव बतलाया गया है। 
यहां -'जिदासा' ओर 'उपशान्तः शंव्दों से केदली 
अवस्था पाने पर अभाव ही बिषज्षित है, यह 
स्पष्ट है । 

(पविरजो निज बपुश (११३) 'निर्माह/ (१२०) 
ध्यं जिन! गतमदमाय+ (१४१) “दीतरागे? “दिद्ान्त- 
बेरे! (४७) 'भयकामवश्योः (३४) “भूयाद्भववलेश- 
भयोपशान्त्ये ? (८०) इन पदों के द्वारा कहीं शब्दतः 
ओर कही अर्थतः कऋ्रमसे मल, मोह, सद, राग, बेर, 
(हवंप), स्नेह, वलेश ओर भय इन दोपों का फेचली 
भगवान में अभाव प्रतिपादन किया है । 

यहां यह खास स्मरण रखना चाहिये कि ऊपर 
दि० परम्परा-सम्मत ही दोपों का उत्लेख द्वै--श्वे० 
परम्परा-सम्मत नहीं माना हैं । श्वेताम्बरों के यहां 
दोपों में झ्ुधा, तृपा. जन्म ज्वर, जरा को नहीं माना 
है। अतः यह स्पष्ट है कि रत्नव्रण्ड श्राइका- 
चार-कार वो जो दोप का रूरूप क्षुघादि अभिमत है 
वही आप्त मीमांसावार को भी अभिमत दे--उनका 


भिन्न अभिप्राय “कदापि -नही हे। कर इस लिये 
विद्यानन्द के व्याख्यान का भी, जो उन्हों ने आप्त० 
कारिका ४ ओर “६ में किया दै ओर “जिसको फु० में 
प्र ० सा० ने प्रमाण रूप में'प्रसतुत किया है, यही 
आशय लेना चाहिये। यह भी स्मरण रहना चाहिये 
कि बहां उनका दृष्टिकोण दार्शनिक भी है। अतः 
उसको लेकर उन्होंने दोप का विश्लेपण किया- है। 
ओर दर्शनान्तरों में भी मान्य -अज्ञान; राग और हेष 
को कण्ठोक्त कहश्र “आदि! शठ्द' द्वारा अन्यों' का 
प्रहण किया है। यदि ऐसा 'न हो तो' उन्हीं के श्लो* 
कवातिकगत ( प्र० ४६२ ) व्याख्यान से, जदां' सब- 
लता से क्षुधरादि वेदनाओं का अभाव सिद्ध किया है । 
विरोध आवेगा, जो बिद्यानन्द, के लिये किप्ती : प्रकार 
इष्ट नहीं कद्दा जा सकता | | 


समन्तभद्र का भिन्न अभिग्राय” बतलाने के लिये 
जो यह कहा गया था कि ,केचली में उन्होंने: सुख- 
दुःख की-बेदुन्य स्वीकार वी है! उसका भी उपयुक्त, 
विवेचन से समाधान-हो जाता है; क्योंकि समन्तभद्र 
ने स्पष्टतः स्वयम्धू-स्तोन्न का० १८-के हारा सुख-दुःख 
का केवलीमें स्वयं अभाव घोषित किया है ओर 'शर्से 
शाश्वतमदाप शंकर: (७१) “परिपयसोख्यपराडमु- 
खो5भूत्‌! (८०) कहकर तो बिल्कुल स्पष्ट कर - दिया दे 
कि जिनेन्द्र में शाश्वत-सदा कालीन सुख दै-विषय 
जन्य अल्यवालिक सुख नहीं। दो सुख एक साथ 
नहीं रह सकते; क्योंकि व्याप्यवृत्ति. सजातीय दो गुण 
एक साथ नहीं रहते । ओर दुःख तो 'सुतरां निपिद्ध - 
हो जाता है। ऐसी हालत में सुख दुःख की वेदना 
र्दीवार बरने पर केदली में 'शाश्वन-सुख! कदापि 
रहीं वन सवदा। हमारे इस कथ्त की पुष्टि आ» 
विद्यानन्द के निम्न कथन से भी दो जाती द्ै-- 
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“छुधादिवेदनोदूभूतो नाहेतोडनन्‍्तशमेता' 
( श्लोकवार्तिक प्रृू० ४६२ ) 
अब मैं यह भी प्रकट कर दू' कि आप्तमीमांसा 
कारिका ६३ में जो बीतराग मुनि में सुख-दुशख स्वी- 
कार किया गया द्वै बह छठे आदि गुणस्थानवर्ती बीत- 
राग सुनियों के ही बतल्ञाया द्वै न कि तेरहवें, चोददवें 
गुणस्थानवर्ती वीवराग मुनिन्केवलियों के। कारण 
कि समन्तभद्र को “वीतराग मुनि! शब्द का अर्थ 
फेवली या अरहँत विवत्तित नहीं दे यद हम उनके 
पूर्वापर कथनों बर्णनों ओर संदर्भों के आधार पर 
समभ सकते हैं। बस्तुतः 'बीतराग भुनिः शब्द से: 
यहां समनन्‍्तभद्र को बद्द मुनि विवज्षित द्वैे जिसके 
केशलोंचनादि कायक्लेश सम्भव है। और यह 
निश्चित द्वे कि बह केवली के नहीं होता । “बीतराग 
मुनि! शब्द का प्रयोग फेवली के अलावा छुठे आदि 
गुणस्थानवर्तियों के लिये भी साहित्य में हुआ दै#। 
ओर यह तो प्रकट ही है कि वर्तमान दिगम्बर जैन 
साधुओं के लिये भी द्दोता है । स्वयं स्वामी समन्त- 
भद्र ने 'वीतराग” जैसा ही “बीतमोद! शब्द का प्रयोग 
केवली-मभिन्नों के लिये आप्तमी० का० ६८ में किया दे 
इससे स्पष्ट है कि र्नकरण्ड और आप्रमीमांसा का 


एक ही अभिप्राय दे और इस लिये वे दोनों एक ही , 


प्ंथकार की कृति हैं और वे हैं स्वामी समन्तभद्र । 
आप्तमीमांसाकार ही रत्नकरण्ड के भी कर्ता हैं, 
इस बात को मैं अन्तःपरीक्षणद्वारा भी प्रकट कर देना 
# क-सुविद्दिपदत्यसुत्तो संभमतबसंजुदो विगदरागो । 
समणो समसुहृदुक्खों भणिदों सुद्ेबओगो त्ति ॥ 


“-भवच० १-१७ 
ख़-“लूज्मसाम्परायछ झस्थवीतरागयोश्रतुदंश? 
हि “-तत्वाथसूत्र ६-१० 


: चाहता हूं ताकि फिर दोनों के कठ ल्वके सम्बन्धमें कोई 


संदेह या श्रम न रहेः-- न्‍ 
(१) ख्नकरण्ड श्रावकाचार श्लोक ६ में शात्र के 
लक्षणमें एक खास पद दिया गया है । जो बड़े महत्व 
का दे ओर जो निम्न प्रकार दैः-- 
*““अचष्टेट्ववि रोधकम्‌। ** **** शास्त्र **** “रत्तक०६ 
श्री स्वामी समनन्‍्तभद्र शाख के इसी लक्षण को 
युकत्यनुशासन, आप्रमीमांसा ओर स्तयंभूस्तोत्रमें देते 
हैं । यथा-- 
(क) दृष्टागमाभ्यामविरुद्ममथ प्ररूपएं युक्‍्त्यनु- 


शासन ते । 
--युवत्यनु० ४६ 


(ख) 'युक्तिशाख्राविरोधवार्‌ । ु 
धअधिरोधो यदिष्ट ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ।-- 
“-आप्तमी० 

(ग) “दृष्टेष्टाबिरो धतः स्याद्मादश खयंभू० १२८ 

यहां तीनों जगद्द शास्त्र का बही लक्षण दिया दै, 
जिसे रत्नकरण्डश्रावकाचारमें कद्दा दे ओर जिसे यहां 
ताकिकरूप दिया द्वे। पाठक, देखेंगे कि यहां शब्द 
ओर अर्थ प्रायः दोनों एक हैं । 

(२) रलकरण्डमें ब्रह्मचय प्रतिमाका लक्षण करते 
हुए कद्दा गया है कि “पूतिगन्धि बीमत्सम्‌ *'अन्ञम' 
(रव्नक० १४३) और यही स्वयंभूस्तोत्र में सुपाश्वे 
जिनकी स्तुति में कद्दा है" “जीबधतं शीरम्‌। त्रीभत्सु 
पूति क्षयि--/ (श्लो० ३२) 

यद्द दोनों वाक्य स्पष्ट ही एक व्यक्ति की भावना 
को बतलाते हैं । 

(३) रत्लकरण्ड श्रावकाचार में आप्तका लक्षण 


निम्न लिखित किया गया द्वे जो खास ध्यान देने 
योग्य ड्ै+--- 


[४१ | 


आप्तनो छिन्नदोपेण स्न्नेनागमेशिना । 
सचित्तव्यं नियोगन नान्यथा झ्ाप्तता भवेत ॥ 
इस श्लोक की पाठक, आप्तमीमांसा की निम्न 
फारिकाओं के साथ पढ़ने का कष्ट करें-- 
सबपामाप्तता लास्ति कश्चिदेव भवेदगुरूः । 
दोपावरणयाहानिनिश्णोपाउस्त्यतिशायनात । 
फचिथथा म्बहेतुभ्यो वहिरन्तर्मलक्षयः ॥ 
सुद्मान्तरितदूराथा: प्रत्यक्षा: कस्यचित्रथा ! 
श्रनुमयत्वतो5ग्न्यादिरिति सब न्संच्थिति: ॥ 
स त्वमबासि नि"पो युक्तिशाखराविरो घिचाक्‌ | 
अधिरोधो यद्रिष्ट ते प्रसद्चेन न बाध्यते | 
त्वन्मतामृतवाह्यानां सर्वथेकान्तवादिनाम्‌ । 
शआप्तामिसानदग्धानां स्वेष्ट दृप्टन वाध्यते॥ 
--आप्त० का० ३ से ७ तक 
यहां देखेंगे कि रत्नकरण्ड में आप्त का आग- 
मिक दृष्टि से जो स्वरूप बताया गया है उसे ही 
समन्तभद्र ने आप्व्मीमांसा की इन कारिकाओं में 
दाशनिको के सामने दाशेनिक ढड्ढ से अन्ययोगव्य- 
चच्छेदपृवक रखा दे ओर प्रतिज्ञात आप्त स्वरूप को 
ही अ्रयूव शंली से सिद्ध किया है। 'आप्त' के लिये 
सबसे पहिले 'उच्द्धिन्नदोप' होना आवश्यक ओर 
अनिवाय है, फिर 'सण्क्ष' आर उसके बाद “शास्ता? 
जो इन तीन बातों से विशिष्ट है। वद्दी सच्चा 
आप्त दे। इसके बिना 'आरप्तता' संभव नहीं दे 
समन्तभद्र आप्तमीसांसा में इसी बात को यक्ति से 
सिद्ध करते ६हैं। 'दो५,वरणुयो: कारिका के द्वारा 
स्यभदोप' 'सृद्रमान्तरितदृराथा:' के द्वारा 'सर्वन्न! 
आर 'स जमचासि निर्यपो' तथा लवन्मतासृत' इन 
दो पारियाओं के छाशा शाम्दा-अविसंधिबक्ता! 
फट्टा है । सबसे वड़ मदत्वरी शत तो यह है कि रतत- 


है आह 
करण्ड में 'श्ाप्तत्न! के प्रयोजक क्रम-वित्र सित॑- जिन 
गुणों का प्रतिपादन क्रम रक्‍्खा दै उसे ही आप्तमी- 
मांसा में अपनाया ओर प्रस्फुटित किया दै। 'हान्यथा 
आप्रता न भवेत' और “सच्पामाप्रतः नास्ति? ये दोनों 
पद तो प्रायः एक है अर इस लिये जो एक दुसरे 
का ऐक्य वतलाने के लिये खास महत्व के हे. ओर 
जो किसी भी प्रकार उपेक्षणीय नहीं हैँ। अन्यथा 
आप्तता क्‍यों नहीं वन सकती ९ इसवा स्पष्ट खुलासा 
रत्तकरण्ड श्रावकाचार में नहीं मिलता ओर जिसका 
न मिलना स्वाभाविक है, क्‍योंकि रत्तकरण्ड आग- 
मिक और विधिपरक रचना हे, साथ द्वी में संक्तिप्त 
ओर विशद ग्रहस्थाचार की प्रतिपादक एक ऊृति दे । 
सुकुमारमति यृहस्थों को वे यद्वां युक्ति जाल में आ- 
बद्ध करना ( लपेटना ) ठीक नहीं सममते, किन्तु ये 
इसका खुलासा आप्तमीमांसा की 'त्वन्मतामृतवाह्मानां 
आदि कारिकाओं में करते दे ओर कहते हैं. कि 
'उच्छिन्नदोपलादि? के न होने से सदोपता में आप्तता 
नहीं वन सकती दे। अतः यह स्पष्ट दे कि रत्न- 
करण्ड श्रायक्राचार ओर आप्तमीमांसादि के कर्ता 
एक है ओर वे रप्रामी समन्तभद्र हूँ । 
यहां यह शंका उठ सकती दे कि रत्नकरण्ड- 
श्राववाचार के भापा-सादित्य ओर प्रतिपादन-शैली 
के साथ आप्त-मीमांसादि के भाषा-साहिय ओर 
प्रतिपादन-शैली का मेल नहीं खाता। रत्नकरण्ड 
श्रावकाचार की भाषा अत्यन्त सरल ओर स्पष्ट है 
प्रतिपादन शैली भी प्रसन्न है पर गद्दरी नहीं दे जब 
कि आप्तमीमांसादि कृतियां की भाषा अत्यन्त गृद़ 
ओर जटिल दे थोड़े में अधिक का बोच कराने वाली 
द--प्रतिपावनर ली गग्भीर ओर सृत्रात्मक दे | अतः 
इन सबका कता एक नहीं हो रा्ता ? यद्द शंका 
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एक-कर्कता: में कोई “बाधक नहीं दैं। रत्नकरंएड- 
श्रावकाचार आगमिक दृष्टि से लिखा गया है और. 


उसके द्वारा सामान्यब्लोगों को भी जैन धरम का प्राथ- 
मिक ज्ञान कराना लक्ष्य है। आप्तमीमांसादि दाश- 
निक कृतियां है और इस लिये वे दार्शनिक ढन्न से 
लिखी गई हैं उनके द्वारा विशिष्ट लोगों को--जगंत्‌ 
के विभिन्न दाशंनिकों को जैनधर्म के सिद्धान्तों का 
रहस्य सममाना लक्ष्य दै | 

दूर नहीं जाइये, अकलंकदेव को ही लीजिये। 
अकलंकदेव जब तलाथसूत्र पर अपना तत्वाथथबा विक 
भाष्य रचते हैं तो बह्ां उनका भाषा-साहित्य कितना 
सरल ओर विशद हो जाता है, प्रतिपादनशैक्ी न 
गम्भीर दै -ओर न गृढु है। किन्तु बदी अकलंक 
जब लघीयल्य, प्रमाणसंग्रदद, न्याय निनिश्चय, सि- 
ट्विविनिश्चय और अष्टशती इन दाशैनिक ऋृतियों की 
रचना करते हैं. तो उनकी प्रतिपादनशैज्ञी कितनी 


अधिक सूत्नात्मक, दुरवगाद ओर गम्भीर हो जाती 


है। वाक्यों का विन्‍्यास कितना गढ़ ओर/लेटित 
हो जाता दे कि उनके टीकीओर बरस कह/उठते है 
कि अकलक के गढ़ पदों का अथ व्यक्त करनेकी हम 
में सामथ्य नहीं दे # अतः जिस प्रकीरअकेलंक 


'देव का राजबात्तिक भेष्य आगमिक:?हृष्टिंसें-/छिखा 


होने से सरेत और पिशंद है औरः प्रमाण-संग्रदरादि 
दाशंनिक दृष्टि से लिखें दोनें से जटिल और दुरवंगाह 
हैं फिरं भी इन सबका कर्ता एंक हैओरेवे/अकलक 
देव हैं उसी प्रकार 'रत्नंकरण्ड आवकाचार! आगंभिक 
दृष्टिकोश से' लिखा गंया” दहै' ओर आंप्रमीम सा, 
युक्‍्त्य॑नुशासन और स्वयम्भूग्तोत्र दांशेनिक। रंश्टिकोश 
से ।' अतः ईन संबका कर्ता।एक' ही:दै//ओरः वे: 
स्वामी समन्तभद्रें। 


ः चल डे 
अत शा डह8। प ॥ के 
न्‍्८ ७ , “अनेंकांत, 
॥ भर १4 
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शिवभूति ओर शिवाय अभिन्न नहीं है 
( ले०--श्री० पं० रामप्रसाद जी जैन शास्त्री बम्बई ) 


श्रीमान प्रोफेसर ही राल्लाल जी साहब अमरावती 
ने अभी कुछ थोड़े समय में दो ड्रैक्ट प्रकाशित किये 
हैं उनमें एक तो 'शिवभूति ओर शिवाय पहला ट्रेक्ट 
है और दूसरा 'जैन इतिहास का एक चिलुप्त अध्याय! 
है। दोनों ट्रैक्ट आपने बड़े परिश्रम से अपनी बुद्धि 
के अनुसार गवेपणा को लिये हुए लिखे हैं । वे ट्रैक्ट 
वास्तव में अभी गवेषणा के म्रागे पर स्थित है न कि 
उन ट्रेकटों का विपय एक कोटिरूप निश्चयता को लिए 
लिये हुए है। गवेषियों के ऐसे विषय किसी अनि- 
श्वित पदार्थ को विशद्‌ निश्चय करने की दृष्टि से 
बिह्वानों के समक्ष रक्खे जाते हैं। इस लिये वे 
उपेक्षा के विषय नहीं होते, किन्तु वे खास एक बविचा- 
रण की दृष्टि के होते हँ। अतः उसी दृष्टि को रख 
कर उन दोगों ट्रैक्टों पर क्रमशः मेरा यह विचारणा 
का उपक्रम है । 

आपने 'शिवभूति और शिवाय” नाम के प्रथम 
ट्रैक्ट में प्रथम ही श्वेताम्बर आवश्यक सूल भाष्य की 
नं० १४४-१४६-१४७-१४८ की गाथाओं -ह्वारा यह 
लिखा दे कि-“शिवभूति नामके एक प्राचीन आचाये 
थे, उनसे रहवीर नगर के दीपक उद्यान में आर्य कन्ह 
फे समक्ष 'बोडिक्म-बोटिक' मत की स्थापना की जो 
कि वह ही सत श्वेत्तास्थर दृष्टि से दिगम्बर माना 


जाता है और जिसका, समय श्री वीरनिर्बाण से ६०६ 
के अनन्तर पड़ता है । 

मूलाराधना--भगबती आराधना! जो कि दि० 
सम्प्रदाय का एक भुनिधर्स का झुख्य प्रंथ दे उसके 
कर्ता शिषाये हैं। इनमें “आय! और शिवशूति में 
'भूति! ये नाम के अंश न होकर उपाधि हैं। अतः 
“शिव! नामके दोनों व्यक्ति एक ही हैं ।” यह आपके 
दौक्ट का मुख्य बिपय दे । 

यहां पर प्रथम ही आपने “आये! और “भूति! इन 
दो शब्दों को नामांश न बतलाकर उपाधिं बतलाई दे 
उसके लिये कोई भी खास ऐसा प्रस्माण उपस्थित 
नहीं किया कि जिससे यह शब्द नामांश न होकर 
उपाधिरूप सिद्ध हो जांय, भेरी समझ से यहां ये 
दोनों उपाधि न होकर नामांश ही हैं। कारण कि 
यदि “भूति' उपाधि होती तो श्वेताम्बर सम्प्रदाय क़े 
२४-३० आचार्या के नाम के साथ यह अचश्य पायी 
जाती तथा यदि “आये भी उपाधि होती तो दिगम्बर 
सम्प्रदाय के आचार्यों के सथ भी बहुतों से नामांतर 
में पाई जाती । दूसरे श्वेताम्बर स्थविरावल्ली के 
गद्य की लिखावट से शिवभूति के गुरु धनगिरि# हैं 

सिचभूई थेरे अंतेबासी कच्छगुत्ते ॥१६॥ 


[5४ |] 


ओर भगवती आराधना के कर्ता-शिवाये के गुरु+ 
जिननन्दिनणी शिवगुप्रगणी ओर आर्य मित्रनन्दि हैं । 
इस लिये शात दोता दे कि यदि शिवाय दी शिद- 
भूति होते तो अपने मद्वत्व के पंथ भगवती आरा- 
धना में अपने पृ्रगुरुधनगिरि का अवश्य आदरके 
साथ इल्लेग्य करते। भगवती आराधना में शिव- 
भूति के गुरु का उल्लेख नहीं दै, इस लिये स्पष्ट दे कि 
शिवभूति और शिवार्य एक व्यक्ति नहीं है। श्री 
प्रोफसर सादव ने जो यह लिखा द्वै कि 'शिवभूति ने 
दिगम्बर सम्प्रदाय के नन्दिसंघ मे प्रवेश किया! इस 
लिखाबट से सिद्ध है कि व्गिम्बर सम्प्रदाय पहले से 
ही था, न कि श्वेद्ाम्बर सम्प्रदाय के मन्तव्य से 
शिवभूति ने दिगम्बर सम्प्रदय की 'बोटक' नाम से 
स्थापना की । 

शिवाय के तीन गुरुओं में 'शिवगुप्तर! नाम जो 
दीस रहा है बह 'शिव को शुप्त कर चन्द्रप्रभको प्रकट 
परने बाले समन्तभद्र! का सूचक ज्ञात होता है । इस 
नाम से यह वात समझ में आ जाती है कि भगवदी 
आ्रारायना फे क्ता शिवाय और शिवकोटि एक उर्यक्त 
हूँ न कि श्वेतान्चर मान्य शिवभूति शिवाये हे । 

श्री इन्दकुन्दाचा्य ने भावपाहुडकी ४३ वीं गाथा 
में ठुपमाप& की घोपणा करते हुए भावविशुद्ध 
जिन मद्ातुभाव शिवभूति का उल्लेख क्रिया « वे 
पद्धल द्रब्यज्ञिगी (विगम्पर) शिवभूत्ति दूसरे थे, कारण 





+ भग्नजजिणणंदिगणि सब्बगुत्तमाण अज्जमित्त- 
णंदर्शि। अवगगिय पादमृले सम्म॑ सुत्त च 
अत्य थे ॥२१६१॥ 

& तुलमास घोसंतो भातविशुद्धों महाणुभावों य | 
णामेण ये सितरभूई फेव्लगाणी फुड्ड जाबो॥४३ 

( भा० पा० ) 


आम मम मनन नल 


कि उनको केवलज्नानी लिखा हे। दिगम्बर सम्प्र- 
दाय के अनुसार केव्र॒लज्ञान ओर मोक्ष की विछित्ति 
जम्बू स्त्रामी के मोछ् गये वाद द्वो गई थी। अर्थात 
जम्बू स्वामी के बाद फिर किसी को भी मोक्ष दिगंवर 
सम्प्रदाय में नहीं मानी गई है। ओर जम्वू स्वामी 
तक ६२ वर्ष मद्ाबीर स्वामी के समय से लेकर समय 
माना गया है ओर इन श्वेताम्बर मान्य शिवभूति का 
समय वीर निर्वाणसे ६०६ बप माना गया द्वे अतः 
कुंदकुंद सम्मत भावपाहुड्के शिवभूति दूमरे रि+भूति 
हो सफते है जो कि मद्दाचीर स्थामी के समय से पृ 
के द्ोगे अथवा उनके समय के द्वी कोई द्वोगे | 

दूसरे--वात ऐसी दै कि--शिवभूति या शिवाय 
एक ही होते तो उन शिवभूति की कुन्दकुन्द प्रशंसा, 
भी क्यो करते, क्योकि उनने तो अपवादरूप के वस्त्र 
को भी मुनिलिंग माना दे जिसका कि श्री कुन्दकुन्द 
तीतघ्रतासे त्रोध करते हैं। अतः इससे भी पाया 
जाता द्वै कि इुन्दकुन्द के वे शिवभूति नहीं हैं. जिनको 
कि आप समम रहे है। ' 

भगवत्ती आर।धना की गाथा+ ११२० का अभि- 
प्राय छुंदकुन्द की भावपाहुड़ की ४३ नम्बरकी गाथा से 
कुछ विशेष अर्थ को लिये हुए दे ओर झुन्दकुन्द का 
वास्तविक आम्ताय जो कि मोज्ञोपयोगी है उसका 
सूचक दै। गाया का अभिप्राय यह दे---तुप-दिलके 
के सद्दित तंदुल या धान्य में कुंडुआ नामक मल लग 
जाता दै बह तुप को दूर किये विना तंदुल या धान्य 
से जुदा नहीं हो सकता । इसका असली भाव, कमे 
नोकर्म से परस्पर सम्बन्धित है। अर्थाव--कर्म- 
स्थानापन्न कुंदुआ मल ओर नोकमम स्थानापन्न वज्लादि 


+ जह कु इुओ न सक्को सो वे तंडलम्स सनुतसस | 


के 


तह जीवस्स ण रूवक मोड मल संगमत्तस्स ॥६२० 





[पथ ) 


पत्मिह दै--यानी वस्लादि परिमहका त्याग किये बिना 
द्रब्यकर्म और भावकर्म मल दूर नहीं हो सकते | ईस 


न्क 


इस लेख से सम्बन्धित एक विषय ५ 
शिवमूति कोई श्वेतांबर समझ्षदा 7 के आचाय थे 


प्रकार का गाथा का अभिप्राय मोक्षोपयोगिता में: बछ्छे ',उनने दिगम्बर सान्‍्यता को ओअेछ सममकर श्वेताम्बर 


का सर्बथा त्याग सूचित करता हैं। और अन्यत्र 


इस ग्रन्थ में मुनि अवस्था में बल्ल का ग्रहण है. वह. 


अशक्तता में मुनिद्शा की झआध्यासेता का सुँचक दें 


परन्तु कुन्दकुन्द भावी - शैथिल्य की: सम्भारव॑ना से' 


उसका भी जबरन निषेध करते.हें |: इससे, मालूम 
होता है. कि कुन्दकुन्द और. शिवाय में मुनिमार्गं 
स्थिति का छुछ मतभेद-दै” परन्तु मोज्ञोपयोगिता में 
दोनों दिगम्बरता से एक हैं।.. »- 

£। भावपाहुड-की ४९ वीं गाथा में सावश्नसण-शिव- 
कुमार मुनि के लिग्रे जो युवतिजनवेधित् द्ोकर संसार 
से पार उतरने का कथन आया है। वैसा दी-भमग़- 
बत्ती आराधना की १६१०८ गाथा से १११६ गाथा-में 
बर्णेन आया है। उससे” आपने जो यहू-सममा दै 
कि भगवती आयाधना के को शिवाय. के लिये ही 
कुंदछद्‌ के वे उद्गार ह्ं। परन्तु गाथा में संसार 
को पार कर गये यद्द.बात जो, लिखी है. बह शिवाय 
ु के लिये नहीं हो- सकती । आरपए , कि शिवाय का 
समय मोक्ष जाने का साधन- नहीं ,था। इस किये 
मानना पड़ेगा कि कुन्दकुन्द के शिवभूरति और शिव- 
कुमार सगुवती आराधना के शिवाय नहीं हैं. 


- चिड़िया के समाक्षः हतता, 


गे 


साधुओं को बोध कराने के लिये बोडिआ मंत की 
स्थापना की | ५ व्बोडिआ! का अर्थ धबोधक' द्वोता दे 
अर बट ही अर्थ यापनीय का होता दैं। क्योंकि 


ब्यापनीय' का 'ज्ापनीय अर्थ होता है। अतः 


, बोधकन्झोर ज्ञापनीय एक अथ के बोधक हैं.। आर्पि 


से 'बोडिय' शब्द का छथे “बटेए! लिया है जिसके 


. क्रिं.पंस' की पींछी की:संम्भावनी कर;भग्रवती आरा- 


घन्नो कथित पीछी का साइशयर फ़िल्लाया है. बर्द किसी 
तरह भी संभवित नहीं होता । कारए कि बढेर एक 
छोटा पत्ती" दोता द्ैफकि 
जिसके पंखों की पीछी बन-नहीं, सकती | , यह, पच्ी 
थू० पी० में बंहुलता से पाया,जाता:डै जिसकी आंखें 
बहुत दी फटी हुई :सरीखी खुली-हुई हददती हैं,।; अत- 
-एचश्यू० पी०-सें: बेटेंर की सी आंखों-की “कदाब॑त 
सशहूर'दै। भगवती आराधना मेंःजोः पिच्छी-का 
लक्षण लिखा-दैः:उसका मिलान दिगम्बर.,सम्रद्राय 
की सर्यूर:पिच्छ से मिलता है अतः स्पष्ट है कि भगे- 
बती-आराधंना के कर्तों मूल संघ्ाम्ताथी दिगम्बर, थे 
जो कि यापन्नीय संघ के स्थापक शिवमृति से जुद्े थे । 

््््ि कि --जैन,बोधघक 


५ 


शिवभूति ओर शिवाय। 
“*##&६०४२४४४--- 


(प्रो० दीराज्ञाल जी जैन; अमराबत्ती) 


उक्त शीष॑क मेरे लेख में मैंने श्वेतांवर स्थविरा- 
चली न आवश्यक मूत्र भाष्य में उल्लिखित शिक्ष- 
भूति और भगवती आराधना के कर्ता शिवार्य को 
अभिन्न बतलाने का अयत्न किया है। इसपर सर्च- 
प्रथम समालोचना पं० रामप्रसाद जी शास्त्री मुबई ने 
जैनबोधक के ता० २२-३-४४ के अंक में प्रकाशित 
अपने 'शिवभूति और शिवाय अभिन्न नहीं हैं” इस 
शीषक लेख में किया दै। परिडत जी ने प्रथम द्दी 
जो यद्द स्पष्टीकरण किया है कि मेरे ट्रेक्ट गवेषणाके 
' मार्ग पर स्थित हैं, उन्हें निश्चय कोटि में नहीं लेकर 
उनपर प्रिचार करना चाहिये। यह सर्वथा उपयुक्त 
हैं। में परिडत जी के इत.मत से पूर्णतः सहमत हूं 
भर उनके इस स्पष्टीकरण का स्वागत करता हू। 
किसी भी नये दृष्टिकोण को सम्मुख लाने वाले लेख 
अन्य तिद्वानों के लिये चिचार की सामग्री हुआ 
करते हैं ओर विषय के अन्तिम निर्णय के ल्ष्यि 
विद्वानों को उनयर अपना मत प्रकट करने का पूणु 
अधिकार हुआ करता दै जिसका अवश्य डपयोग 
करना चाहिये । 
किन्तु यद्द ब्रिचार प्रकटीकरण तभी निरणेय में 
सद्दायक दो सकता दे जब लेखक द्वारा प्रस्तुत किये 


हुए मुद्दों पर ठण्डे दिल से |निष्पक्त दृष्टि द्वारा सौ- 
जन्यपूर्वक पूर्ंतः विचार किया जाय। लेख की 
किसी बात को या तरकंणा के आवश्यक अंग को 
दबाकर या उसकी उपेक्षा करके किसी व्रिषय का 
खण्डन करना निर्णय में ज़रा भी सद्दायक नहीं हो 
सकता, केवल पाठकों के दृष्टि--विन्दु को दिशाश्रष्ट 
कर सकता दै ओर उससे निरथंक समय भर शक्ति 
का घात भी द्ोता दै। परिडत रामप्रसाद जी के 
ज्ेख में कुछ ऐसा ही पाया जाता दे जैसा कि निम्न 
विवेचन से प्रकट होगा । .' 

परिडत जी ने उक्त नामों के समीष्टकरण के 
विरुद्ध जो पहली आपत्ति उठाई दे बद यह दे कि 
”शिवाय और शिवभूति इन दो शब्दों को नामाश न 
बतलाकर उपाधि बंतत्ाई है उसके लिये कोई भी 
खास भरमाण उपस्थित नहीं किया कि जिससे ये शब्द 
नामांश न होकर उपाधि रूप सिद्ध हो जांय [” पं० 
जी के इन शब्दों को पढ़कर मुझे ख्याल द्वोवादै कि 
या तो परडित जी ने मेरा लेख ध्यान से पढ़ा ही नहीं 
है ओर या यदि पढ़ा है तो वे जान बूमकर उसमें 
दिये हुये त्रिषय विवेचन को छिपा रहे हैं ओर मेरी 
तकणा के दोष दिखाने का पक्ष लूट रहे हैं। परिदत 
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जी फी उक्त आपत्ति के उत्तर में केबत्ष अपने लेख 
के एक अंश को उद्घृत कर रहा हू' जो इस 
प्रकार है-- 

“अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि क्‍या 
इन आये शिवभूति का दिगम्बर सम्प्रदाय के किसी 
आचाये के साथ एकत्व सिद्ध द्ोता दै। उक्त नाम 
हमें आराधना एवं भगवती आराधना के कर्ता का 
स्मरण दिलाता दै जिनके साथ उक्त एकत्ब कदाचित्‌ 
संभव हो, क्‍योंकि इन आचाय, का नाम प्रंथ में 
शिवार्य पाया जाता द्वे। जिनके तीन गुरुओं के 
नाम आर्य जिननंदिगशि, शिवगुप्तरगणीह और आये 
मिन्ननन्दि कहे गये हैं । इन ;नामोल्लेखों से इतना 
तो स्पष्ट है कि आये नाम का अंश नहीं किन्तु एक 
आदरसूचक उपाधि थी जो स्थविराबली में सभी 
आचार्यो के नामों के साथ लगी हुई पायी जाती दे । 
अतः शिवार्थ आये शिव के स्वरूप हैं. जिसका एकल 
आये शिवभूति के साथ बैठालना कठिन नहीं हैः 
क्योंकि नाम के उत्तराध को छोड़ कर उल्लेख करना 
एक साधारण बात है, जैसा कि रामचन्द्र के लिये 
राम, रृष्णचन्द्रके लिये कृष्ण व भीमसेनके लिये भीम 
के उल्लेखोंमें पाया जाता है। . 

(शिवभूति और शिवाय प्ृ० ३-४) 
इसपर से पाठक स्वयं विचार कर देखें कि मैंने 
'मूति' को नामांश बतलाया द्वै या उपाधि तथा आये 
को डपाधि तथा भूति नामांश को छोड़कर नाम के 
एकदेश के उपयोग के लिये प्रमाण उपस्थित किये हैं 
या नहीं । 

पर्िडित जी की दूसरी आपांत्त यह दे कि “यदि 
शिवाय ह्दी शिबभूति होते तो अपने महत्व के ग्रन्थ 
भगवती आराधना में अपने पृ७०गुरु धर्मंगिरि का 


आदर के साथ उल्लेख करते ।” किन्तु में अपने 
लेख में बतला चुका हू' कि शिवभूति ने स्थविरसंघ 
को छोड़कर “'लन्दिसंघ में प्रवेश किया ओर उस 
संघ के आगम का जिननन्दि सर्वगुप्त ओर मित्रनन्दि 
इन तीन आचार्यों से उपदेश पाया ।” इसी उपदेश 
के आधार से उन्होंने भगवती आराधना की रचना 
की। अतः उसमें उनके इन गुरुओं' का उल्लेख 
करना स्वाभाविक था, न कि छोड़ेहुए संघके गुरुका । 


परिडत जी की तीसरी आपत्ति यह है कि झुंदकुंद 
ने अपने बोधपाहुड़ में जिन शिवभूति का उल्लेख 
किया द्वै वे स्थविराचली में उल्लिखित शिवभूति से 
भिन्न और बहुत पूर्व के होना चाहिये, “कारण कि 
उनको केंबलज्ञानी लिखा दे दिगम्बर सम्प्रदाय-के 
अनुसार फेवलज्ञान और मोक्ष की चिच्छित्ति जंबू- 
स्त्रामी के मोक्ष गये बाद हो गई थी” किन्तु ऐति- 
हासिक गवेषणा में इस युक्ति को विशेष महत्व नहीं 
दिया जा सकता, क्योंकि यह विषय स्वयं विचार- 
णीय है-। कि केब्र॒लज्ञान तीथंकरत्व और मोक्ष के 
सम्बन्ध ओर व्युच्छित्ति की- मान्यता , कित्तनी पुरानी 
है। उदाहरणाथ स्त्रयं कुन्दकुन्दाचाय ने सूत्रपाहुडकी 
गाथा २३ में कहा दे कि जैनशासन में तीथंकर होकर 
भी यदि वस्रधारी दै तो बह सिद्धि प्राप्त नहीं कर 
सकता | इसी की टीका करते हुए श्रुतसागर जी ने 


- कट्दा दै कि कोई तीथकर परमदेव भी दो जाय,-उसके 


पंचकल्याणक भी हो जांय तो यदि वह बदस्नधारी है 
तो उसको मुक्ति नहीं हो सकती। फिर अन्य अन- 
गार व केबली आदि की तो बात द्वी क्या दै। इससे 
बिदित द्वोवा है कि चख्रधारी अनगार भी हो सकता है 
फेबलज्ञानी भी हो सकता है और तीथकर भी द्दो 
सकता है आश्चर्य नहीं जो यह गाथा भी झुंदकुंद ने 


[८८ ] 
एशित्रभूति को ही दृष्टि मं. रखकर लिखी" हो ।« ऐसी वे. अप्रने” पूथर्ती उनः महापुरुषों के सदगुणों की 
..अवस्था में परिष्त जी।की.उक्त आपत्ति में कोईपल , ओराज्ञान॑प्की।प्रशंसा.करें, यथार्थतः उन्होंने “शिब- 
नही द्खाई द्वेता । हा 5 भूति का उदाहरण ही इसी लिये दिया द्दै-कि वाह्यलिग 
उसी; अक्ागर परिडित जी नेगजो ग्रदन-क्दा दै' कि . कोने पर॑भी भाव-की विशुद्धि सेवे केबलज्ञानी 
“रिवकुमार के सृस्कर से पादन्उक्ततनेनकली जो वात इुन्द- , हुक इसमें कोई आश्चर्य की बात नहींदईं:। ' 
कुन्द ने:कदीझै जद “झिद्धाय केटलियेःनदी हो सकती ..... . रत जी की चौथी आपत्ति यह है कि बटेर के 


कारण कि शिवाज़ का समय मोज्तू जाते का साधन ; . .. शक क 
ब्रौंटे होते हैँ अतः उनकी पीछी बन नहीं सकती 
नहीं, था |७. इसमेभी को दीं५ क्‍यों कर 
दों,था ।5» ई बन नहीं .क्योंकि, ऐसे हैं। पर यथार्थतः यह बात नहीं है, उनकी पीछी 


कथन बहुत 'मिलते हैं। अपने भावपाहुड़ के अन्तमें 
कुंदकुंद ने कद्दा है कि जो कोई इस भातव्रपाहुड़ को पढ़े आप दे हज रह बंटी होगी, हा ने 
सुने ओर भावना भावे वह अधविचल स्थान अर्थात्‌ भगवर्ती आराधना में प्रतिलेखन की लत” को पक 
मोक्ष कौँआप्त हेधि है। इसमें! भी मह ओपति , _ न अवश्यक गुण बतलाथा डै' । अन्तमें परिड्त जी 
उठाई जी सकती दे कि जब आलजर्कज वो समेर्य ही ने जो बोडिआ का अर्थ चोधक एवं यापनीय का अथे 
मोक्ष के'योग्य नहीं तो तब “किर इसे भावैपाहुई'फो ज्ञापनीय जिसका पुनः अर्थ बोधक किया द्वै यह किस 
ही पढ़कर कीई'कैसे 'मंक्ति प्रौप्' के लेगा) ' कली अपार पर ओर उससे प्रकृत विषय पर क्या प्रकाश 
समाधान यहां हो सकता दै; घहःपूरवोक्त प्रकरण में. "इपा दे यद कुछ समम में नहीं आया। इस लेख 
भी लागू हो सकता दवै क" छ+ ६ ५० जणा+ ... को स्॑माप्त करने से पूव' में ,परिड॒त जी को धन्यवाद 
---  परिडत/जी ने/जो-इसी“वियय-सें-एकाऔर-थांत पे चियो नहीं रह सकता । क्योकि, उनके' लेख की 
यद्द कही दें कि यह “शिवभूति'और शिवाय एकं'हो 'अंथम आपत्ति-सें विपय/को कुछ अन्धेरे में डालने की 
"होते तो उन शिवभूति की कम्दकुम्दे प्रशंशा भीक्यों. सफ द्वोतें हुँण भी शेष भाग में उन्होने लिखा बहुत 
' करते क्योंकि उनने' तो अपवादरूप से'"चंर्ल को भी सोजन्यपूचेक दै' और पहले इस विषय की ऊड्ञापोह 
' मुनिल्िंग साना हैं जिसका कि कुन्दकुंदें तीजतां से कीहे। आशा है परिडतजी व अन्य पिद्वान 
* विरोध करते हैं? इंसका उत्तर यह दै' कि शिवभूति इस" बिंपय को  निर्णय' की ओर बढ़ाने में हाथ 
के निर्दि'|आधार से उतना मतभेद द्वोते ' हुए भी प्यटाबेंगेग | . 
इंदकुंदाचार्य में इतेनी उदारता और मद्दानता थी कि हज बाप क 


<-३:<०८२ बाडक पुं०० 


प्रो० दीरालांल जी के लेख का उत्तर-- 


(०/ 


|/, 


शिवर्भा 


रे शिवाय अभिन्न नहीं हे । 


“7 #<2&#द०क४४---- 
(लेखक३-- पं० रामप्रसाइजी जैन शास्त्री बंबई) 


उपयु क्त मेरा लेख ता० २९-३-४४ के जैन- 


बोधक संख्या ११ में प्रकाशित हुआ था, उसके प्रति-. 


धाद्‌ सरीखा लेख प्रोफेसर हीराज्नाल जी जैन अमरा- 
बती का ता० ५-४-१६४४ के जैनबोधक संख्या १२ 
में प्रकाशित हुआ दै । उसमें प्रथम द्वी आपने अपने 
ट्रैक्टों की गवेषणा की स्थिति पर जिस मेरी सम्प्नति 
को उपयुक्त बतला कर उसका स्वागत किया दे उसके 
लिये मे आपका आभारी हूं। परन्तु आगे चलकर 
उसी लेख में 'लेखक द्वारा प्रस्तुत किये हुए मुद्दों पर 
ठण्डे दिल से निष्पक्ध दृष्टि द्वारा सौजन्यपूचेक पूर्णतः 
/ विचार किया जाय इश्यादि जो कुछ लिखा गया दै, 
वह लिखान कहां तक ठण्डे दिल का तथा निष्पक्ष 
दृष्टि कोर सौजन्यपुएं हो सकताहैे इसका आप अपने 
शान्तर दिल से स्वतः विचार कर सकते हैं, तथा इन 
दोनों लेखों के प्रकाश सें पाठकगण भी विचार कर 
सकते है। आपकी दृष्टि से किसी भूल वा दोना 
तथा आपकर चचित किये गये किसी अनावश्यक 
विपयों को छोड़ देना, थे सब आपके द्वारा उपयु'्त 
उद्धृत उद्गारों के साधक नहीं हो सकते हू, अतः 
यहां अनावश्यक उद्गार नहीं होने चाहिये थे, परंतु 
दो रहे हें यह आश्चय है। 

अस्तु-मर उस लेख में प्रथम दी प्रकृत विषय 


नामांश ओर उपाधि वा द्ै। शिवभूति के नाम में 
जिस तरह आप--कृष्णुचन्द्र, रामचन्द्र, भीमसेन 
इनके लोकगद्दीत संज्षिप्त पते भाग का दृष्टान्त देकर 
भूत! को उपाधि न बतत्लाकर नामांश बतलाते हूँ 
उसी तरह शिवाय का “आये! उपाधि न दोकर ना- 
मांश संभवित दै। कारण कि “आये फो जिस 
तरद उपाधि माना है वह स्तर नामके आदि में 
देखने में ही माना दे । जेनबोधक के ता० २२-३-४४ 
के अड्ु सें मैंने यद ही वात दिखलाई थी परन्तु उस 
में गलती से 'नामान्चर' ऐसा छप गया दे इसी 
कारण उस बात पर आपकी दृष्टि नहीं गई है। 
चाघ्तव में देखा जाय तो यहां प्रकृत में नामांश ओर 
उपाधि का कुछ सी सहृत्व का विपय नहीं है किन्तु' 
शितभूति और शिवार्य, इन दोनों से दोनोंके 'शिवः 
शब्दोके साहइश्य से वा एकता से जो एकीकरण करके 


दोनों को आभिन्न समझा दै बह ही सब आपके ट्रेक्‍्ट 


भर में किसी भी अकास्य युक्ति के न होने से सिर्फ 
वाद्रायण सम्बन्ध सरीखी युक्ति को चरिता्थ कर 
दोनों की भिन्नता को द्वी सिद्ध करता है, वारण कि 
भगवती आराधना के सूत्र में तथा टीकाकारों की 
किसी भी टीका में कहीं भी यह वात नहीं पायी जाती 
कि--जिन आये शिवभूति ने बोडिश ( बोहभ ) 
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संघ दी स्थापना की थी वे द्वी इस मगवती आराधना 
के कर्ता हैं। तथा उस म्ंथ में तथा टीकाओं में 
भी--'सिचज्ज, शब्द का अथे--शिवभूति नहीं किया 
है। बल्कि भगवती आरावना की २१६६ नम्बरकी 
गाथा की--मूलाराधनादर्पूण नःस-की टीकामें 'सिद-- 
ब्जेए! शब्द का अथ “शिवकोस्याचार्यण” किया दै 


तथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय के भी किसी ग्रन्थ ओर 
किसी भी आचार्य परम्परा में यह बात कहीं नहीं 
पायी जाती द्वै कि शिवभूति ही भगवती आराधनाके 
कर्ता शित्नाय हैं। इस सब के दोने से तथा अपने 
लेख मे मेंने जो यद्द बात लिखी ,थी कि “महत्व के 
अन्थ भगवती आराधना में अपने पूल गुरू--धन- 
गिरि का कहीं भी उल्लेख -नदों किया है! इसका ता- 
त्पय सिर्फ यही दै कि “गुरुपरम्परा या संघ आदिक 
संकेतों के सिवाय किसी भी व्यक्ति की अच्जी तरद्द 
से जानकारी नहीं दो सकती-भगबती आराधना में 
कोई भी संक्रेत नहीं पाया जाता कि.शिवाय धनगिरि 
के-शिष्य ब-डस संघ के गद्दीघर थे। वर्दहावो जिन- 
नन्दिगणी, सबंगुप्तगणी ओर मिन्नवन्दिगणी गुरुओं 
का नाम मिल्लत़ाहै। मगबतीआराधनाकी २१६४८ नं० 
की गाथा की टीका जो अपराजित-सूरि की बविजयो- 
दया दै उसमे सर्वगुप्तगणी के: संघ का कल्याण- 
कामना निमित्त उल्लेख द्वैे। यदि चहां शिवाय का 
तथा उनके अन्य गुरु ( धनगिरि ) का कोई दूसरा 
संघ भी द्वोता तो टीकाओं में उसका भी -कल्याण- 
कामना निमित्त डल्लेख पाया जाता परन्तु यह कहीं 
भी-पाया जाता नहीं है, इससे स्पष्ट दे कि शिव्रभूति 
दी शिवाय नहीं थे किन्तु वे दोनों अपने अपने व्य- 
क्तित्व को लिये जुदे जुदे व्यक्ति थे ओर शिवाय 
सबंगुप्तगणी ( शिवगुप्तरणी ) जो कि. समन्वभद्र 


स्वामी संभवित हैं उनके संघ में के प्रधान शिष्य थे 
जिनका नाम शिवकोटि भी था, न कि शिवभूति नाम 
था। आपके ट्रेक्ट की लेखनकला यह बात भी 
सूचित करती है कि 'वोडिअ” उपाधि ही यापनीयसंघ 
की उद्धान्िक है ओर उसके प्रधान आचाये शिव- 
भूति हैं। ऐसी दशा में यद्द बात आ जाती है कि 
भगवती आराधना आपके मतसे यापनीय संघ के 
आचार शिवभूति की बनाई हुईं द्ै। परन्तु याप- 
नीय संघ जिस तरह दिगम्बर मुनिलर्गि की मान्यता 
का पक्षपाती था उसी तरह मान्यता में श्वेताम्बर 
आगगमों वी मान्यता का सी पक्षपाती था परन्तु भग- 


बती आराधना में उन आगमों के पठन की तो क्या 
किसी अंश की भी उन विषयक वह्दां गन्ध नहीं दै। 
इससे भी यह-बात सिद्ध दें कि भगवती आराधना 
शिवभूति की कृति न होकर दिगश्बराचाय- समन्तभद्र 
के शिष्य शिवाय या शिवकोटि, आचाय-की कृति 
है, इन सब उपयुक्त मेरी लिखाबटों से स्पष्ट है कि 
केब्रल,उभयन्न-शिव ओर-शिव नामांशों की समानता 
से जो एकीकरण शिवभूति ओर शिक्षाय्रे-में, किया 
गय्मा है बह युक्तिशून्यता से बादरायण सम्बन्ध ,की 
चार्ताको चरिताथें करता है। भगवती आरावना- 
में. नन्दिसंघी शिवाय के गुरुझो को देखकर जो 
आप यद्द लिखते हैँ कि-- शिव्भूति ने ही नन्दिसंव 
में,अवेशःकिया दै! । यह लिखना, भी केवल! आपकी 
सान्न:कल्पना दी दै कारण कि इसके, छिये भगवती 
आरावना में कोई भी आधार-नहीं मिलता दे तभ्ा 
अन्यत्र भी इप विषय के, कोई आधार मिलते 
नहीं हैं । 

मैंने अपने लेख में जो यद्द लिखा था किं-- 
श्री कुन्दकुन्दस्थामी ने अपने अष्टपाहुड़मे जिन शिव- 
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भूति और शिवंकुमार की केवलज्ञानी ओर मोकगामी 
लिखा है। वे शिवभूति और शिवकुमार श्वेताम्बेर 
स्थव्रिरावली के नहीं हैं कारण कि वह समय -केवल*- 
शान ओर मोक्ष का नहीं था । 

सबब कि जम्बू स्वामी के बाइ कोई भी . केवल- 
ज्ञानी ओर मोक्षगामी हुआ ही नहीं है, यह दिगेम्बर- 
शास्त्रीय प्राचीन आम्नाय है, इसके खण्डन में 
आप लिखते हैं कि--“'ऐतिहासिक गवेषणा में इस 
युक्ति को निशेष महंत्व नहीं दिया'जा सकता, क्‍योंकि 
वह विषय- स्वयं विचारणीय दै कि-केवलज्ञान, 
तीथकरत्व और मोक्ष--सम्बन्ध और. व्युच्छित्ति की 
मान्यता कितनी पुरानी है । उद्घादरणाथ-स्त्रयं 
में.तीथेड्डर होकर भी यद्विखधारी है तो बह पिद्धि- 
प्रात नहीं कर सक्रता ।”' इत्यादि लिखकर आप 
लिखते हैं कि--“आश्चय नहीं जो यह गाथाभी कुन्द- 
कुन्द ने शिवभूति को दृष्टि में रखकर लिखी दो । 


ऐसी अवस्था में परिडत जी की उक्त आपत्तिमें कोई ' 


बल दिखाई नहीं देता । पाठक गण विचार करेंगे 
कि अष्टपाहुड की गांथा में स्थविरावली के श्वेताम्बर 
शिवधरूत्ति को टाज्नने के लिये जो युक्ति भैने दी द्वै 
उसका खंडन कया आपकी ऐतिद्दासिक गवेपणा में. 
संघठित हो सकता दै ९ में जिख रद्दा ह' कि जिन 
शिवभूति.को आप अष्टपाहुड़ की गाथा में देख रहे 
है उन शवभूति के लिये बह समय केवलज्ञान का 
तथा मोक्ष जाने का न होने से थे स्थपिराचद्वी के 
शिवभूति उस गाथा के शिवभूति नहीं हो सकते । 
परन्तु आप बल्चसहित मुक्ति की बाव की ऐतिहालिक' 
गवेपणा की आड़ में लेकर लिख रहे है। आपकी 
यह ऐविद्दास्रिक गवेपणा कटद्दां तक प्रकृत विषय में 


सम्बन्ध रखती दै इसी. आप स्वत: दी विचार: कर 
सकते हैं ।- जम्बू स्त्रामी के बाद नतो कोई वि० 
सम्प्रदाय की सान्‍्यता से केवलज्ञानी हुआ ओर न 
श्वेवाम्बर सम्प्रदाय की मान्यता से' ही केबुलज्ञानी - 
ओर मोक्षगामी हुआ है । अतः मानना होगा कि इस , 
दृष्टि में जो ऐतिहासिक गवेपणा है बह सरप्ट युक्ति- 

युक्त महल के लिये -हुए है। अब रही दस्न- की: 
ऐतिहासिकता सो उसके ऊपर सिफे इतना ही प्रकाश 

काफी दै कि श्री कुन्दकुन्द अपने आपको भद्गबाहु+ 

श्रतकेबली का शिष्य लिख रहे हैं, इस लिये वे बहुत 

प्राचीन आचाये सिद्ध होते दें ओर उनने सबुख- 
अनग़ार का तीत्रता से- निष्ध क्रिया है? क्योंकि बह . 
समय-मोक्ष का-तो था - दी 'नहीं- जिससे . कि किसी -' 
सबसञ्भ की मोक्ष दृष्टि--गत हुई हो।” केवल , संघ, 
विभक्ति'से शिथित् द्वितीय! संघ की- बरेसी' मान्यता, 
हो गई,थी, इसको सम्बोधन के निर्मित्त जो,मद्दादीर 

प्रभु की यानी मृल संघ के झाम्नाय की, सत्य बात दै- 
रद्द लिखी द्ै। अतः ऐतिंदासिकता ने बह्दां भी- 
अपना सम्बन्ध नहीं छोड़ा है। परन्तु यहां के 
प्रकरण में तो सबस्र का कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। 
उसे तो आप जबरन ले आये.हैं ओर जो केबलज्ञान 
ओऔर मोक्ष के असमय सम्बन्ध का विप्रय था डसे 
आपने यहां सर्वथा ही छोंड दिया है। इससे लेख 
के ब्रिपय को अन्धेरे में डालकर पाठकोंके दृष्टिबिन्दु 
को विशाश्रष्ट करने के कारण लेखक के प्रस्तुत किये 
मुद्दे पर कया ठण्डे दिल से निष्पक्ष दृष्ि-के द्वारा: 


+ ओ्ी कुन्दकुन्द स्वामी के गुरु पंचम श्रतकेवली 


भद्रब्राहुं ही थे। इसको समांधान देतुपूक ६ बै 
चन मेरे “जैन इतिद्दास को एक बिलुप्त अध्याय: 
नामक ट्रैक्‍्ट के खख्डन में पीछे मौजूर दै। 
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सीजन्यपूर्वक यह विचार संभवित दो सकता है| 
सूत्रगाहुड़ की २०वीं गाथा की दीका में जो 
श्रुवप्तागरसूरि ने यह लिखा दै क्रि--“जिसके पंच- 
कल्याण होगये हों तथा अनगार केवलीभी हो ओर 
यदि बद्द वखसद्वित हो तो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर 
सकता ।” इसका तात्पय सबख्र को मोक्ष सिद्धि का 
तीत्र निपेध दे वह इस विषय का श्रुतसागरसूरे का 
कथन ऐसा दे कि जैसे लोकोक्ति में--सू्यो पश्चिम 
दिशा में उदय द्वो तथा अग्नि कदाचित अपने उष्ण 
स्वभावका त्याग कर दे, परन्तु पैसा नहीं हो सकता 
इत्यादि रूप से कद देते हे वैसा दी यहां समझने वा 
है। नहीं तो पंचकल्याणक में मोक्ष आपही आजाता 
है। फिर उसका अन्य कल्याणको के साथ कथन 
करना किस प्रयोजन का द्वो सकता है तथा केवलज्ञान 
बाद सोक्ष-सिद्धि अवश्य ही होती है। अतः चहां 
भी फेवलज्ञानी लिखना किसी बैसे प्रयोजन को नहीं 
रखता दे। अर्थात्‌ उस सत्र का तात्पयं सिर्फ यही 
दै कि सब्र के योक्ष-सिद्धि नहीं दे । 
इस विषय के आागे--भावपाहुड-रथित शिव- 
कुमार के मोक्ष सम्बन्धी चिषय को लेकर मेरे द्वारा 
उल्लिखित त्रिपय के खण्डन निम्मित्त आपने बर्तम/न 
समय में मोक्ष-सिद्धि बाबत ऐसा लिखा है -'इसमें 
भी कोई बल नहीं डै, क्योंकि ऐसे कथन बहुत मिलते 
हैं। “जैसाकि भावपाहुड़ के अन्त में कुन्दकुन्द ने 
ज़िखादे कि जो कोई इस भावपाहुड्को पढ़े सुने और 
भाषना भावे बद अपिचल स्थान अर्थात्‌ मोक्ष को 
प्राप्त दो सकता दे ।? इसमे भी यह आपत्ति उठाई 
जा सपती दे जब आजकल का समय मोक्ष के योग्य 
नहीं तब फिर इस भावपाहुड कोदी पढ़वर कोई 
केसे मोक्ष प्राप्त कर त्लेगा जो समाधान यहां दो 


सकता ढै वह पूंवोक्त प्रकरण में भी लागू हो सकता 
दै।” ' | 
मेरी समझ से यह सब आपका लिखना एकान्त 

दृष्टि को लेकर ही है, कारण कि श्री झुंदकुद उधर तो 
सबख मोक्ष का निषेध करते हैं ओर इधर भाषपा- 
हुड़ के पढ़ने आदि से भावशुद्धि में मोक्ष लिखते हैं। 
अतः इस सबका तात्पये स्पष्ट प्रतीव होता दै कि-- 
निर्बंस्ध अर्थात्‌ दिगम्बर होकर जो भावशुद्ध होगा 
तथा उसके साथ काल ओर क्षेत्र भी योग्य होगा तो 
ब्रद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है । न्याय-का सिद्धांत 
डै कि बिना द्रव्य, क्षेत्र काल भाव आदि सामग्रियों 
के कार्य नहीं हो सकता द्वै। इस तरह यहा बैसा ही 
समभना जरूरी दे, कारण कि मोक्ष प्राप्ति भी एक 
मुख्य कार्य दे उसके लिये भी जो साधन शाब्रोक्त 
नियत हैं वे होने चाहिये। ,भावपाहुड़ू आदि का 
विषय इस सिद्धात को लिये, हुये द्ै कि जिस पदार्थ 
का कथन जिस स्थज्ञ में किया जाता दै उसका उस 
प्रकरण में स्ात्कृष्ट वर्णन किया जाता द्वे। उससे 
फिर यद्द नही सममता जा ग कि अन्यत्र अन्य पदारथे 
का जो उत्कृष्ट वर्णन दै वद कुछ भी कार्य का नकों 
रद्द । इस सब अन्य शैली के कथनका तालय सिफ 
इतना द्वी द्योता है कि कार्य्विद्धि में समध्त सामप्रियां 
अपने अपने जिषय की पूर्ण । को लिये होनी चाहिये 
प्रकृत में भावपाहुड़ का पिषय इसी (घ्षिद्धान्त को लिये 
हुए है । अतः स्पष्ट द्धे कि जिन शिवकुमार । 
शिवभूति का जो पाहुड़ में मोक्षगा मी या केवलज्ञानी 
का कथन दै वे स्थविरावल्ी के शिवभूति से सबेथा 
प्रथक थे क्योकि स्थविरावल्ली के शिवभूति का जो 
समय है बह मोक्ष जाने का नहीं था। इस सच 
कथनसे स्पष्टदे कि जो प्रोफेसर साहब ने इस संवंधमे 
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लिखा दै बह कुछ भी वलको लिये हुए नहीं दे अर्थात्‌ 
निघ्साए दै। 
आगे आपने स्थविरावली के [ंशत्रभूति की 
प्रशंसा के निमित्त जो यइ लिखा दे रि--शिवभूति 
के निदिष्ठ आधार से उतना मतभेद होते हुए भी 
कुन्दकुन्द आचार में इतनी उदारदा और महानता 
थी कि वे अपने पूर्वचर्ती उन मद्यापुरुषके सदूशुणों की 
प्रशंसा करें, यथार्थतः उन्होंने शिवभूति का उदा- 
दरण द्वी इसी लिये दिया है कि बाह्मलिंग न होने पर 
भी भाव की शुद्धि से वे केब्रलज्ञानी हुए । इसमें कोई 
आश्रय की वात नहीं? प्रोफूतर साहब की यह लिखा- 
वंट भी इस प्रकरण में कुछ भी सत्व नहीं रखती। 
कारण कि एक तो इस बात की पुष्टि में ही आपने 
कोई भी ऐसा प्रमाण उपस्थित नहीं किया दै कि चे 
श्वेवाम्बर स्थविरावली के ही शिवभूति हैं । जिनकी 
कि कुन्दकुन्द रवासी प्रशंसा कर रहे हैं। कारण 
कि 'स्थविरातली के शिवभूति केबलज्ञानों थे! इस 
बात का प्रकरण किसी श्वेताम्बर अन्थ तथा उनकी 
' किसी पुरानी पद्चवली में भी नहीं आया दै दूसरे 
द्रग्यलिंग के बिना केचल भावलिंग से ही शुद्धि होकर 
केचलज्ञान हो जाता तो फिर श्री कुदव॒द रतामो का 
तीव्रता से 'सबख को केचलज्ञान ओर मोक्ष-सिद्धि का 
निपेध है? चह ज्यथ पड़ जाता दै। आश्रये है क्रि 
आपके मतसे छुन्दकुन्द स्वामी ने शिवभूतिकी प्रशंसा 
में बाह्य द्रग्यलिग की कुछ भी अपेक्षा नहीं रखी और 
सरलता से होने वाले मोत्ष-सिद्धि के काय में बस्ध- 
निए्ध का तीत्ता से निषेध किया। मेरी सम से 
यह पृरापर विरुद्ध कथन का विधान श्रीनयज्ञ प्रोढ़ 
बीतराग अचार कुंदकुंद स्वामी का तो कभी सी नहीं 
हो सकता और यदद वात किसी प्रज्ञावान की चुद्धि- 


गम्य भी किसी प्रकार नहीं हो सकती । उदार ओर 
महान पुरुपों की उदारता और मद्दानता की दृद यहीं 
तक दो सकती है जहां तक कि--यथार्थ और सुख्य 
सिद्धान्त में किसी प्रकार वा विरोध न आवे तथा 
उनकी बैसी कृति से सनातन मूल सिद्धान्त का ही 
उच्छेट न हो जाय। आश्चर्य है कि हमारे मित्र 
प्रोफेसर साहब इस निस्सार कल्पना की आड़ लेकर 
कुंदकुद स्वामी सरीखे महान पुरुपो में पूलरपरत्रिरु- 
डता का विधान दिखन्ञा रहे हैं जो कि वहां उस 
प्रकार की गंध भी संभवित नहीं हो सकती । 


श्री प्रोफेतर साहब लिखते हैँ क्रि--'“बटेर की 
पीछी बन सकती द्वै। हां ! बह बहुत ही छोटी होगी 
शिवाय ने भगत्रती आराधना में प्रतिज्षेखत्र के 
५त्नघुत्व” को एक उसका आदश्यक गुण चदलाया 
है, इसबा उत्तर सिफे इतना द्वी दै क्ि--बटेर पक्षी 
था मिलना यदि कदाचित्‌ उस समय झुल्षभ भी द्वोगा 


फिर भी उसके पंखों दी पीछी तो किसी द्ाकृतमे बन 
नहों सकती । शायद छोटी से छोटी कू ची भले ही 
बन सके ! दूघरे बटेर जल्दी पकड़ में नहीं आता 
शायद द्वी कोई बड़े परिश्रम से उसे पकड़ सकता दर 


इसी लिये उसकी दुलेभ प्राप्ति होने के सचव किसी 
मनुष्य को अलभ्य पदाथ की भाप्ति में 'बटेर इसके 
हाथ आ गई! ऐसो कह्मत्रत मशहूर द्वै । इसने उस 

के पंखों की पीछी का सुलभ होना भी अत्यन्त दुश्सा- 
ध्य है। भगवती आराधना सें “पीछे के गुयों में 
जो 'लघुत्व' गुण का चर्णुन है उसका तात्पयं सिर्फ़ 
हलकापन ध्ोेता दै । मयूर के पंखों की पीछी हलकी 
भी होती है तथा जिस तरह दह्मां पीछी का गुण 
हलकापन ( लघुत्य ) चतलाया दे उसी प्रकार उस्का 
कोमल दोना मैत्त च पसीना आदि न तगदा आदि 
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और भी गुण बतलाये हैं। ये सर्वे मयूरं पिच्छी के 


सिवाय दूसरी जाति की पिच्छी में चैसे पाये नहीं जा. 


सकतें। अतः मूलाराधना ( भर्गंवेती आराधना) 
के कथन से मयूर पिच्छी का ही वहां भेहरण हो सकता 
हैं। दूसरीं जाति की पिच्छी का किसी अंश/में;भी 
अंहण नहीं हो सकता! अपने ट्रैक्ट में आपने 
वोटिक? शब्दको लेकरे शब्द परिवतेनों के रूपसे जो 
बटेरकी कल्पंना की द्वे बह अजीब ओर बिंषितन्न दोनेंसे 
एक असम्भव ही कल्पना है, क्योंकि वह दुष्कर हो ने 
के कारण निस्सार है। आगे आपने जो यह लिखी 
हैं कि--'बोडिआ!ः का बोधक ओर “याप॑नीय” का 
ज्ञापनीय अर्थ किया है वह किस आधार पर ओर 
उससे प्रकृत विषय पर क्या प्रयाश पड़ता है समभमें 

नही आता, इसमें पहले अंश का उत्तर यह दै कि-- 
बोहआ का बिकृत रूप लेखन विचित्र कत्ना से बो- 
डिअ? बन गया मालूम होता है वारण कि “ह! की 
४ ऐसी पूच रेखा ऊपर चढ़ जाने से 'डि! ऐसा 
हो जाना स्वाभाविक है। ओर “बोहक” का अथे 
चोधक! होता द्वी है जब कि बोडिआ का अर्थ 'वो- 
टिक करते में कुछ भी साथ्थकता में उपाधि से संबंध 


नहीं रखता । और 'याप॑नीय” या? गत्यथंक्र और: 
प्रात्यथंक धातु से बनता है। व्याकरण में जो; जो 
गत्यथक घातुए' द्ोती हैं. उनका ज्ञान; गमन, ,प्राप्ति 
ञअथ होता है। इस लिये यापनीय का अथ ज्ञाप-- 
नीये दो ही जाता है। ऐसे अर्थों:काएइस प्रकरण से - 
यह संम्बन्ध होता हैं कि जो बोधक उपाधि है वह 
साधुता सूचक करने निमित््ते यापनीय संघ की समा-- 
नाथ बोधिका होने 'से' मुख्यतया' विशिष्टता हो 
सकती दै जो कि वहां वह्दी संभवित है; न कि 'बो- 
डिअ' के बटेर सम्बन्धी असंभावी कल्पना संभवित 
दहै। श्री प्रोफेसर साहब ने'लेख' की भाषा के सौ- 
जन्य को लक्ष्य करं जो धन्यवाद ' दिया हैं उसके 
लिये में आपके सोजन्य का आभारी हूँ। किसी भी 
अपूर्य 'पदा्थ का निर्णय जितना शिष्ट सयुक्तिक भाषा 
सोजन्य' से हो संकतां दै वह दूसरे मार्ग से कद्मापि 
नहीं हो सकता॥ इस लियें पदा्थ-निरय में यद्दी 
पंडति विशेष लाभकारी तथा श्रेयर्करी है.। अतः 
इसी का अनुकरण अभिकांक्ष॑णीयं दै | 
--जैन-बोधक 
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शिवभति शि 


दि 


शिवाय ओर शिवकुमार 


जा / »“ “< : 2 इस 


(लेखकः-- पं० परमानंद जी जैन शास्त्री, सरसाधा) 


प्रो० हीयलालजी जैन एम० ए० (अमरावती) ने 
दालमें 'शिवभूति और शिवाय” नाम का एक लेख 
प्रकाशित किया है और उससे यह सिद्ध करनेका यत्न 
कियाहै कि आवश्यक मूलभाष्य ओर ख्रे. स्थविरावल्ी 
में बोटिक संघ (द्गम्बर जैन सम्प्रदाय) के संस्थापक 
जिन 'शिवभूति! का उल्लेख दै वे छुन्दकुन्दाचाय-- 
प्रणीव ,भावपाहुडकी ५श्वीं गाथामें डल्लिखित'“शिव- 
भूति! भगवती अराधना के कर्ता शिवाय ओर उक्त 
भावपाहुड की ५१ वीं गाथामें वर्णित '(शिवकुमार! से 
भिन्न नहीं हैं-- चारों एक ही व्यक्ति हैं. अथवा होने 
चाहिये । और इस एकता को मान कर अथवा इसके 
आधार पर ही आप “लैन इतिद्ास का एक जिलुप्त 
अध्याय! नामका बह लेख लिखने में प्रवृत्त हुएहें जिसे 
आपने अखिल भारतवर्षीय प्राच्यसम्मेलन के १२ बे, 
अधिवेशन बनारस में अंग्रेजी भाषा में पढ़ा था, जो 
वादको हिन्दीमें अनुवादितकरके प्रकाशित किया गया 
ओर जो आज कल जैन समाज में चर्चा का विपय 
वना हुआ हैं। इस विपयमें प्रोफेसर साहबके दोनों 
ल्ेखोंके निम्न बाक्य ध्यानमें रखने योग्य हैं--- 

“आवश्यक मूलभाष्य की बहुधा उछिखित की 
जानेवाली कुछ गाथाओं के अनुसार बोटिक संघकी 
रथापना सद्दादीर के निर्रोण से ६०६ वर्ष के पश्चात्‌ 


रहवीरपुरमें शिवभूतिके नायकत्वमें हुईं, बोटिकोंको 
बहुधा दिगम्बरोंसे अभिन्न माना जातादै | अतः खे- 
ताम्बर पट्टावलियोंमें वीरनिवाण से ६०६ बष पश्चात्‌ 
द्गिम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया 
द्वे हि | 

. #ब्वेताम्बरोंद्वरा सुरक्षित आचार्येकी पद्टावलियों 
में कल्पसूत्र-स्थविराव्ली सबसे प्राचीन समझी जाती 


है। इससे हमें फगुमित्तकें उत्तराधिकरी धनगिरिके 
पश्चात शिवभूतिका उल्लेख मि्षता है । ये ही शि- 


भूति मूलभाष्यमें उल्धिखित शिवभूतिसे अभिन्न प्रतीत 
होते 7 

“ऊुन्दकुन्दाचाय ने अपने भावपाहुडकी गाथा ४३ 
में शिवभूतिका उल्लेख बड़े सम्मानसे किया दवै और 
कहा है कि वे महानुभाव तुष-साष की घोषणा करते , 
हुए भावविशुद्ध द्ोकर केच्रत्न ज्ञानी हुए। प्रसंग पर 
ध्यान देनेसे यहां ऐसेही मुनिसे तात्पय प्रतीत होता 
जो द्रव्यत्रि्ञी न होकर केवल भावलिंगी मुनि थे । 
ये शिवभूति अन्य कोई नहीं, वे ही स्थविरावत्ीके 
शिवभूति ओर आराधना के कर्ता शिवाय ही होना 
चाहिये।”? 

भावपाहुडकी गाथा ४१ में शिवकुमार न'सक 
भावश्रमणका उल्लेख दे जो युवतिजन से वेध्टित होते 
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हुए भी त्रिशुद्धमति रहकर संसार से पार उतर गये । 
इसका जतब्र हम भगवती आराधनाकी ११०८से १११६ 
तककी गाथाओं से मित्नान करते हैं जहां स्लियों ओर 
भोगविलास में रहकर भी उनके विपसे बच निकलने 
का सुन्दर उपदेश दिया गयाद्दै तो हमें यहभी सन्देह 
होने लगता है कि यहां भी कुन्दकुन्द्दा अभिप्राय 


इन्हीं शिवाय से हो तो आश्चरय नदीं। उनके उपदेश . 


का उपचारसे उनमें सद्भाव मान लेना असलम्भव नहीं 
है।? (थम लेख)... 

“मैंने अपने 'शिवभूति और, शिवार्य! शीपंक 
लेखमें मूलभाज्यमे उलछिखित बोटिक संघके संस्थापक 
शिवभूतिको एक'ओर वल्पसूत्र-स्थाविरावली के आये 
शिवभूति ओर दूसरी ओर द्गम्पर अन्थ आराधना 
के क्ता शिदायसे अभिन्न सिद्ध करनेका प्रयेत्न किया 
दै, जिससे उक्त तीनों नामों का एक ही व्यक्ति से अ- 
मिप्राय पाया जाता है जो महावीरके निर्वाणसे ६०६ 
बे पश्चात प्रसिद्धमें आये । मूलभाष्यकी जिन गाथा- 
ओ पर से मैने अपना अन्वेपण प्रारम्भ कियाथा उन 
में की एक गाथामें शिवभूति की परम्परामें 'कोडिन्न- 
कुट्ृनीर” का उल्लेख आया दे, अतः भ्रस्तुत लेख का 
विषय शिवभूति अपर नाम शिवाय के उत्तराधिका- 
रियों की खोज करना द्वै १ (द्वितीय लेख) 


अब में अपने पाठकों पर यह्‌ स्पष्ट कर देना 
भाददा हूं कि श्रो० साहब ने जिन दो शिवभूतियों, 
शियाये ओर शिवकुमारको एक व्यक्ति सिद्ध कानेका 
प्रयत्न किया है बह बहुत ही सदोप तथा आपत्ति के 
योग्य द्ै। ये चारो एक व्यक्ति नहीं थे ओर न फिछी 
तरह पर एक व्यक्ति सिद्ध ही होते हैं, जैसाकि निग्न 

' ग्रमाणोंसे प्रकट दै :-- 
(१) भावपाहुडकी ५३वी माथामें जिन'शिवभ्ूति 


का उल्लेख दे वे केचलज्ञानी थे जैसा कि उस गाथाक़े 
“केवलणाणी फु्ड जाओ” इन शब्दों पर से स्पष्ट है । 
स्थयिरावत्री के शिवभूति ओर भगवती आराधना के 
(शिवाय दोनों दी केवलज्ञानी न होकर छद्मस्थ थे-- 
जम्वूस्वामी के वाद कोई केवल ज्ञानी हुआ भी नहीं । 
भ० आराधनाके कर्ता शिवाय घ्वर्यं गाथा नं० २१६७ 
में अपने मो छुद्मध्थ जिखते हैं और प्रवचनके विरुद्ध 
यदि कुछ निबद्ध हो गया हो तो भीतार्थों से उसके 
संशोधन की प्रार्थना भी करते हैं | यथा ४-- 
छुमत्याए एत्य दु ज॑ बद्धं पवयण॒विरुद्ध । 
सोधतु सुगीरत्था त पवरयणवच्छलत्ताए ॥ 

अतः ये तीनों एक व्यक्ति नहीं हो सकते | 

(२) वे-बलज्लानी को स्वाज्ञ न मानकर सात्र नि- 
मंलज्ञानी सानने से भी काम नहीं चज्ञ सकता; क्यों 
फ़ि भबपाहुडकी उक्तगाथा ५श्मे 'तुममासं घोसंतो' 
पदोंवे द्वारा शिवभूतिको “वीजबुद्धि' सूचित किया दै 
ओर जो बीजबुद्धि होते है वे एक पदके आधार पर 
सकलश्रुतको विचारकर उसे ग्रद्दण करतेहं# तथा मोक्ष 
जाते दे । चुनांचे आचाये चीरसेच ने अपनी धवला 
टीकमे, वेदना अपर नाम कम्नपयर्डि पाहुडके चौथे 
“कम्म!ः अनुयोग हार का दर्णन करते हुए, ध्याव 
विपयक जो ,शंका-घछम्राधान दिया दे उसमें स्पष्ट रूप 
से शिक्रभूति को वीजबद्धि ध्यान का पात्र ओर मोक्ष 
गामी सूचित किया है; जैसाकि उसके निन्‍न अंशसे 
प्रकट दे +-- 

' “जदि णबपयत्थविसयणाणेणेव काणस्स संभवो 
दो३, तो चोदप-दसणवपुष्बधरे मोत्तूण अण्णेसि पि 
भाण किएए खंपज्जदे ९ चोहप्त-दस-णुत्रपु-व्वेहि 
बिशा थोवेण बि गंथेण ण॒ब्रप्यत्था-चगमो-बलंभा- 

# देखो चिलत्लांयरूणची ४-६७६ ७६ 
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दो । ण॒ थोवेण गंथेण णिस्सेसमवर्गंतु' चीजबुड्धिम॒रि 
णो मोत्तण अण्णे सिमुत्रायाभावादो जीवाजीवपुण्ण 
पाव्आसवसंवरणिज्जराबन्धमोक्खेहि ण॒ब॒हि पयत्थे 
हि बदिरित्तमण्णु णु किंपि अत्यि अणुवलंभादो तम्हा 
ण थोवेण सुदेण एदे अबगंतु' सक्किज्जंते विरोहादो 
णु च दव्बसुदेण एत्थ अहियारो, योग्गलवियारस्स 
जलस्स मायोवलिगभूदस्स सुदत्तबिरोद्दादो । 
थोबदव्तसुदेणश अवगमासेसणुच्पयत्थारं सित्रभूदि- 
आदिबी जबुद्धीएंकाणाभावेण मोक्खाभाष्वपंसगादो ॥ 
--धवला, खतोली प्रति प० ६२६ 
जब ये शिवभूरति मोक्ष गये हैं. ओर मोक्ष बिना 
केवलज्ञान (सब्झ्ञता) की उत्पत्तिके नहीं बनता तब ये 
मात्र निर्मेलज्ञानी न कहे जाकर सवज्ञ ही कहे जांयगे 
ओर यही भावपाहुडकी गाथा ४३में 'केवलणाणी' पद 
से श्रीकुन्दकन्दकों विवज्षित दवै । इसलिये स्थविरावतल्ी 
के शिवभूति तथा आराधना के शिवाय केसाथ इनका 
एक व्यक्तित्व घटित नहीं हो सकता। वे दोनों न तो 
बीजबुद्धि थे ओर न मोक्ष ही गये हैं । 

(३) भाचपाहुड की ४१ वीं गाथा में जिन शिव 
कुमार का उल्लेख है उन्हें इसी गाथा में युवतिजनसे 
बेष्टित. विशुद्धमति और भावश्रमण लिखा द्वै--द्रज्य 
नहीं, तथा 'परीतसंसारी' हुआ बतलाया है, और यह 
उन शिवकुमार का प्रसिद्ध पौराणिक अथवा ऐतिहा- 
सिक उल्लेख दे जो,अन्विम केवली श्रीजम्बूस्थामी क्र 
पूबे (तीसरे) भव के बविदेहत्तेत्रस्थित महापद्य चक्रवर्ती 
के पुत्र थे सागरचन्द्र मुनीन्द्र से अपने पूषभव श्रवण 
कर विरक्त यो गये ये ओर मुनि दोते रोते पत के 
तीत्र अनुरोधवश घर में इस आश्वासन को पाकर रहे 
थे कि वे घरमें रहते यथेप्सित रूप से उम्रतप तथा 
च्रतादिक का अनुष्ठान कर सकेगे । चुनांचे मुनि वेप 


को न धारण करते हुए भी वे घर में भावापेक्षा मुनि 
के समान रहते थे, अपनी अनेक स्त्रियों से घिरे रह 
कर भी कमल पत्र की तरद्द निलिप्त, निधिकार ओर 
अकामी रह कर पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते थे, जैसा 
कि जम्बूस्वामी चरित्र ओर उत्तर पुराण के निम्न 
वाक्यों से अकट हैः -- 
“5एबमस्तु करिप्येडहं यथा तात ! मनीषितम्‌ ॥१५६॥ 

कुमारस्तद्दिनानूनं स्वसन्नपराज्सुखः | 

ब्रह्मचाय कबस्ोषपि मुनिवत्तिछ्ठते गृहे ॥ १६०॥ 
अकाप्ती कामिनां मध्ये स्थितो वारिजपत्रवत्‌ ।” जुचु 
“दिव्यस्थी-सन्निधो स्थित्वा सदाउविकृतचेतसा । 
तृणाय मन्यमानस्ता तपोद्दादश चत्सरान्‌ ॥२०७॥ 
चरज्निव निशातासिधारायां संप्रवर्तयन्‌ । 
संन्यस्य.जीवितप्रान्ते कल्पे ब्रद्मेन्द्रनामनि ॥।”उ०पु० 

अतः इन शिवकुमार को आराधना के कर्त्ता 

शिवाय मान लेना भूल से खाली नहीं है । ओर यह 
कल्पना तो बड़ी ही विचित्र जान पड़ती है कि शिवाय 
ने चू कि खीजनों ओर विषयों के विष से बच निक- 
लने का उपदेश दिया है इस लिये श्रीकुंदकुंदाचाय ने 
उपचार से उन्हीं को युवति जनों से वेष्टित विशुद्धमति 
मान लिया होगा ओर शिवकछुमार नाम से उल्लेखित 
कर दिया द्वोगा (परन्तु गाथा में शिव्रकुमार को द्रव्य 
रूप से भ्रमण न बतला कर फेवल भाव रूपसे श्रमण 
बतलाया है ओर आराधनाके कर्ता शिवाय द्रव्यरूप 
सेभी श्रमण थे, साथही, युवतिजनोंसे परिवेष्टित रहने 
का उनके साथ कोई प्रसंग भी नहीं था । ऐसी द्वालत 
में शिवकुमारको शिवाय नहीं ठहराया जासकता ओर 
न उक्त दोनों शिवभूतियोंकेसाथ उसका एक व्यक्तित्व 
ढी स्थापित किया जा सकताहे। स्थविरावल्लीके शिव- 
भूतिकी गुरुप रम्परा भो शिवायकी गुरुपरम्परासे नहीं 
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मिलती-शिवाय ने आराधनामें अपने गुरुओंका नाम 
आये जिननन्दी, सबंगुप्तगणी और आये मित्रनन्दी 
दिया द्वै जबकि स्थविरावलीमें शिव भूतिको धनगिरि 
का शिष्य ओर धनगिरि को फग्गुमित्त का उतराधि- 
कारी प्रकट क्ियाद्दै। ऐसी स्थितिमें कुन्दकुन्दाचार्यको 
भगवती आराधनाके कर्ता शिन्नाय से बादका विद्वान 
सिद्ध करने का यह सब प्रयत्न ठीक नहीं कहा जा 
सकता । 


इस तरह प्रो० सा० ने जिन आधारों पर जो 
निष्कष निकाले हैं वे सदोष जान पड़ते हैं, ओर इस 
लिये उन निष्कर्षोकी बुनियादपर जैन इतिहासके एक 


बिलुप्त अध्याय की इमारत खड़ी करते हुए शिवायके 
उत्तराधिकारियों की जो खोज प्रस्तुत की गई है वह 
कैसे निर्दोष हो सकती है १ इसे पाठक ख्यं समझ 
सकते हैं। यही कारण दे कि आप को उस सदोप 
खोजका प्रबल विरोध होरहा है, जिसका एक ज्वलंत 
उदाहरण “क्या नियु क्तिकार भद्रबाहु ओर स्वामी 
समन्तभद्र एक हैं ?? इस शीपक का लेख है; जिसमें 
आप की इस मान्यता का प्रबल युक्तियों से खण्डन 
किया गया है कि श्वे० नियु क्तिकार भ्रद्रबाहु ओर 
आप्तमीमांसादिके कर्ता स्वामी समन्तभद्र एक हैं. । 
अनेकान्त-- 





है उरमधाधरमकारभाकमकमकाथपाफाक उनका भा + पास शासक वनाभा भाप भा पाक ४५७५ ४१५०३०# काश था>+क ७५४०७ ३७७ भ४०3५५ पापा ७००७ प्भाधका का २०७ भ ७५२७५ सउकम७५+ भरा पकाम साथ ३/३०५०७७ ५ पास आर पाकर सामना कक पाक ३भा-१०५० का चमक या5 भा 5व९५मरवाकताहथ5३५० अर... 
3-3० पान-म कक >तमन्क रन भ७ल ० -५-म नम जिनकी“ “पक नमक नक न“ की ५+ ५८ नमन नन++ «मनन ५७५५५; ममओ «मनन +++-न- नमन नमन + ५०9५3 थम +++-3+ ५५-3५ <-+.3+-+3+.०+भलजम “मनन भा +3+-.हभ»/«.»-भ०० ०» आन ७७५» “७५ पमिमन+33७५७»+3« लाभ ००५५+ ३५०“ #म कल ५कभ+लह ८५५५५ ;०++५०+ ३५३५० ५»+»»५ न पज, 


(९/ 
श्री १०८ तपोनिधि, राजगणपृज्य, 
अनेक शाख--प्रणेता, विहहर, विश्वबन्ध, 
नमक तल थु हर # ५ 
पूज्य आचार्य कुन्धुसागरजी महाराज 


जम अंडे 


$ श्रीवीतरागाय नम३ $ 


ल्‍ हे ब्टे 65 
विश्व-कल्याण करने वाला दीतराग दि० जन धर्म 


अनांदि कांल का हैं। जो उसे कुन्दकुन्दाचाय द्वारा 


स्थापित कह्ठते हैं उनके वक्‍तव्य का निपेध। 
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श्रीमान सान्यवर धर्मनि४्र परिडत रामप्रसाद जी 
शाखी, परिछ्व कुमलकुमार जी अलीगढ़ निवासी 
तथा श्रीमान परिडत उल्फतराय जी आदि महान्पुरुषों 
का लिखा हुआ पत्र ता० ३-८-४४ को मिला । उसमें 
यह लिखा था कि “श्रीमान मान्यवर अमरावतों 
निवासी परिडत हीरालाल जी प्रोफेसर ने दिगम्बर 
धर्म व श्वेताम्बर धर्म में कोई विशेष भेद नहीं है। 
जो श्वेताम्बर जैन प्न्धोंमें लिखा हुआ है वही 
कुछ दिगम्बर जैन प्रन्धों में लिखा हुआ दे । अर्थात्‌ 
श्वेताम्बर जैन ग्रन्थों में ख्री-मुक्ति, सचख-सुक्तिः 
केवली-कबलाहार थे तीन बातें लिखी हैं ओर यही 
तीन बाते दिगम्वर जैन अन्थ भगवती--आ राधना, 
स्वार्थ-सिद्धि, जयधवलादि अन्धों का सम्रमाण 
ट्रैक्ट निकाला दै ।? स्रो यद्द पत्र आप श्रीमान योग्य 
पूज्यपाद शुरुवय के पास भेजते हैं सो युक्ति सप्रमाण 
उत्तर देने की ऋपा करें यही नम्न त्रिनती है। 

सो आप श्रीमानों का इस तरह का लिखा हुआ 
पत्न आयंत पढ़ लिया । इसका उत्तर देने के लिये 
हमारे पास बिल्कुल समय नही है मेंने सिर्फे सुबह 
८॥ बजे धर्मचर्चा के लिये मौन खोला है ओर शाम 


को पांच बजे आध घण्टा आम पब्लिक विश्वजीवन 
हिवार्थ भाषणकेलिये मौन खोलादे । बाद बाकी समय 
सामायिक ध्यानाउध्ययन ओर विश्च-आत्म शाति व 
आत्म-शान्ति के लिये साहिल्य-निर्माण ही करता 
रहता हू'। तथा इस मतसतान्तर के भगड़ेमें पड़ना 
मेरे भाव नहीं हैं। क्योकि मतमतान्तर के भगडेमें 
पड़ने से झूठे कपाय, रागहेप, पक्तपात आदि प्राहु- 
भांच होते हैं। इन कषाय, पक्षपात को छोड़ने के 
लिये ह्वी तो में साधु हुआ ओर ईप, होप, कलह, 
पदुपात आदि में पड़ना में अच्छा नहीं सममता हू | 
क्योंकि इसी से विश्वधर्म का विनाश हुआ दै ओर 
हो रहा है । इस लिये मे इस मौकट से दूर रहता 
हु ओर सर्वधर्म-समन्वयी के द्वारा विश्व-शांति 
चाहता हूं। सर्वंधर्म-समन्त्रयीका अथ्थ सत्याथेद्शेन 
में लिखा हुआ द्वै उससे जानना । 

मैं किसी चिट्ठी-पत्नी का जवाब नहीं देता हू' 
फिर भी आप बस्वई निवासी समस्त पंचमहाजनोके 
अति आम्रह से तथा पक्तपाव--रहित सत्य अहिंसा 
बीतरागी धर्म का वास्तविक प्रतिपादन करने का सन्त 
महापुरुषों का कतंव्य होने से मे इस त्रिपय को स्पष्ट 
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लिखता रहा हू | 
बात यहद्द दै कि इस भूतल पर धर्म एक दी रहा 
है ओर एक ही रहेगा । जब तक भूतल पर एक द्वी 
धर्म था तब तक सर्वत्र शान्ति व धर घर मंगलगान 
हुआ करता था। जबसे स्वराथबशात्‌ धर्म धर्मान्तर 
होने लगे तबसे देश-विदेश में स्बन्न हाह्मयकार मच 
गया। केवल द्वाद्कार ही नहीं मचा किन्तु मार- 
काट, लूट हो रही हैं । णह सब दुराभ्रह् का दुष्फल 
ही है। तब यही प्रश्न होता है कि वह एक धर्म कोन 
साहै? 
बह एक वीतराग दिगम्बर जैनधर्म या अहिसा- 
धर्म है उसी का नामान्तर अपरिप्रह धर्म या त्याग- 
धर्म है ये सब एक ही धर्म हैं। सो जैनधर्मकी उत्प- 
त्यथ बिशेष नहीं लिखता हू' क्योंकि उसके लिये 
सत्यार्थद्शो न नाम का अन्थ अलग छप चुका दे सो 
उससे जान लेना चाहिये। यद्दां पर बीतराग धर्म 
अहिंसाधस या अपरिगहधर्म या त्यागधर्म या जैन- 
धर्म इन सबका अर्थ एक है। जैसे बीतरागधर्म का 
श्र्थ यह दै--“रागहेपरद्वितपना” अर्थात विश्व के 
सम्पूर्ण कुद्धम्व को न्‍्यायपूवंक समानभाव से पालनच-- 
पोपण करते हुए बची हुई विषय-बासनाओं को 
क्षीण करते २ निर्चाण प्राप्त करना--यह दी वीतराग 
घमं है। और अद्िसाधर्म का भी यही अर्थ है। 
अन्न, बस, गृह, विद्या, अलंकार, आभूषण आदि से 
समानभाव से विश्वमात्न की रक्षा करना अर्थात इन 
के बिना किसी को नहीं मरने देना, अर्थात्‌ समय २ 
पर इनसे पात्नन पोपणु करना यही शअ्रहिसाधर्म है। 
इसका विवेचन पूर्वाचार्यों ने यों क्रिया है-- 
सम्पूर्ण हिंसा को छोड़कर विश्व व आत्मशांति 
के उपायों का प्रचार करते हुए आत्मा में लीन होना 


यति धर्म है । 

ओर यति धर्म के बतलाये गये स्वरूप का एक- 
देश पालन करना गृहस्थ धर्म है। अर्थात्‌ ग्रहस्थों 
को अहिंसा पात्नन के लिये चार भेद बतलाये गये 
हैं। औद्योगिक, आरंभिक्र, विशोेधिक ओर सां- 
कल्पिक । शओऔद्योगिक और आरंभिक हिंसा तो 
ग्ृहस्थ को करनी ही पड़ती है । इसके बिना गृहस्थ 
जीवन चलता ही नहीं है। तथा कभी कभी विरो- 
धिक हिसा भी करनी पड़ती द्वे। जैसे दुष्टों दुरा- 
चारी वा अज्ञानी बाल-बच्चों को द्वित की दृष्टि से 
विद्या-विभूषित करने वा सन्‍्मागग में लगाने के लिये 
या राष्ट्र शांति के लिये भी विरोधिक हिंसा करनो 
पड़ती है। यदि विरोधी हिसा नहीं करे तो विश्व 
में अव्यवस्था हो जायगी । ओर स्वर्गंतुल्य मत्ये- 
लोक नरकतुल्य बन जायगा। इस त्िये विरोधी 
हिंसा भी करनी पड़ती द्वे। इस प्रकार ये तीनों 
हिंसा तो गृहसथों के लिये अनिवार्य हैँ। अब रही 
संकल्पिक दिंसा-- 


जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये या अपनी 
मान बड़ाई सुमेरु पर चढ़ाने के लिये या खोदी 
अपनी २ स्वच्छुन्द धर्म प्रवृत्ति चलाने के लिये व 
सत्यधमे के मन्द्रि जायदाद हड़पने के लिये मार- 
काटकर लूट लेना ये सब संकल्पी हिंसा है। ऐसी 
दिंसाका विश्वस्थ गृहस्थोंकेलिये त्याग लिखा दै । इस 
का विशेष खुलासा देखना हो तो “'मनुष्यक्नत्यसार” 
या “सावधसंसार” ग्रन्थ को देखना चाहिये। इस 
प्रकार बीतराग अहिसा धर्म का व्याख्यान किया। 
इसी माफिक अपरिग्रह धर्म त्यागंपर्म या जेनधर्म का 
लक्षण जानना चाहिये। अथवा यों कहिये उपरोक्त 
लक्षण के सिवाय ओर कोई धर्म नहीं है । 
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इस बीतराग अद्िंसाधर्म को पालन' करने वाले 
अनादिकाल से इस भूत पर चौंबीस तीथंकर नव- 
प्रतिनारायण, नववलभद्ग, १९ चक्रवर्ती आदि सदा से 
इस भूतल पर होते आ रहे हैं ओर भविष्य में होते 
रहेंगे । इस भुवसत्य जैन के इतिहास से जनता का 
कितना कल्याण हुआ तथा द्वोगा यह मानवमात्रको 
विचार करने की जरूर॑त हैं । 
यह धर्म जब तक ज्ञत्रियों के तंथा त्रेशठं शल्लाका 
पुरुषों के हाथ में रहा तब तक इंस धर्म का प्रभाव 
सत्र मानवमात्र पर पड़ता था ओर सानव तदनुकूल 
प्रवृत्ति करते थे उस समय धर्म धर्मान्‍्तरता रागहवेये 
ईर्षा आदि भाव परस्पर तिल्ञतुपमान्न भी नहीं था 
क्योंकि पहिले मानवमात्र का एक द्वी बीतराग 
अहिंसा धर्म का ही सवेत्र प्रचार था। ओर आगम 
से भी प्रमाण है कि विश्व भूतल पर मानवमात्र का 
एक ही बीतराग धर्म है । और यही एक धर्म आज 
बरतमान में विदेह क्षेत्र में सबंत्र फैल फूल रहा हैं 
वहां धम्मे धम्मोन्‍्तरता नहीं है । भत्ते ही वहां भाव 
मिथ्यात्व हो किन्तु द्रव्य मिथ्यात्व नहीं है। भाव 
मिथ्यात्वका मतलव यई है कि कुटुम्ब परिवार शरीर 
आदि मेरे हैं और में उनका हू' ऐसा मानना सो भाव 
मिथ्याल है । ओर द्रव्य मिथ्यात्व पर चैष्ण॒व मंद्रि, 
श्वेताम्बर मन्द्रि, क्रिश्वियन मुसलमान पारसी मन्दिर, 
इस तरह धम्में घमोन्तर का भेद भाव यहां भरतत्तेत्र 
में है नैसा वहां नहीं है । बहां केवल बीतराग शासन 
आयतन के सिचाय और कोई धर्म नहीं है। अजरा- 
मरवृत्ति अनादि काल से विदेह क्षेत्र में है । ओर अनंत 
कात्न तक रहेगी। बहां बीतराग शासन में कभी भी 
परिवर्तन द्वोता नहीं है। किन्तु पह्च भरत पत्मच 
ऐरावत क्षेत्र के अन्दर हुंडावर्साप्पणी काल के दोष से 


कलुपत्व परिणाम तथा विषय बासना आदि में अति- 
ग्ृद्धता रखेने वाले जीव होने से मत मतान्तर पैदा हुए | 
ओर तब से बशिक पुत्रों के हाथ में यह बीतराग धर्म 
आया किन्तु बणिक पुत्रों ने धर्म की तरफ लक्ष्य न दे 
कर घंन को कमाया और ऐसे अमोलिक बीतराग धर्म 
की खोया । सो वंणकि पुत्र,त्रायश्वित के पात्र हैं सो 
जानना । क्योंकि इन्हों ने इस पविन्न विश्व कल्याण 
करने वाले वीतराग धर्म का प्रचार न'फरके सांसारिक 
मायामदी दोलत के समान इस धर्म्म को तिजोड़ी में 
बन्द कर रक्खा। 


इसी कारण से यह मतामतान्तर पैदा हुईं। यह 
जैनियों के प्रमाद का ही फल है। नहीं तो आपको 
इस वक्‍त “ब्ली-मुक्ति, सबस्न-सुक्ति व केवली को 
कवलाहार” प्रोफेसंरजी द्वारा निकाला हैण्डबिल ट्रैक्ट 
हमारे पास सेजने की जरूरत ही क्या थी । 
इस वीततराग अहिसाधर्म का सानवमात्र पर कैसा 
असर पड़ा था। ईंसका इतिहास में आपके सामने 
देता हें। जिससे आपकी शंका दूर होकर समूंल 
नाश हो जायगा । ओर यह दिगम्बर प्रवृत्ति प्राचीन 
कब से है इसका भी आपको मालछ्म हो जायगा ओर 
कुंन्दुकुन्दाचाय ने दिगम्बर जैनमत का स्थापना किया 
ऐसा कहने का साहस भी नष्ट हो जायगा। क्योकि 
कुन्दकुन्दाचाय के पहिले अनन्तकाल से यह दिगम्बर 
आम्नाय चला- आ रहा है यह उसके इतिद्दास से 
स्पष्टतया मालूम हो जायगा। 
कृष्ण्बाक्य महाभारत में लिखा ,हे कि जब 
अजुन महाभारत के लिये जा रहे थे तब उनके 
सामने निम्नेन्थ मुनिराज आये तो अज्जु न ने श्रीक्षष्ण 
से पूछा कि यह शकुन कैसा है ९ तब श्री कृष्ण ने 
कहा कि जल्दी जाओ धनुष हाथ में लो, सारी प्ृथ्ती 


जीतोगे। क्योंकि यह परमहंस परमात्मा दिगम्ब॒र 
वेपधारी सामने आये यह शक्ुृ]न॒चहुत अच्छा है । 
तब अजु न युद्ध के लिये चले गये । 

हिन्दी इतिहास के अनुसार श्री ऋष्ण जी का 
काल ४००० पांच हजार वर्ष के पहिले का है उसका 
श्लोक लिख दिया जाता है । 

ओरोहरब रथे पाथे, गांडीव॑ च करे कुरु । 

नि्जिता मेदिनी मन्ये, निम्नेन्थो यसय सम्मुखे । 

मु इति कृष्णबवाक्य भारत० 


दत्तात्रयो महायोगी, योगीशश्रामरप्रसुः । 
मुनिदिगम्बरों बालो, मायामुक्तो यदा परः ॥ 
इति दत्तात्रय स्तोत्र पा० २४ 
जैनमागरतो जितक्रोधो जितामयः । 
इति दक्षिणामृ्ति सहस्तनाम 
३४ नग्न॑ सुवीरं दिग्वाससंत्रह्मगर्भसनातनमुपैस ॥| 
इति यजुबंद अध्याय ६ म० २४ 


3४ वृषभ पवित्र नग्नमुपति [ई] प्रसासहे । 
येपां नग्ता [निग्नये] जातियेषां बीराः ॥ 
इतिऋग्वेद मध्य 
नग्नं परमाह संस्तुतं बारं शत्रु जयंत पशुरिंद्र- 
साहुरिति स्वाहा । 
इति यजुचद अ० २४ म० ६ 
एकाकी निःरप्हः शांतः कमेनिमू लनक्षुसः ! 
कदा शम्सों सत्रिष्यामि पाणिपात्रों दिगम्बरः || 
इति सतृहरिकवि देराग्यशतक में लिखा है। 
शौच निकासं मुनिपुन्धवानां, 
; कमण्डलोः संश्रयणात्‌ समस्त । 
न चांगुलो सपे विदुपिताया, 
छिनत्ति नासां खलु कश्विदत्न ॥ 
पापिष्ट पापहेतुर्वा, यच्चानिष्ट विचेष्टितम्‌ । 
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असंगलकरं वस्तु प्राथिताथिविधाति च॥ 
ज्ञानध्यानतपःपूजा; सर्वसललहिते रतः । 
किमन्यनसंगलं लोके, मुनयो यद्यमंगलं॥ 
पद्मिनिराजहंसाश्व निम्नेन्थाश्व तपोधना: । 
य॑'देशमुपसपन्ति सुभित्ञं तत्र निद्शित्‌॥ 
दृष्टवानुयांतसपिसात्स जमप्यनग्नं | 
देव्यो हिया परिद्धुने सुतस्य चित्रम्‌ || 
तदूवीक्ष्य प्रच्छति मुनो जगदुस्तवारित । 
ज्लीपुभिदा न तु सुतस्य विविक्तद्ष्टेः ॥ 
इति भागवते सहायपुराण-प्रथमरकन्धे चतु- 
थाध्याये पंचम श्लोकः 
अश्सीमहि वय॑ भिनज्ञामाशावासो बसीमहि । 
शयीमहि मदीश्ष्ट कुर्वीमहि किमीश्बरेः | 
वैराग्यशतक प्रष्ठ १२१ 
जथाजातरूपधरो निम्नेन्थो निष्परिपरह: । 
तदूबह्ममारग सम्यक्ू सम्पंन्नः शुद्धमानसः ॥| 
प्राणशसंघारणाथ यथोक्तकाले बिमुक्तो मैक्षमा- 
चरन्तूदरमात्रेण लाभाज्नाभयोः समो भूत्वा शून्यागार- 
देवगृहतणाकूटवल्मीकव॒ क्षमूलकुलालशालाग्निहो न्र- 
गृहनदीपुलिन-गिरि- कुहर-कंदर-कोटर-निर्ज नस्थे डि- 
लेषु तेष्चिनिकेतवासस्य प्रयत्नो निर्मेसः शुक्लध्यान- 
परायणो5्ध्यात्मनिष्ठो. अशुभकर्मे--,निमू लनपरः 
सन्यांसेन देहत्यागं॑ करोति स परमहंसो नामेति । 
वेकटेश्बर छापा सन १६६६ का छुपा गुटका प्रू० 
२६०-२६१ पर है। 
आजानुलम्बवाहुः श्रीवत्साडू प्रशांतमूर्तिश्व । 
दिग्वासात्तरुणो रूपवांश कार्यो5हतां देवः | 
वराहमिहर बृहत्संहिता में आअ० ४८ श्तो० ४५ 
निरावरणा इति द्गम्बराः). 
कुसु माउ्जलि ग्रन्थ के पृष्ठ १६ वें पर लिखा है 
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कंथाकोपीनोत्तरासंगादीनां त्यागिनो यथाजात- 
रूपधरा निम्नेन्था निष्परिप्रहाः । । 
इति संवर्तश्र॒तिः 
अहन्तो देवता यत्र निम्नन्थो दृश्यते गुरुः । 
दया चैव परो धर्मस्तन्न मोक्षः प्रदृश्यते ॥ 
पद्मपुराणभूमिखंड अ० ३७-३८ प्रूष्ठ ३४-३६ में 
जैनधर्म की कथा लिखी दै उसमें का यह श्लोक है । 
सर्चात्मनात्मनि स्थाप्य परमात्मानमीश्वरं । 
नग्नजटो निराहारो चिराध्वांतमतो हि सः॥ 
इति लिंगपुराण अ० ४७-४८ पृ० ६८ श्लो० २२ 
नाहं रासो न मे बांछा भावेषु च न मे सनः । 
शांतिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येब जिनो यथा ॥ 
एको रांगिपु राजते प्रियतमा देहाधंधारी हरो | 
नीरागेषु जिनो ब्रिमुक्ततलना-संगो न यस्मात परः 
इति भठहरि 


आतिथ्यरूप॑ं मासरं महावीरस्य नग्नहुः | 
रूपमुपासदामेयत्‌ तिल्लो रात्रीः सुराः सुता ॥ 
यजुबेद अध्याय १६ मंत्र १४ 
सत्यं जैनी तपस्या हि स्वैराचारविरोधिनी । 
भारतीय संस्कृत साहित्य में द्गम्ब्र जैन मुनि 
का उल्लेख है-- 
पाणेः पात्र पवित्र अ्रमणपरिगतं शेक्षमक्षय्यमन्न । 
विस्तीण बर्ममाशा सुद्शकमसलं तल्पसस्वल्पमुर्दी 
येपां निःसंगताद्लीकरणपरिणतिस्वात्मसंतोषितास्ते 
धन्याः सन्यस्तदैन्यव्यतिकरनिकराः कर्मनिमू लयति 
इति बैराग्यशतक 
चैय यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्विरं गेदिनी। 
सत्य मित्रमिदं दया च भगिनी आ्राता मनश्संयमः || 
शय्या भूमितलं दिशो5पि बसन॑ ज्ञानामृतं भोजन | 
हांते यस्य कुठुम्बिनो बद सखे कस्माद भय योगिनः | 


--इति बेराग्यशतक | 

इस प्रकार हिन्दू सम्भदाय में माने हुए परमहंस 
परित्राजक नामक साधु दिगम्बर ही होते हैँ। दे 
देश काल से परे स्वाचरण में निप्ठ होते हैं। इस 
प्रकार उनके अन्‍्थों में प्रतिपादन किया हुआ है। 
हिन्दुओं के अनेक साधु नग्न थे ओर हैं जैसे कुंभ 
मेत्ञा या प्रयाग में । यह सब बाल गोपाल जानते हैं। 
और श्रीमान देवीनारायणु जी एडवोकेट शास््राचाये 
काशी निवासी ने वेक्टेश्बर पत्रमें अभी श्रावण सुदो 
८ को लेख निकाला है उसमें लिखा है कि “हर साल 
कुंभ मेल्ना में उज्बुल भात्र धारण करने वाले सेकडों 
नंगे बाबा जाते है । 

यह बीतरागता का द्वी प्रभाव है परन्तु इसमें 
नग्न वेश तो है किन्तु खान-पान जैसा दिगम्बरों में 
है वैसा नदींद्े। जब भूख लगे तब खा लेते हैं 
प्यास लगे तब पी लेते हैं। परन्तु बीतराग शासन 
में २४ घंटे में एक दही बार भोजन व जल पीने की 
आज्ञा है। ओर यह अनादिकाल से धाराप्रवाह 
चला आ रहा दै साधु जब ऐसी उज्बल कठन वृत्ति 
से गिर गये तब ये मतमतान्तर स्थापित हुए। इसी 
खान पान की वजह से श्री ऋषभदेव के समय में 
अनेक साधु गिर गये थे और अब तक गिर रहे हैं| 
ये सब हुंडाबासप्हिणी काल का दोष है | गिरकर भी 
अपना नाक ऊंचा रख जो मोक्ष जाना चाहे उसकी 
कथा तो भगवान ही जाने । 

जब राजा परीक्षित को सर्प हुआ तब उसको 
तल्वश्रवण की इच्छा हुईं। तब दिगम्बरत्व के शांति 
मय उपदेश को शुकदेव मुनि ने दिया तब उसको 
शांति हुई । 

राजा भर्ठृहरि “कदा शंभो भव्रिष्यामि पाणि- 


कप 
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पात्रो दिंगम्बरः” इस पविचन्र भावना को पहिल्ते से दी 
भाते २ दिगम्बर परित्राजक हुए थे। इस प्रकार 


सैकड़ों ऐसे स्थान मिल्लेंगे जद्दां हिन्दू पुराण उपसिषत्‌- 


वेद आदि ग्रन्थों ने दिगम्बरत्व के महत्व का गीत 
गाया है । ॒ 
अब तिदेश से आये हुण यवन समाज पर भी 
दिगम्बर बीतराग प्रभु का कैसा असर ब्‌ प्रभाव पड़ा 
सो आगे सक्तेप से रल्लेख करता हू' सो ध्यान 
से सुनने की कृपा करिये-- 
मस्तवरी ईरानी कुरानकता मोलाना रूेंस' कासीम 
गिल्ानी नाम का साधु रिगम्बर ही रहता था । 
अब्दुल नाम का श्रेष्ठ फकीर या मस्त दिगम्बर 
ही रहता था। पैगम्बर हजरत मुध्म्मद ने खुद 
फरमाया है कि मे किन्ही नये सिद्धान्तों का उपदेशक 
नहीं हू' और मुझे नहीं मालूम कि मेरे या तुन्दारे 
साथ क्‍या होगा १ सत्य का उपासक और कह ही 
क्या सकता है। उसे तो सत्य को गुमराह भाइयों 
तक पहुंचाना है। और उसे जैसे बनता दे बैसे 
इस कार्य को करना चाहिये। मुहम्मद साहब को 
अरब के असभ्य से लोगों में सत्य का प्रकाश 
फैज्ञाना था। वे लोग ऐसे पात्र नथे कि एकदम 
ऊ'*चे दर्ज का सिद्धान्त उनको सिखाया जाता । उस 
पर भी हजरत मुहम्मद साहब ने उनको स्पष्ट शिक्षा 
दी है कि संसार का प्रेम ही सारे पाप की जड़ है। 
संसार मुसक्षमान के लिये एक कैदखाना और कहत 
के समान है। ओर जब वे इसको छोड़ देते हैं तब 
तुम कह सदते हो कि उन्होंने कहत ओर. कैदखाने 
को छोड़ रिया है। त्याग और चैराग्य का इससे 
बढ़िया उपदेश और हो ही क्या सकता है |, हजरत 
मुहसम्सद ने स्त्रयं उसके अनुसार अपना जीवन बनाने 


का यथासम्भत्र यत्न किया था। उसपर भी उनके 
कस से कम बख्तरों का परिधान ओर हाथ की अंगूठी 
उनके नमाज में बाधक हुई थी। किन्तु बह उनके 
लिये इस्लाम के उस जन्म काल में सम्भव नहीं था 
कि बह खुद नग्न होकर त्याग और बैराग्य, तक 
दुनिया का भ्रेष्ठतम उदाहरण उपस्थित करते | 

यह काय उनके बाद हुए इस्लाम के सूफी तत्म- 
वेताओं के भाग में आया। उन्होंने तके अथवा 
त्याग धर्म का उपदेश स्पष्ट शब्दों में यू दिया दै-- 


दुनिया का सम्बन्ध स्याग देना; तको कर देना, 
उनकी आशायशों और पोशाक सब ही चीजों को 
अब की ओर आगे पैगम्बर साहब की हदीस के 
मुताबिक । | 

इस उपदेश के अनुसार इस्लाम में त्याग और 
बैराग्य को विशेष स्थान मिला । इसमें ऐसे दरवेश 
हुए जो दिगम्बरत्व के द्िमायती थे। ओर तुर्की- 
स्थान में “अब्दुल” नामक दरवेश मादरजात नंगे रह 
कर अपनी साधना में लीन रहते बताये गये हैं। 
इस्लाम के महान सूफी तत्ववेत्ता ओर सुप्रसिद् 
“सस्वती' नामक मन्थ के रचयिता श्री जलालुद्दीन 
रूसी दिगम्बरत्व का खुला उपदेश निम्न प्रकार देते 
हैं. +-- 

१--गुफ्त मस्त ऐ महतब बगुजार 

« रब अन बिहरना के तत्रां बरदन गरब । 
जिल्द २ सफा २६२ 
२--जामा पोपां रा नज़र परगाज शरास्त 
जामे अरियां रा तजल्ली जेबर अस्त |, 
4 जिल्द २ सफा इष८्२ 
३--याज़ अरियान बयकलू बाज रच 
या चू' ईशां फारिग व चेजामा शव । 
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४--त्ररनमी तानी कि कुल अरियां शवी 
जामा कम कुन ता रह ओसत रवी | 
जिल्द २ सफा रे८र३े 


है। और उसके हजारों नंगे शिष्य भारत में बिखरे 
पड़े थे । वह मूल में कजद्याम (अरमेनिया) का रहने 
बाला एक ईसाई व्यापारी था । विज्ञान और विद्याका 


इनका उ्ू में अनुवाद 'इल्झमें सन्‍्जूम” नामक ,भी परम बविद्वाच था। अरबी अच्छी खासी जानता 


पुस्तक में इस प्रकार दिया हुआ है-- 
(१) मरत बोला, महतब, कर काम जा? 
होगा क्या नंगे से तू अहृदे वर आ ” 
(२) है नजर धोवी पै जामै पोष की ? 
है तजही जेवर अरियां तनी ” 
(३) या बिरहनो से हो यकलू वाकई ! 
या हो उनकी तरह बेजामै अखी ?” 
(४) मुतलकन अरियां जो हो सकता नहीं ? 
कपड़े कम यह है कि ओसत के करी ” 
भाव रपष्ट है कोई ताकिक मस्त नंगे दरवेश से जा 
उल्लका। उसने सीधे से कह दिया कि जा अपना काम 
कर, तू नंगे के सामने टिक नहीं सकता। बखधारी को 
हमेशा धोची की फिकर लगी रहती है । किन्तु नंगे 
तन की शोभा दैबी प्रकाश है । बस, या तो तू नंगे 
द्रवेशों से कोई सरोकार न रख अथवा उनकी तरह 
आजाद ओर नग्न द्गिम्बर हो जा । और अगर तू 
एक दम सारे कपड़े नहीं उत्तार सकता तो कम से कम 
कपड़े पहिन ओर मध्यमार्गको अहण कर । कया अच्छा 
उपदेश दे | एक व्गम्बर जैन सांघु भी तो यही 
उपदेश देता दै । इस से दिगम्बरत्व का इस्लाम से 
संबंध स्पष्ट हो जाता है । 
ओर. इसलाम के इस उपदेश के अनुरूप सैकड़ो 
मुसलमान फकीरो ने दिगम्बर वेश को गत काल में - 
धारण किया था। उनमें अब्दुल कासस गिल्षानी, 
ओर सरमद शहीद , उल्लेखनीय हैं । है 


सरमद वादशाह ओरंगजेब के समय में हो गुजरा 


था । व्यापार के निमित्त भारत में आया था । ठट्ठा 
(सिध) में एक हिन्दू लड़के के इश्क में पड़ कर मज्नू 
बन गया । उपरान्त इस्लाम के सूफी दरवेशों की संगति 
में पड़ कर मुसलमान हो गया । मस्त- नंगा चह 
शहरों ओर गलियों में फिरता था | अध्यात्मबाद का 
प्रचारक था । घूमता घामता च्रह दिल्ली जा डटा । 
शाहजहां का वहां अंत समय था । दारा शिकोह शाहजहां 
का बड़ा लड़का उसका भक्त हो गया | सरमद आनन्द 
से अपने मत का श्रचार बिल्ली में करता रहा | उस 
समय फ्रांस से आये हुए डा० बरनियर ने खुद अपनी 
आखों से नज्ञा दिल्ली के गलियो में फिरता हुआ देखा 
था। किन्तु जच शाहजदां और दारा को मार कर 
ओरंगजेब बादशाह हुआ तो सरमदकी आर्जाठी में. भी 
अड़ड्रा पड़ गया । ओरंगजेबके बादशाह होने के समय 
मुल्ला को कोई नहीं मानता था ओर उनकी प्रतिष्ठा भी 
कम थी | जब ओरंगजेब बादशाह हुआ तब मुद्दा ने 
नग्नता को पूरे हप वश से अपनी प्रतिष्ठा और स्वैरा- 
चार प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिये ओर गर्जेब की नग्न 
मनुष्य को कपड़ा पहनाने की सज्ञाए दी । तब ओर 
जेब ने सरमदसे कपड़े" पहननेकी द्रख्वार्त की | उत्तर 
में सरमद्‌ ने कहा-- 

आंकस कि तुरा कुल्लाह सुल्तानी दाद , मारा हम 
ओ अस्वाब परेशानी दाद । पोशानीद लबास हरकरा 
ऐवेदीद , वेऐबारा लबास अर्यानी दाद । 

यानी जिसने तुमको बादशादी ताज दिया , उसी 
ने हम को परेशानी का सामान दिया | जिस किसी 


| (०७ ] 


में कोई ऐब पाया उसको लिवास पहनाया ओर जिस 
में ऐेब न पाया उस को नंगे-पन का ल़ित्रास दिया । 

इस प्रकार इस अमूल्य रुवाईको सुनकर बादशाह 
चुप हो गया। सचमुच उस समय भारत में हजारों 
नंगे फकीर थे वे दरवेश अपने नंगे तन में भारी २ 
जजीरें क्पेट कर बड़े लंचे लंबे तीथरटन किया करते 
थे। 
* सारांशनः इस्लाम मदजब में बीतराग व्गिम्बरत्व 
साधु पद का चिन्द रहा किन्तु दिगम्बूरियों में चोबीस 
घटे में एकबार आक्ष र जल लेना और वीतराग बृत्ति- 
व्धंक जो ब्रत है वह उन में नहीं था । और 'उस को 
अभली शक्ल भी हजारों मुखलमानों ने दी है । चू'कि 
हजरत मुहम्मद किसी नय सिद्धान्त के प्रचार का दावा 
नहीं करते इस लिये कहना होगा ऋपभा चल से प्रकट 
हुईं दिगम्बर गंगा की एक धारा को इस्लाम के सूफी 
दरवेशों ने भी अपना लिया था । 

अब ईसाई महजब से कुछ दिगम्बरत्व के लिये 
प्रमाण देता'हू सो ध्यान से सुनने की कृपा करिये-- 

ईसाई मजहब में भी दिगम्व॒रत्व का सदत्व भुलाया 
नहीं गया है । बल्कि बड़े मार्क के शब्दों में उस का 


प्रतिपादन हुआ मिलता है। इस का एक कारण है। 


जिस महालुभाव हारा ईसाई धमम का प्रतिपादन हुआ 
था बह जैन श्रमणों के निकट शिक्षा पा चुका था 
उसने जैन धर्म की शिज्ञा को ही अलंकृत भाषा में 
पाश्चात्य देशों में प्रचलित कर दिया। इस अवस्था में 
ईसाई मजहब दिगम्बरत्व के सिद्धान्त से खाली नहीं 
रह सकता । ओर सचमुच बाईबल में स्पष्ट कद्दा गया 
है कि--- 

“उसने अपने बख्र उतार डाले और सैमुयत्र के 
समक्ष ऐसी घोषणा की । ओर उस सारे"दिन तथा 


सारी रात वहां नंगा रहा इस पर उन्हों ने कहा कया 
साल भी पैगम्बरों में से दे ? सैमुयल, १६/२४/ 
उसी समय प्रभु ने अमोज के पुत्र ईसाइया से 
कहा जा ओर अपने वस्र उत्तार डाल और अपने पेर 
से जूते निकाल डाल । ओर उसने यददी किया! नंगा 
ओर नंगे पैरों बह विचरने लगा | ईसाय्या। २०/२/ 
इन उद्धरणों से यह सिद्ध होता दे कि बाइबिल भी 
मुमुक्षु को दिगम्बर मुनि हो जाने का उपदेश देती है। 
ओर कितने दी साधु दिगम्बर वेश में रह चुके हैं । 
दिगम्बरत्व की आवश्यकता पाप से मुक्ति पाने के लिये 
ही है । ईसाई प्रन्थकार ने इस के महत्व को खूब दर्शा 
दिया है । यही वजह है कि ईसाई मजह॒ब के मानने 
वाले भी सैकड़ों साधु हो गुजरे हैं । इसी तरह ईसाइयों 
के मत से दिगम्बरत्व सिद्ध होता है । 
अब बोहों के प्रमाण से भी दिगम्बरत्व का कुछ 
उल्लेख देता ह' । बोड़ों का प्रकरण होने से यहां दि० 
जैन पद्म पुराण से भी उल्लेख दिये हैं। सो ध्यान से 
सुनिये-- 
नगण्ठो आवसो नाथपुत्तों सब्बग्गु सन्वदस्सावी 
अपरिसेस ज्ञाण दसस्‍्सनं परि जानाति । 
इति मज्यजमिनिकाय 


निगण्ठो नाथपुत्तो संघी चैब गणी गणाचायों। 
च ज्ञातो यसस्सी तित्थकरो साधु सम्मतो बहुजनस्स ॥ 
रत्तत्सु चिरषवजितो अद्धयतों बयो अनुप्पत्ता । 
इति दीघनिकाय।। 

भाग्यवान' महावीर बद्धंसान ज्ञातृवंशी ज्षत्रियों के 
प्रमुख राजा सिद्धाथ ओर रानी प्रियकारिणी त्रिशत्ञा 
के सुपुत्र थे । रानी त्रिशल्ा बब्जियन राष्ट्रस॑ंघ के 
प्रसुख लिच्छषि अग्रणी राजा खेटक की सुपुद्दी थी॥ 
लिच्छब्ि ज्षत्रियों का आवास समृद्धिशाली नगरी 


[ श्ण्द ] 


बैशाली में था । ज्ञाठक ज्षत्रियों की वतती भी उसके 
निकट थी । कुण्डम्राम ओर कोहृ़ग सन्निवेश उन के 
प्रसिद्ध नगर थे। भगवान सहावीर वद्धेमान का जन्म 
कुण्डग्राम मे हुआ था | और वह अपने ल्लावृबश के 
कारण ०“ज्ञातृपुत्र” के नाम से भी प्रसिद्ध थे । बोद्ध 
ग्रन्थों में उनका उल्लेख इसी नाम से हुआ मिलता दै। 
ओर वहां उन्हे भगवान्‌ गौतम बुद्ध का समकालीन 
बताया है। दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान्‌ मद्दाबीर 
आज से लग भग ढाई हजार वर्ष पहिले इस धरातल 
को प्रित्र करते थे और बढ क्षत्रिय राजपुत्र थे । 
भरी जवानी में ही मद्गावीर जी ने राज पाट का 
मोह त्याग कर दिगम्बर मुनि का वेश घारण किया 
था। और तीस वर्ष तक कठिन तपस्या कर के बह 
सर्वज्ञ और सब दर्शी तीथकर हो गये थे । “'मब्यक- 
मनिकाय” नामक बोढ्ध ग्रन्थों में उन्हें सबंज्ञ सबेदर्शी 
ओर अशेष ज्ञान तथा दर्शन का ज्ञाता लिखा है। 


तीथेकर मद्गाबीर ने स्वज्ञ हो कर देश विदेश में 
अमण किया था। ओर उन के धर्म प्रचार से लोगों 
का आत्म--क्ल्याण हुआ था। उनका बिहार संघ 
सहित होताथा । और उनका विनय हरकोई करता था। 

बोद््न्थ “दीघेनिकाय” में लिखा है कि निम्मथ 
ज्ञाठ॒पुत्र (महावीर) संघ के नेता हैं , गणाचार्य्य हैं , 
दर्शन विशेष के अणेता हैं ,विशेष विख्यात हैं , ती4- 
कर हैं, सब मनुष्यों द्वारा पूज्य हैं, अनुभवशील्र हैं, 
बहुत काल से साधु अबस्था प्राप्त करते हैं, और 
अधिक वयप्राप्त हैं। 

जैनशास्त्र दरिवशपुराण में लिखा है कि भगव्नांन 
महावीर ने मध्य के (काशी, कोशल, कौशल्यकुसंध्य, 
अश्वस, त्रिगतपत्नाल, - सद्रकार, पाटच्चार, मौक; 
मत्सय, कनीय, सूरसेन, एवं बकार्थक ) समुद्र तट के 


(कलिंग, कुरुजाज्ल, कैकेय, आत्रेय, कांबो ज, वाल्हक 
यवनश्र॒तरि, सिन्धु, गांधार, सोबीर, सूर,भीरू,दरशेरक, 
बाडवान, भारद्वाज, काथतीय,)ओर उत्तर दिशा के 
(ताणं, कारण, प्रच्ाल, आदि) देशों में विहार कर 
उन्हें धर्म की ओर ऋज़ु किया था । 

भगवान महावीर का धर्म अहिसा-प्रधान तो था 
ही । किन्तु उन्दों ने साधुओं के लिये दिगम्बरत् का 
भी उपदेश दिया था । उन्हों ने स्पष्ट घोषित किया था 
कि जैन धर्म में दिगम्बर साधु ही निर्वाण प्राप्त कर 
सकता है। बिना दिगम्बर बीतराग वेप धारण किये 
निर्बाण प्राप्त कर लेना असंभव है । और उन के इस 
वैज्ञानिक उपदेश का झादुर आबालवबृद्ध ने किया था। 

जिदेह में जिस समय भगवान मद्वावीर पहुँचे । 
तो उनका वहां लोगों ने विशेष आदर किया। बेशा- 
ली में उन के शिष्यों की संख्या अधिक थी ।खयं 
राजा चेटक उनका शिष्य था | 

अंगदेश में जब भगवान पहुंचे तो वहां के राजा 
कुरणिक अजात शत्रु के साथ सारी प्रज्ञा भगवान की 
पूजा करने केलिये उमड़ पड़ी । राजा कुणिक कीशाम्बी 
तक महावीर स्वामी को पहुंचाने गये ।कौशास्त्र 
नरेश ऐसे प्रतिबुद्ध हुए कि वे दिगम्बर मुनि द्वो गये | 
मगध देश में भी भगवान महावीर का खून विहार 
हुआथा। और उनका अधिक समय राजगूही में 
व्यतीत हुआ था । सम्राद्‌ श्रेणिक, बिम्बसार भगवान 
के अनन्य भक्त थे। ओर उन्हों ने धर्म प्रभावना के 
अनेक काय किये थे । श्रेशिक के अभयकुमार) 
चारिषेण, आदि कई पुत्र दिगम्बर मुनि हो गये थे । 
'. दक्षिण भारत में जब भगवान का विहार हुआ" 
तो हेमांग देश के राजा जीवंधर दिगम्बर मुनि हो 
गये थे! इस प्रकार भगवान का जहां जद्दां विहार 
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हुआ वहां बहां दियम्बर धम का प्रचार बहुत हुआ। 
शतादीक, उदयन, आदिराजा, अभय, नंविपेण, आदि 
राजकुमार, शाह्रिमद्र, धन्यकुमार, श्रीतंकर, आदि 
धनकुवेर, इन्द्रभूति, गोवम आदि ब्राह्मण विद्वान्‌ 
विद्यन्चर यादि सहश पतितात्मायें और न जाने 
कान कीन भगवान मह्यवीर की शरण में आकर मुनि 
हो गये ।. 

सचमुच अनेक घरू-पिपासु भगवाल के निकट 
आकर धर्मास्त पान करते यहां तक कि स्वयं 
स० गौतमबुद्ध और उनके संघ पर भगवानके उपदेश 
का प्रभाव पड़ा था। 

बौद्ध सिश्लुफ्ों ने भी नग्नता को धारण करने का 
आग्रह महात्मा बुद्ध ले किया था। इस पर यद्यपि 
भद्दात्मा चुद्ध ने नग्न वेष बुरा नहीं बतलाया किन्तु 
यह कठिन बृत्ति होने से उससे कुछ ज्यादा शिप्य 
पाने का लाभ न देखकर उसे उन्होंने अस्वीकार कर 
दिया। पर तो भी एक ससय नेपाल के तान्त्रिक 
वोड्डों में नग्न साधुओं का अस्तित्व हो गया था। 

सचयात तो यहद्दै कि नम्नवेपको साधुपदके भूपक 
रझुपमें सबही को स्वीकार करना पड़ता दै। ऐसे 
प्रामाणिक पुरुषों का विरोध करना अपनी अज्ञता 
दिखिल्ाना है। उस समय म० बुद्ध के जमाने में 
तो उसका विशेष प्रचार था। अभी भगवान महा- 
वीर ने धर्मोपदेश प्रारंभ नहीं किया था कि प्राचीन 
जैन ओर आजीविक साधु नंगे घूमकर उसका प्रचार 
कर रहे थे । 

देखिये बोडगनन्‍्थो के आधार से इस विपय में 
डा० स्टीवेन्सन लिखते हँ--- 


“एक तीथक नग्न हो गया” ज्ञोग उसके लिये 
बहुत से वद्ध लाये किन्तु उनको उसने स्वीवार नहीं 


किया। उसने यही सोचा कि यदि में वस्ध स्दीकार 
करता हू' तो संसार में मेरी अधिक प्रतिष्ठा नहीं 
होगी । वह कहने लगा कि लज्जा-रक्षण के लिये ही 
दरत्र धारण किया जाता है ओर रूण्जा ही पाप का 
कारण दै। दमन अहत्‌ हैँ इस लिये विपय-बासना 
से अल्लिप्त होने के द्ारण हमें लब्जा की कोई 
परवाह नहीं। इसका यह कथन सुनकर बड़ी 
प्रसन्‍नता रो वहां इसके पांच सो शिष्य बन गये। 
बल्कि जम्वूड्ीप में इसको लोग सब्या बुद्ध कहने लगे । 

यह उल्लेख खंभवतः मक्खलि गोशाल अथवा 
पूर्ण काश्यप के संबंध में दे । ये दोनों साधु भगवान 
पाश्वनाथकी शिष्य परंपरा के मुनि थे। मकक्‍खलि- 
गोशाल भ० महावीर से रुप्ट होकर अलग धर्मप्रचार 
करने लगा था ओर बह “आजीबिक' संग्रदाय का 
नेता वन गया था। इस संप्रदाय का विकास 
प्राचीन जैनधर्म से हुआ था ओर उसके साधु भी 
नग्न रहते थे। पूरणकाश्यप गोशाल का साथी 
ओर वह भी दिगम्बर रहा था। सचमुच दिगम्बर 
जैन धर्म पदिले से ही चल्ना आ रहा था। जिसका 
प्रभाव इन लोगों पर पढ़ा था । 

उसपर भगवान महावीर के अबदीरण होते ही 
दिगम्बरत्व का सहत्व ओर भी वढ़ गया। यहां तक 
कि अन्य सम्प्रदाय के लोग भी बीतराग नग्नवेश 
धारण करने को ज्ञालायित द्वो गये। जैसे कि 
ऊपर प्रगट किया है। ह॒ 


बोद्ध शाज्लों में निर्मन्थ ( दिगम्बर ) महासुनि 
महाबीर के बिद्दार का उल्लेख भी मित्नता है । 
मज्किमनिकाय! के अभयराजकुमारसुत्त! से प्रगट 
है किये राजगृह में एक समय रहे थे। “उपात्री 
सुत्त! से भगवान महावीर का नालन्दा में ब्रिहार 
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करना रपष्ट है। उप्त समय उनके साथ एक वड़ी 
संख्या में निर्मथ साथु थे । “सामगामसुत्त” से यह 
प्रगठ है कि भगवान ने पावा से मोक्ष प्राप्त किया 
था। “दीघेनिकाय” का 'पासादिकुत्त' भी इसी 
वात का समर्थन करता है। “खंयुत्तनिकाय” से 
भी भगवान मद्दावीर का संघ सहित “'मच्छिका खंड! 
में बिहार करना स्पष्ट दै । 


“ब्ह्मजालमुत्त” में राजगृद के राजा अज्ञात्रशत्रु 
को भगवान महावीर के दर्शन के लिये लिखा गया 
है। “विनय पिटक! के 'महावग्ग” भ्न्थ से महावीर 
स्वामों का वैशाली में धमेप्रचार करना प्रमाणित दे । 
एक “जातक सें सगवान महावीर को “अचेलकनात- 
पुत्त” कहा गया डै। 'सहावस्तुः से प्रगट है कि 
अवन्ती के राजपुरोद्धितका पुत्र नाक बनारस आया 
था। वहां उसने निग्गन्थनाथपुत्त ( महाबीर ) को 
धर्मे-प्रचार करते-पाया । 'दीघनिकाय” से यह स्पष्ट 
है कि कोशल के राजा पसेनदी ने नि्गन्थनाथपुत्त 
( महावीर ) को नमस्कार किया था। उसकी रानी 
मल्लिका ने निम्नेन्थों के उपयोग के लिये एक भवन 
बनवाया था | सारांश यह है कि बोद्शशास्र भी बीत- 
राग दिगम्वर धर्म की व भगदान महावीर के 
द्गिन्त-व्यापी और सफल विद्दार की साक्नी देते हैं । 


भगवान के विहार ओर धसंगप्रचार से जैनधर्म 
का विशेष उद्योत हुआ था । जैनशास्त्र कहते हैं कि 
उनके संघ में चोदह दिगम्बर सुनि थे। जिसमें 
६६०० साधारण मुनि, ३०० अंग पू्वंधारी मुनि, 
१३०० अवधिक्षानघारी, ८०० ऋषि विक्रियायुक्त, 
४०० चारज्ञान के घारी, ७०० केचलज्ञानी ओर ६०० 
अरुत्तवादी थे। महावीर संघ के ये द्गम्वरमुनि 
द्शगणो में विभक्त थे ओर ग्यारह गणधर उनकी 


देख-रेख करते थे । इन गणधरों का रूंक्षिप्त वर्णन 
निम्न प्रकार है-- 

१-इन्द्रभूति गौतम, ,२-बायुयूति, ३-अग्निभूति, 
ये दीनों गणधर मगघ देश के गोचर ज्ञाम निवासी 
चसुभूति ( शॉडिल्य ) ब्राह्मण की स्ली प्थ्वी ( स्थि- 
रिडल्त ) ओर केसरी के गे से जन्मे थे । गुद्त्था- 
श्रम त्यागने के बाद ये ऋम से गौतम, भाग्य और 
भागंब नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। जैन होने फे 
पहिल्ले ये तीनो वेद धर्मपरायण ब्राह्मण विद्व/न थे। 
भगवान महादीर के निकट इन तोनों ने अपने कई 
सो शिष्यों सहित जैनघमें की दि्गिम्बर दीक्षा धारण 
की थी ओर ये दिगम्वर द्योकर झ्ुुनियो के नेता हुए 
थे। देश-देशान्तरो मे दिद्वार करके इन्होने खूब 
धरमे-प्रभावना की थी । 

चौथे गण॒धर व्यक्त कोहलगसन्निवेश निदासी 
धनमित्र ब्राह्मण की वारुणी नामक पत्नी के कूख से 
जन्मे थे । दिगम्बर मुनि होकर ये भी गणनायक 
हुए थे। 

पांचचें सुधर्म नामक गणघर भी कोल्लगसन्नि- 
वेश के निवासी धम्मिल ब्राह्मण के सुपुत्र थे। इन 
की माता का नाम गद्दीला था। भगवाने मद्दावीर के 
उपरांत इनके द्वारा जैनधर्म का विशेष प्रचार हुआ 
था। - 


छठे मस्डिक नामक गणधर मोय्याख्य देश 
निवासी धनदेव ब्राह्मण की विजयादेवी ल्ली के गर्भ 
से जन्मे थे। दिगम्वर मुनि होकर यद्द वीर संघ 
में सम्मिलित हो गये थे अर देश-विदेश मे धसें 


' ग्रचार किया था । 


सातवें गयघर मौयपुत्र भी मोय्याख्य देश के 
सिद्रासी मोयेक नामा ब्राह्मण के पुत्र थे । इन्हों ने 
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भी भगवान महावीर के निकट दिगम्वरीय दीक्षा 
ग्रहण कर के सबंत्र धर्मग्रचार किया था । 
आठवें गणधर अकम्पन थे जो मिथिलापुरी के 
निवासी देव-नासक ब्राह्मण को जयन्ती नामक स्री के 
उदर से जन्मे थे। इन्होंने भी खूब घसे-प्रचार 
किया था े 
बसें 'धवल! मामक गणधर कोशिल्लापुरी के 
सु पुत्र थे। इनकी मां का नास “नन्‍्दा! 
। इन्होने भी दिगम्बर मुनिद्दो सब्त्र विद्दार 
किया था। 
दश॒तं गणशधर 'मेत्रेय/ थे। बह वत्स देशस्थ 
तुल्लिकाख्य नगरी के निवासी दत्त” ब्राह्मण की खली 
करुणा के गर्भ से जन्मे थे। इन्होंने भी अपन गण 
वे; साधुछो सहित घर्म-प्रचार किया था । 
ग्यारहवें गश॒धर “प्रभास! राजगृह निवासी “बल! 
नामक त्राह्मण की पत्नी “भद्रा! की कुक्षि से जन्मे थे 
ओर दिगम्बर मुनि तथा गणनायक होकर सबेत्र 
धर्म का उ्द्योत करते हुए विचरते थे । 
इस प्रकार इन गणधघरों की अध्यक्षता में रहकर 
उपरोक्त चौंदह हजार दिगम्बर झुनियों ने तत्कालीन 
भारत को महान उपकार किया था। दिद्या, धर्मज्ञान 
ओर सदाचार उनके सहुपयोग से भारत में खूब 
पैसे थे। जन ओर बंद्धशाख्र यही प्रगठ करते हैं । 
बोद्ध ओर जेन्शाओों से ज्ञात होता है कि तत्का- 
क्वीन धमंगुरु देश में सबन्र विचरते थे ओर, जहां वे 
ठदहरते थे बहां धर्म, सिद्धान्त, आचार, नीति और 
राष्ट्रवा्ता विषयक गम्भीर चर्चा करते थे। सचमुच 
उनके द्वारा जनता का सहांत उपकार होता था | 


वद्ध शात्व से भी भगवान महावीर के संघ के 
विन्हीं द्गिस्व॒र मुनियों का बन मित्षता है । यद्यपि 


जेन शाज्रं में उनका पता लगाना सुगम नहीं हे। 

जो हो, उनसे यह स्पष्ट दे कि भगवान मद्दावीर ओर 
उलके दिगम्बर शिष्य देश में निर्बाध बिचरते ओर 
लोक-क्ल्याण करते थे । 

सम्राट श्रेणिक विम्बसार के पुत्र राजकुमार 
असय? दिगम्बर मुनि दो गये थे। यह बात बोद्ध- 
शास्त्र भी अगठ करते हैं। उन राजकुमार ने ईरान 
देश के वासियों मे भी घर प्रचार कर दिया था। 
फलत+ उस देश का एक/ राजकुमार आद्रक निम्नेन्थ 
साधु हो गया था । 

बोद्शास्र वेशाली के द्गिम्बर झुनियों में छुण- 
क्छत्त, कलार मत्थुक ओर पाटिक-पुत्र का नामो- 
ललेख करते हैं । सुणक्खत्त एक लिच्छुचि राजपुत्र 
था ओर वह बोडधर्म छोड़कर मिम्रन्थ मत का अनु- 
यायी हुआ था। 

देशाली के सन्निकट एक कण्डरमसुक नामक 
द्गम्बर मुनि के आवास का भी उल्लेख बोडशाल्ों 
सें मिलता है। उस मुनिने यात्तत््‌ जीवन नग्न रहने 
ओर नियमित परिधिमें परिहार करने की दृढ़ प्रतिज्ञा 
त्लीथी। 

श्रावस्ती के कुल्पुत्र अजु न भ्ी|द्गिम्बर मुनि हो 
कर सब्त्र ब्रिचरे थे। 


यह बीतराग द्गिम्बर मुनि और इनके साथ 
जैन सांध्चियां भी सर्वत्र धर्मोपदेश देकर सुमुश्षुओं 
को जैनधर्म में दीक्षित करते थे। इसी उद्धदेश्य को 
लेकर वे नगरों के चोराहों पर जाकर धर्मोप॑देश देते 
बादभेरी बजाते थे। बोडशाखस्तर कहते हैं कि “उस 
समय तीथक साधु प्रत्येक पच्च की अष्टमी, चतुद॑शी 
ओर पूर्शंसासी को एकच्रित होते थे और उपदेश 
करते थे। लोग उसे सुनकर प्रसन्न होते थे और 
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उनके अनुयायी वन जाते थे । 

इन साधुओं को जद्दां भी अदसर मिलता था 
चहां ये अपने धर्म की श्रे्ठा को प्रमाणित करके 
अवशेष धर्म को गोण प्रगट करते थे । 


भगवान महावीर ओर महात्मा गोतमबुद्ध दोनों 

ने अहिंसा धर्म का उपदेश दिया था। किन्तु भग- 
वान मद्दा औरकी अहिसामे मन बचन कायपूर्वेक जीव 
हत्या से विलग रहने का विधान था। भोजन या 
भोज शोक के लिये भी उसमें जीवों ,का प्राणु-व्यप- 
रोपण नहीं किया जा;,.सकता था। इसके विपरीत 

महात्मा बुद्ध की अहिंसा में बोद्ध भिक्षुकों को मांस 
ओर मत्य्य भोजन अददण करने की खुली आज्ञा थी । 
एक वार नहीं अनेक चार स्वयं महात्मा बुद्ध ने मांस 
भोजन किया था । ऐसे ही अवसरों पर दिगम्वर 
वोड् मिक्ल॒क्रों को आड़े हाथों लेते थे। एक मरतवा 
जब भगवान महावीर ने बुद्ध के इस हिंसक कर्म का 
निपेध किया तो बुद्ध ने कहा “मिक्षुओ? यह पहिला 
मेका नहीं है। वल्कि नाथपुत्त ( मद्दावीर ) इससे 
पहले भी कई मरतवा खास मेरे लिये पके हुए मांस 
को मेरे सक्षण; करने पर आक्तेप कर चुके हैं। एक 
दूसरी वार जब वैशाली में महात्मा बुद्ध ने सेनापति 
सिंह के घर पर मांसाह्वार किया तो बोद्ध शाख्र कहता 
है “निम्नेथ एक बड़ी संख्या में सड़क सड़क पर ओर 
चौराहों २ पर यद्द शोर मचाते कद्ठते फिरे कि आज 
सेनापति घिंह ने एक बैल का वध किया दै उसका 
सांस श्रमणगोतम केलिये वनायाददै। श्रमणगोतम जान 
वूमकर कि यह बैल मेरे आहार के निर्मित सारा 
गया दै पशु का मांस खाता दढेंँ। इस लिये बरी 

उस पशु के मारने के लिये वधक दै। इन उल्लेखों 

से उस समय दिगिम्बर सुनियो को निर्वाध रूप से 


जनवा के मध्य विचरने ओर घर्मोपदेश देने फा 
स्पष्टीकरण होता है । 

बोद्ध गृहस्थों ने कई मरतदा द्गिम्बर सुनियों 
फो अपेले घर के अन्तःपुर में वुल्ञाकर परीक्षा की 
थी । सारांशतः दिगम्वर मुनि उस समय हाट 
बाजार घर महल रक राव सव ठौर सब ही को घर्मा 
पदेश देते हुए विद्दार करते थे । 

इस लिये वोड्धर्म से भी द्गम्बरत्त सम़ातन से 
*द्व होता है ओर उन्होने भी द्गिम्बर चीतरागपता 
माना दै | 

प्रोफेसर साहव को देखना चाहिये कि दिगम्वर 
धर्म पहिले का चला आया है कि झुन्दाद्गाचाये ने 
स्थापित किया है १ चर्थाव कुन्वकुन्दाचार्य ने रथा- 
पित नहीं किया है, प्राचीनतर ही है । और भी आगे 
सुनिये दिगम्वर धर्म की प्राचीनता के द्विपय में अब 
श्वेताम्बर शासत्रों का उल्लेख देते हुए द्गम्वरत्व की 
प्राचीनता विपय में स्पष्टीकरण करता हूं सो ध्यान से 
सुनने की कृपा कीजिये-- 


श्वेवाम्बर शास्त्रों में वर्णित भगवान मद्दावीर की 
यह कथा भी इस, बात का प्रमाण दे कि उन्होने 
बस्नों को म॑कट ससम कर ही छोड़ा था ओर फिर 
कभी नद्दी प्रदय किया था। इन समस्याओं के 
विचार करने के बाद यही परिणाम निकाला जा 
सकता दै कि मुक्ति के लिये नग्नता अनिवाये है। 
कहा भी है-- 

जिनेश्वर न ते सतते पटकबस्धपात्रमहों । 

विम्श्य सुखका रण स्वयमराक्तकेः कल्पितः । 

अथायमपि सत्पथस्तव भवेद्‌ ब्रथा नग्नता | 

न हस्तसुलभे फले सति तरुः समास्झते | 

अर्थात्‌-ह्दे जिनेश्वर ! तेरे मत में साधुओं के 
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त्िये पार्त्र ओर बस्तों का प्रहर्ण कंरनां नहीं बतलाया 
गया। जो ख्यं अर्शक्त और' कमजोर हैं, उन्होंने 
सुख की सामग्री पात्र और बस्चों की कैल्पना की है। 
'भत्ना अशक्त-और ऐहिक सुख के चाहने वालों का 
इस कठिन मुनि.मार्ग ,में क्या काम ? उन्हें तो 
गृहर्थ द्वी रहना चाहिये। यदि बस ओर पात्र 
धारण करके भी मोक्ष आप्त किया जा सके तो फिर 
नग्न होकर व्यथ तकत्लीफ कोन उठावे ? जो फन्न 
जमीन पर खड़े २ ही वोड़ा जा सकता दै उप्तके ज्ञिये 
वृक्ष पर चढ़ने का कष्ट कीन करेगा । 


» प्रोफेसर साहब क्या अच्छी ॥त कट्दी है। वा- 
स्तविक है भी ऐसा ही। यदि बिना पढ़े ही दिद्या 
मिलती तो फिर कोन ऐसा आदमी है जो विद्या- 
ध्ययन में इतना परिश्रम करे। अगर स्वयं अपने 
आप ही रोटी बन जाती तो रोटी के लिये चूल्दा 
सिलगाना आदि परिश्रम कोई क्यों करे | अगर ४०) 
रुपयों का साल ओढ़ने को मिले और आनन्द के 
साथ जब भूख लगे तब रोटी मिले और प्यास लगे 
तब पानी मिले ऐसे करते २जब सोज्ञ मिलन जाय तो 
आनंद हो गया । फिर कठिन तपस्या करनेकी जरूरत 
ही क्या रही ओर फिर इस दिगम्बर अबस्था में 
परमहंस बनकर भूख प्यास गर्मी सर्दी के दुख सहन 
करके मोत्ष प्राप्त करने की क्‍या जरूरत है । प्रोफेसर 
साहब ! इस तरह मीज से सोक्ष न कभी मित्ता द्वै 
न मिलेगा। सबसंग परिद्याग करके आत्मत्ीन 
होना द्ोगा, बस्य वा तो नाम ही नहीं किन्तु साधु 
कभी २'जो आहार लेते हैं उस आह्यर को भी भूलना 
होगा। तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। अथवा यों 
कहिये कि शरीर स्थिति के लिये साधु आहार लेते 
हैं चह भी लोहे की चने चबाना है । 


प्रोफेशन सहिब हीरालाल जी का केहना हैं दि्गे- 
स्व॒र धर्म कुन्दकुन्दाचार्य ने प्रतिपांदन किया है। 
श्वेताम्बर दिगम्बरधर्ममें सब्र प्रमांण है। सो आपे 
का कहना दिगम्बर शास्रके अनुसार तो अनुचित ओर 
असल्य है ही । किन्तु श्वेताम्बरीय ग्नन्‍्थोंके अनुसा रभी 
आपका कहना असत्य है यह नीचें ' लिंखे हुए 
कल्पसूत्र के प्रमाण से साफ २ हो जाता है । 

कल्पसूत्र के प्ृ० ११४ में लिखा दवै कि भगवान 
मद्ाबी रने अपने शिष्यों को सबख्र- सपात्ररूप धारण 
कराने के लिये सत्रयं भगवान ने पात्र में आहार 
किया. ओर थोड़े दिन तक बल्र धारण किया। पश्चात 
पात्र को छोड़ कर दिगग्बर हो गये ओर कर पात्र में 
आहार लिया । ऐसा साफ लिखा हुआ है। अब 
कहिये प्रोफेरर साहब ! अगर पहिले से ही ,बस्र 
धारण करने का मार्ग साधु के लिये होता तो- पुनः 
सबख्र व सपात्र के उपदेश देने की जरूरत क्या थी 


भगवान महापुरुषों के लिये ऐसे वृथा पिष्टपेषण का 


काम नहीं होता है। इस लिये दिगिम्बरत्व की प्रा- 
चीनता श्वेताम्बर ग्रन्थों से भी सिद्ध दे । 

भगवान ने सबस््र का उपदेश दिया सो कमजोर 
त्यागियों के लिये दिया द्वै। कमजोर त्यागियों को 
मोक्षमार्ग का अधिकार कहां है । इसी लिये दिगम्ब- 
रियों ने सबस्त्र सपात्र वालों को उच्च श्रावकों में 
( ऐल्लक छ्ुल्लक त्रह्मचारी ) समावेश किया दै। 
इसी का खुलासा किया जाता है सो सुनिये-- 

तदेव भगवता सबश्रधर्मप्ररूपणाय साधिकमा- 
साधिकंवप यावदू बस स्वीकृत, सपान्न--धर्सस्थाप- 
साय च॒ प्रथमा पारणा पात्रेण ऋृतवान्‌ | ततः पर तु 
यावज्जीव अचेलकः पाणिपात्रश्वाभूत्‌ | 


इद च ताहरानदायिनोडपि भगवतो निष्प्रयो- 
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जनस्यापि बस्रस्य यद्घदानं तदूभगवत्संततेबेखपा- 
तेपु मूच्चा' सूचयति इति केचित त्र वन्तीति सत्ममेतत 
भूर्च्ओ विना परवस्तु के धीमन्तो ग्रहन्ति | केडपि 
न इत्यथ। इति स्पष्ट ( कल्पसूत्र ११४ ) । 

परन्तु अपने भाई जैनसम्धदाय में ही श्वेताम्ब॒र 
कदलाने वाले मझत्रती साधु को बस्च--विधान करते 
हैं ओर सबस्न मुक्ति का समर्थन करते हैं। जबकि 
उनके ही मान्य आगम ग्रन्थों के, उच्च आदर्श को 
देखा जाय तो दिगम्बरत्व का द्वी वहां पर समथन 
प्रधानता से मिलता है । 

अपने भाई श्वेत्ताम्बर आगमों में जिन-कल्पी 
मुनि को “अचेलगोय जे धम्मो” वाक्य से बहुत मद्दत्व 
दिया है। वे नग्न ही रहते हैं। यही उच्च आदश 
है। महावीर स्वासी ने ( श्वेताम्बर मत से ) १३ 
मद्दीने तक इन्द्र के दिये हुए वस्ध को धारण किया 
था। चाद में उसका परित्याग कर नग्न होकर दवों 
मोक्ष प्राप्त किया था। इसी प्रकार सब तीथडूरों ने 
नग्नता को धारण कर ही मुक्ति को पाया दै । 

आधचारांग सूत्र के ८ वें अध्यायके सातवों उद्देश्य 
में लिखा दे कि “अदुबा तत्थ परक्क मंतं अचेलं 
तणपासा फुसंति, एगयरे अन्नयरे विरूब्रूवे फासे 
अहिमासेति अचेले लाघवियं आगम पमाणे। तवे 
से अभिसमन्नागये भवइ। जदहे त॑ भगवया पवेदियं 
तमेव अभिसमेच्चा सव्वओ सब्वत्ताये समतमेव 
समभिजाणिया ।” 

अथात--जो मुनि लब्जा जीत सकता हो बह 
मुनि नग्न दी रहे । नग्न रहकर तण स्पश, सर्दी, 
गर्मी, डांस मच्छुर आदि जो भी परीषदह प्राप्त हो 


उसको सदन करे। ऐसा करने से ही मुनि को 
चिन्ता कम रहती दे ओर तप की सिद्धि द्योती है। 


इस लिये जैसा भगवान ने कट्दा दे चैसा जानकर 
जैसे बने तैसे पूरे समभता रहे | 
इस उद्धरण से यद्द स्पष्ट हो जाता है कि नम 
बीवराग रहना यह साधु का उच्च आदर्श रूप दै। 
जिनमें परीषह सहन करने का सामथ्य नहीं दे ऐसे 
कमजोर साधुओं को वस्र रखने का विधान दै।। 
जैसे दिगम्बरियों के श्रावक - श्रेणी में त्रिधान किया 
गया है | 
आचारांग सूत्र के छठे अध्याय के ठतीय उद्देश्य 
के ३६० वें सूत्र को जरा देखियेगा-- 
जो अचेले परिवुसिये तस्स ण॒ भिकदुस्स एवं 
भवइ परिजिन्ने मे बत्थे जाइस्सामि, सुई जॉइ- 
स्सामि, वोक्कसिस्सामि, परिदृरिस्सामि पा$णि- 
स्सामि । 
अआर्थात--जो मुनि बस्र रहित (नग्न) होते हैं 
उनको यह चिन्ता नहीं रहती कि मेरा कपड़ा फट 
गया है, मुझे नया दूसरा कपड़ा चाहिये। कपड़ा 
सीने केलिये सूई धागा चाहिये। तथा यद्द बिन्ता 
भी नहीं रहती कि मुझे कपड़ों रखना है, फटा हुश्रा 
अपना कपड़ा सींना है, जोड़ना दै, फाडूनां, पहनना 
है, यह मैला कपड़ा,धोना है | 
सारांश यह दै कि श्वेताम्बर मत में भी आदर 
व उच्च दर्ज के साधुओं के लिये बखस्र रखने का 
विधान नहीं दै और भी कई उल्लेख उनके श्र स 
रिगम्बरत्व को सिद्ध करते हैं और उत्तराध्ययन के 
तिषय में निम्न प्रकार प्रतिपादन किश है-- 
परिचत्तेसु बत्येसु ण॒ पुणो चेलस्क्दिए । 
अचेलपवरे भिक्‍्खू जिणरूबध र सदा |॥ 
- सचेलगो सुखी भवति असुखी चात्रि अचेल्गो । 
अहं तो सचेलगो होक्खामि इहि भिक्‍्खू ण॒ चिंतए ॥ 
इंति उत्तसध्ययन 
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अचेलक्को य जो धम्मो जो वा य॑ पुणरुत्तरो । 
देसिदो बढ़माणेण पासेश अमहप्पणा ॥ 
एगधम्मे पतत्ताणं दुविधा लिंगकप्पणा । 
उभयेसिं पविद्वाएमहं संसयमागदा ॥ 
इति बचनाच्चरमतीथ प्यापि अचेलता सिध्यति 
'भ० आराधना प्ू० सं० ६१३ 
इस प्रकार श्वेताम्बर आगमों से भी वीतराग 
दिगम्बरत्व दी प्राचीनता सिद्ध हुईें। यहां श्वेता- 
म्ब॒रों का प्रकरण हो ने से यह इतिहास भी देता हू 
सो अवलोवन कीजिये | 
इशण्डियन एन्टिक्वेरी ( जुलाई १६०० ) पुस्तक 
नं० ३० में अल्नत्रट बबर द्वारा लिखित “भारत में 
धामिक इतिद्दाप” नामके लेखमें लिखा है कि “दि० 
लोग बहुत प्राचीन माल्ठम द्योते हैं। क्‍योंकि न 
केवल ऋग्वेद संहिता में चर्णन “मुनयो वातबसना” 
अर्थात पवन ही हैं बल्र जिनके इस तरह आया है। 
किन्तु सिकन्द्र के समय में जो दिन्दुस्तान के जैन 
सूफियों का प्रसिद्ध इतिहास द्वै उसमें भी यह प्रगट 
होता दै ।” 


दूसरा प्रमाण रेवे जे० ष्टेबेन्सडीडी प्रेसीडेन्ट 
रायल ऐसियाटिक सोसायटी ने ता० २० अक्टूबर 
सन्‌ १८४३ में छपाया दै। इस लेख में बोढ़ों के 
प्रंथों में आये हुए “वित्यिय” ( तीथंकर ) शब्द वा 
तथा यूनानी अ्ंथों में आये हुए 'जैन सूफी? शब्द का 
अथ क्या दे ? इस बात का विवेचन करते हुए 
आप एक स्थान पर लिखते हैं वे तीथंकर जैन सूफी 
द्दीथे। 


आपके मूल लेख का अनुवाद यह है -- 


“इन तीथडूरों में दो बड़ी विशेषताएं पाई 
जाती हैं। तथा जो जैनियों के सबसे प्राचीन प्रन्थों 


ओर प्राचीन इतिहास से ठीक ठीक मिलती हैं। वे 
ये हैं कि एक तो उनमें दिगम्बर मुनियों का होना 
ओर दूसरे पशु मांस का सर्वथा निषेध । इन दोनों 
में से कोई बात भी प्राचीन काल के ब्राह्मण ओर 
बोद्धों में नहीं पाई जाती दै ।” 

तीसरा प्रमाणु-इन्साइ क्लोपी डिया त्रिटेनियां जिल्द 
२२ ग्यारहवीं बार (सं० १६११) में प्रकाशित | उस 
में इस प्रकार उल्लेख है । 

“जैनियों में दो बड़े भेद हैं--एक दिगम्बर और 
श्वेताम्बर । श्वेताम्बर थोड़े काल से शायद्‌ बहुत 
करके ईसा की ५ दीं शताब्दी में प्रकट हुआ है। 
द्गम्बर निश्चय से लगभग वे ही निमर्मन्थ हैं जिनका 
बर्णान बोढ़ों के पाली पिठकों में ( पिटकत्नय ग्रन्थ में) 
आया है। इस कारण से ये लोग (दिगम्बर ) 
ईसा से ६०० व पहिले के तो होने द्वी,चांदिये !” 

चोथा प्रमाण जैनमिन्र के भाद्रपद कृष्ण द्वितीया 
वीर सं० २४३४५ या २० वें वर्ष १६-२० अंक, १० के 
पूछ्ठ पर मिस्टर बी० लेबिस राइस,सी० आई० ई० 
के लेख का सारभाग यों प्रकाशित हुआ दै-- 

“समय के फेर से द्गिम्बर जैनियों में से एक 
विभाग उठ खड़ा हुआ जो इस प्रकार के कट्टर साधु- 
पने से विरुद्ध परढ़्ा। इस विभाग ने;अपना श्वेता- 
म्व॒र! नाम रक्खा । यह बात सत्य माल्म होती दै कि 
अत्यन्त 'शिथित्ञ! श्वेताम्बरियों से कट्टर दिगम्बरी 
पहिले के हैं.।” ४ 

भद्गबाहुबचः श्रुत्वा चन्द्रगुप्तो नरेश्वरः । 

अस्येच योगिनं पाश्व दो जैनेश्वरं तप: ॥ 

चन्द्रगुप्तमुनिः शीघ्र' प्रथमो दशपूर्वियाम्‌ । 

सं संघाधिपो जातो विशाखाचार्यसंज्ञक: ॥ 

अनेकेः सह संघोडपि समसतो गुरुवाक्यतः । 
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है दक्षिणापथदेशस्य पुन्नाटविषयं ययो ॥8०। 
: हरिपेण कथा कोष 
मउधरेसुं चरिमो जिणदिक्खं धरदि चन्दगुत्तोय। 
जिलोकप्रज्ञप्ति० । 
नन्‍्द राजाओं के पश्चात्‌ मगध का राजछतच्र 
चन्द्रगुप्त नाम के एक ज्ञत्रिय गाजपुत्र के हाथ लगा 
था। उसने अपने भुज विक्रम से प्रायः सारे भारत 
पर अधिकार कर लिया था और "“मौोय्य” नामक 
राजवंश की स्थापना की थी। जैनशास्र इस राजा 
को दिगम्वर मुनि श्रमणपति श्रुतकेवली सद्गबाहु का 
शिष्य प्रकट करते हैं | - यूनानी राजदूत मेगास्थनीज 
के लेखानुसार भी चन्द्रगुप्ने अपने वृहद्‌ साम्राज्यमें 
द्गम्बर मुनियों को विद्वार और धर्मंग्रचार करने 
की सुविधा की थी। श्रमणपति भद्गवाहु के संघ की 
चह राजा बहुत विनय करता था। भद्रवाहु जी 
बंगाल देश के कोटिकपुर नामक नगर के निवासी 
थे। एक दफा वहां श्रुवफेवली गोवद्धंन स्वामी अन्य 
दि्गम्बर भुनियों सहित आ निकले । भद्रबाहु उन्हीं 
के निकट दीक्षित होकर दिगम्बर भुनिद्दो गये। 
गोवर्धन स्वासी ले संघ सहित गिरनार जी की यात्रा 
का उद्योग किया था। इस उल्लेख से स्पष्ट है कि 
उनके सम्य में दिगम्बर मुनियों को बिद्दार करने की 
सुविधा प्राप्त थी । 
ः अद्रबाहु जी ने भी संघ सहित देश-देशान्तर में 
विद्र किया था ओर बह उज्जैन पहुंचे थे। बहीं 
से उन्होने दक्षिण देश की ओर संघ सहित विहार 
किया था। क्‍योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि 
उत्तरापथ में एक द्वादश वर्षीय विकराल दुष्काल पड़ने 
को है जिसमे मुनिचर्या का पालन दुष्कर होगा। 
सम्राट चन्द्रगुप्त ने भी इसी समय अपने पुत्रको राज 


देकर भंद्ररबाहि! के'निकट जिंने दिगम्बर दीक्े धारंण 
की थी और ' अन्य दिगम्वर मुनियों के साथ दक्षिण 
भारत फो चले गये। श्रवणर्वेत्नगोल्ा का कटब॒प्र 
नामक पवत उन्हीं के नाम के कारण “चन्द्रगिरि' 
नाम से प्रसिद्ध हो गया हैं। क्‍योंकि उस पर्वत पर 
चन्द्रगुप्त ने तपश्चव रण किया था और वहीं उनका 
समाधिमरण हुआ था। 

बिंदुसार ने जैनियों के लिंये क्या किया यह 
ज्ञात नहीं है किन्तु जब्र उसका पिता जैन था तो उस 
पर जैनधर्म का प्रभाव पड़ना अचश्यम्भावी द्वै । उस 
पर उसका पुत्र अशोक अपने आरम्भिक जीवन मे 
जैनधर्म परायण रद्दा था। वल्कि अन्त समय तक 
उसने जैनसिद्धान्तो का प्रचार किया । वह अन्यत्र 
सिद्ध किया जा चुका द्वै। इस दशा में विन्दुसार का 
जैनधर्स प्रेमी होना उचितद्ै। अशोक ने अपने 
एक स्तम्भ लेख में स्पष्टतः निम्नन्थ साधुओं की रक्त 
का आदेश निकाला था| ५ 

सम्राट सम्प्रति पूर्णतः जैनधर्म परायण थे। 
उन्होने जैनमुनियों का चिह्दार ओर धर्मप्रचार की 
व्यवस्था केवल भारत में ही न की थी अपितु विदेशों 
मे भी उनका विहार कराकर दिगम्बर जैनधर्म का 
प्रचार करा दिया । 

उस समय दशपूर्व के धारक विशाख, प्रोषश्टिल, 
क्षत्रिय आदि दिगम्बराचार्यों के संरक्षणमें रहा हुआ 
जैनसंघ खूब फला फूला था। जिस साम्राज्य के 
अधिष्ठाता ही स्वयं जब द्गिम्बर मुनि होकर धमें- 


प्रचार करने के लिये तुल गये तो भला कहिये जैन- 
धर्म की विशेष उन्नति ओर दिगम्वर मुनियों की बा- 
हुल्यता उस राज्य में क्‍यों नहीं होती। मौयका 
नाम जैनसाहित्य में इसी लिये स्वर्णाक्षरों में अंकित 
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ओर अशास्रीय निर्णय है। तथा बास्तबिक क्म- 
सिद्धान्त से भी बाह्य है। इसे नीचे प्रमाशसहित 
देखिये-- 

जिन सत्नरूपणा के सूत्रों से आपने द्रष्यस्ली- 
- मुक्ति को सिद्ध किया दै वह गलत दै । वहां ६३ वें 
सृत्र में क्षियों के केवल आदि के पांच ही गुणशस्थान 
बतलाये हैं। भावस्री विशिष्ट पुरुष के १४ गुण- 
स्थानों का वहां उल्लेख दै । 

सर्वार्थंसिद्धि के दशतें अध्याय ६ वें सूत्र में 
लिखा दै। क्षेत्र काल आदि लिड्ढों से जो सिद्धों में 
भेद हैं वहां भाववेद अपेक्षा से ही उल्लेख है, न कि 
द्रव्यचेद से । 

“कैच लिज् न सिद्धिभवति इति प्रश्ने, अवेदत्वेन 
निभ्यों वा वेदेश्यः सिद्धिभावतो न द्वव्यतः । द्रव्यत: 
पुहिंगेनेत ।” 

इस प्रकार आचाय ने साफ २ लिख दिया है। 
भाववेद से ही सिद्धि है, न कि द्वव्यवेद्से | आचाय ने 
“पुछिद्डनिव” इसमें 'एब'! शब्द दिया दै पह शब्द 
श्रोव्य है अर्थात पुछिन्न वेद से ही मोक्ष को सिद्धि 
होती है। इस लिये आपने पृज्यपादककृत सर्वार्थ- 
सिद्धि का जो प्रमाण दिया बह आपके अभिप्राय का 
बाधक रहा। 

इसी का दूसरा प्रमाण “सगवती आराधना” में 
दरब्यस्री मुक्ति निषेध के लिये साफ लिखा हुआ दहै। 
दृब्यस्जी के लिये पांचवां गुशस्थान दी बतलाया दै 
ओर उसको उपचार से महात्रत गिना है। “'मुख्या- 
भावे सति उपचारो प्रवरतते” | 


देखिये प्रसाश--भगवती आराधना गाथा नं० 
८३-८४ आजिका के लिये उत्मर्गमाग ही है। उत्कृष्ट 
लिंग निम्नन्थ ही होय दे आंर अपवादलिंग उत्कृष्ट 


आ्रावक का लिझ्ठ है, न कि भुनिका। इसका दूसरे 
विषय में खुलासा किया जायगा | 
अजिकाका लिग भी उत्कृष्ट श्रावक में दी गिनती 
किया है। क्योंकि उनके पांचवां ही गुणरथान दहै। 
यहीं तक उसके ब्रत की पूर्णता द्वै उसके निश्चय से 
तो अखुब्रत ही हैं ओर घरमें ही रहकर शील संयमादि 
पालन करे यह ख्री का अपवादलिंग दै। ह 
इस प्रकार अपवादलिंग ल्ली ओर उत्सगंलिंग 
अजिका दोनों समाधि कर सकती हैं लेकिन उनके 
भाव ओर द्रव्य में बहुत फक है। इस लिये प्रोफे- 
सर साहब के लिये यह भी द्रव्यद्ली मुक्ति-निपेष का 
दूसरा प्रबल प्रमाण है । 
ओर भी प्रमाण प्रायश्रित्त चूलिवा में बताया है- 
साधूनां यदूबदुद्दिष्मेचमार्यागणस्य च । 
दिनस्थानत्रिकालोन प्र।यश्वित्त' समुच्यते || 
साधूनां-ऋषीणां । यद्वत-यथेत्र | उद्िएं- 
प्रतिपादितं । एबमार्यागणस्यथ च-आर्यागणस्यापि 
संयतिकासमूहस्य च एबमेव प्रायश्वित्त' सचति। अयंतु 
विशेष+-द्निस्थानत्रिक,ल्ो नं-व्निस्थानं दिवसप्रतिमा- 
योगः त्रिकालः त्रिकालयोगः त्यामूनं हींने रहित॑ । 
प्रायश्वित्त विशुद्धिः समुच्यते-अभिधीयते । 
समाचारसमुद्दिष्टविशेषश्न शने पुनः । 
स्ैयास्पैयंप्रमादेषु दर्पतः सकृनमुहुः॥११५॥ 
समाचार-समुद्ष्टिषिशेषभ्रंशने पुनः<समाचारे 
ये केचन कार्याकायसन्तरेशण परगृहगमन-रोधनस्न- 
पनपचनषड्विधारंभ प्रभ्नतयो--विशेषास्तेषां अंशे 
स्खलने तु सत्ति। स्थैयास्थियं-प्रमादेषु-स्थैय प्थि- 
रत्वे अस्वैये-अस्थिरत्वे प्रमादे-कथ-चिद्दो पसम्पन्ने । 
दर्पेतः-अहंकारतमश्व । सक्नन-एकबारं मुहुः-पुनः 
पुनः। एऐतेपु यथासंख्य प्रायश्रित्तानि बच्यन्ते । 
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वस्भस्य क्षालने घाते विशोषस्तनुसजनम] 

प्रासुकतोयेन पात्रस्य धावने प्रशिगयते ॥११८॥ 

वस्वस्थ-चीवरस्य । ज्ञालने-धावने । घाते- 
अपां अप्तिकायानां, घातेटविराधने सति | विशोष+- 
विशोपणमुपवासः प्रायश्वित्त । तनुसजनं--कायो- 
त्सगं । प्रासुकतोयेन-प्रासुकपानीयेन पात्रस्य- 
भिक्ञाभाग्डप्य । धावनेन्प्रच्षालने कृते सति । 
प्रशिगद्यते-परिकीत्यंत इति यथाक्रमम योज्यम्‌ । 

बख्युग्मं सुबीभत्सलिंगप्रच्छादनाय च | 

आरयाणां संकल्पेन, ठृतीये मूलसिष्यते ॥११६॥॥ 

वस्धयुग्मं-बल्लयुगलं । सुबीभत्सलिग--प्रच्छा दृ- 
नाय--सुवी भमत्स' सुप्ठब्रीमत्समदशेनीयं लिंगं रूप- 
तस्य प्रच्छादनाय-पिघानाथे । आर्याणां-तपश्िनीनां 
संकल्पेन-संकल्पिति धूते | ढृतीये मूलमिष्यते- 
तृतीये बल्लगृहीते सति आर्याणां मूलं मासिकं, इष्यते 
निगश्थीयते । 

ओर भी मूलाचार ग्रंथ समाचाराधिकार में यों 
बताया ददै-- 

अगिदत्थमिस्सणिल्ये असरिणिबाए विसुद्धस॑ चारे | 


कृष्टता सन्निपातः स न बिद्यते यत्र सो 5 सन्निपातर्तस्मिन] 
अथवा असंज्ञिनां पातोउस॑ज्ञिपातों बाधारहिते प्रदेशे 
इत्यथ | 

विसुद्धसंचारे विशुद्ध: संक्लेशरहितो गुप्तो वा 
संचरण संचारः ।महोत्सगरप्रदेशयोग्यः गमनागमनाहों 
वा यत्र स विशुद्ध-संचारस्तस्मिन्‌ बालवृद्धरो गिशास्रा- 
ध्यन-योग्ये। दो-हे । तिरिण-तिस्र। अज्जावो-आरया+ 
संयतिका । बहुगीओबा-बहव्योवा त्रिंशत्‌ चत्वारिशहा । 
सह-एकत्र । अत्थ॑ंति-तिष्ठन्ति बसंतीति। अगृहस्थ- 
मिश्रनिल्येडसन्निपाते विशुद्धसंचारे हे तिस्रो बह-व्यो 
वार्या अन्योन्यानुकूला: परस्पराभिरक्षणनियुक्ता। गत- 
रोगवैरमाया: सलब्जमयादक्रिया अध्ययन परिवतेन- 
अ्रवएणकथनतपोबिनय--संयमेपु अनुप्रेज्ञासु च तथा 
स्थिता उपयोगयोगयुक्ताश्चाविकारवस्रवेषाजल्लमत्- 
विलिप्तास्यक्तदेह्दा घर्मकुलकीतिदीज्षाप्रतिरूपविशुद्ध+ 
चर्याः सन्त्यस्तिष्ठन्तीति समुदायाथेंः ॥ 

ओर भी छेद पिण्ड में बतलाया है-- 


ण॒र्वर परियायछेदो मूलट्ठाणं तहेब परिहारो । 
दिणिपडिमा वियतीसं तियाल जोगोय णेबत्थि ॥२६०।॥॥ 


दो तिर्णि व अज्जाओ बहुगीओ वा सहत्थंति॥१६१ नबरि पर्यायच्छेदो मूलस्थानं तथैव परिहार: । 


अगृहस्थमिश्रनिलये असंनिपाते विशुद्धसंचारे | 
है तिस्नो वा आया बह, ठ्यो वा सह तिछ्ठन्ति ॥ 
अगिदत्थमिस्सशिलए-गृहे तिधन्तीति गृहस्था: | 
स्वदारपरिप्रद्शक्तास्तै; मिस्स-मिश्रो युक्तो, न ग्हस्थ- 
मिश्रोड्गृूहस्थसिश्र, स चासो नित्रयश्व बसतिका 
तस्मिन्नगृहस्थ-सिश्रनिल्ये यत्नासंयतजनेः सह सम्पकों 
नारित तत्र । 
असण्णिवाए- असतां पारदारिकचौर पिशुन दुए्- 
तिय॑क्‌ प्रश्नतीनां निपातो विनाशो5सावो यत्र तरिमन्न- 
सज्निपाते। अथवा सतां यतीनां निपातः प्रसर+ सन्नि- 


: दिनप्रतिसापि तासां त्रिकालयोगश्व नैदारित ॥ 
ये जितने भी प्रमाण दिये गये हैं । वे द्रव्यस्री- 
मुक्ति निषेध केलिये ही हैं । ओर स्री स्व परिमद का 
त्याग न कर सकने से बह पांचवें गुणरथान से आगे 
नहीं चढ़ सकती । ओर उसको एकल विह्यरी होने 
के लिये भी निषेध बतलाया है । दो चार आजिका 
सिल कर के स्व॒दार संतोषी गृहस्थ के घर के पास 
रहे । ओर कुशील अन्नती गृहस्थ तथा निर्जन स्थान 
में आजिका नहीं रहे | न रहने का कारण यही दै कि 
कोई उन्म्त्तकारी पुरुष आजिका का जबरदस्ती शील- 


[ १२० ] 


भंग न्‌ कर सके । यदि अकेली आजिका विहार करे 
तो उन्म्रत पुरुषों द्वारा जबरदस्ती शीज का भंग दोना 
संभव है | ओर अगर ऐसे ही मुनिराज अकेले 
विहार करें ओर उनके पास चाहे मदोन्मत्त देवाड्गधना 
भी आजाय तो उनके शीलभंग करने में सम 
नहीं । जैसे कि सुदर्शन सेठ का शील हर प्रयत्न करने 
पर भी रानी द्वारा भंग नहीं हो सका। क्‍योंकि खली 
का अवयव ओर पुरुष का अवयव व चिन्ह भिन्न 
भिन्न हैं। 

तथा स्त्री के पास बस्र होने से वल्ल धोने में ड्िसा 
भी है, मुक्ति पानेका मुख्य अकिचन धमे कारण है । 
ओर उनके अकिचन धर्म तो दूर ही है क्योकि स्नके 
पास सोलह सोलह दाथ की तो साड़ी रहे। तब फिर 
उनके अकिंचन धर्म किस प्रकार रहे । तथा आताप- 
नयोग तथा वृक्ष मूल प्रतिमा-योग आदि कठिनर 
तपस्या करने के लिये भी निषेध बतलाया है और 
बञ्र ऋषभ नाराच संहनन भी नहीं है। ओर उनके 
लिये कठिन प्रायश्वित्त भी नहीं दिया जाता। सारांश” 
यह है कि उक्त प्रमाण से द्वव्यख्ली मुक्ति निषेध सिद्ध 
है। इसी अवस्था में रह कर अपने परिणाम शुद्ध 


करते करते क्रम से ख्लीलिब्न छेद करके मुक्ति पा सकती * 


है। और भी ख्लीमुक्ति निषेध के लिये प्रमाण हैं. 
लेकिन लेख बढ़ जाने की वजह से इतना ही पर्याप्त 
है। ये सब द्गिम्बर आम्नाय के अनुसार आचार्यों 
के द्रव्य ख्री मुक्ति निषेध के त्रिये एक ही भाव दै | 
अगर भेद भाव दिखता दो तो समझने की भूल द्ै 
लेकिन आचार्यो के भावों व प्रमाणों में द्रव्य ख्री 
मुक्ति निपेध ही है । 
अब रहा आपका अभिप्राय कि वेद बैषम्यता कमे 
, सिद्धान्त के अनुसार सिद्ध नहीं होता | तदथ आपको 


यह ख्याल रखना चाहिये कि क्सें-सिद्धान्त के 
अनुसार व शासख्रीय निर्णय से वेदबैपम्य सिद्ध होता 
है किन्तु वह वास्तविक बैपम्य नहीं है। किन्तु उन 
वस्तुओं को जानने में वेषम्य है। सो' कैसे १ यह 
नीचे प्रमाण से देखिये-- 
केजल वेद में ही विषमता नहीं दिखती किन्तु सम्पूर्ण 
कर्मो में तारतम्यता से विषमता स्थूल दृष्टि से मनन 
करने से विषमता मातम नही होती है । 

तत्वार्थसूत्र ८वां अध्याय धथा सूत्रमे मुख्य ओर 
गोणता से साफ लिखा है | सब कमा में तिषमता 
द्खिती दै । किन्तु बरास्तविक विपमता नहीं है। 
परिणामों में विचित्रता से कमें मे भी विचित्रता 
दिखती है । मुख्य रीति से जीवके त्पनभाव बतलावे 
है । इनमें तीन वेद लिये गये है। दूसरे अध्याय के 
सूत्र ४२ में तीनों द्रव्य वेद का ओर तोनो भाव वेद 
क्य लक्षण साफ साफ लिखा है । सूत्र टीका में लिज्न 
दो प्रकार का है | एक द्रव्यत्िज्ञ दूसरा भाव लिझ्न । 

योनि मेहनादिनास कर्मो दय नि+ तित॑ द्रव्यलिब्नम्‌] 

नोकषायोदयापादितवृत्तिः भावलिड्नम्‌ । 

इससे साफ हो जाता है कि द्रव्य लिड्न ओर भाव 
लिड्ग का लक्षण भिन्न है | भावलिज्ञ के नोकषाय को 
अर्थात्‌ किन्लित मल्लीन परिणाम को ईषत्‌ कषाय 
गिना दै। जैसे हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा 
स्तीवेद पुरुषवेद नपु सकवेद ये ईषत्‌कषाय हैं अर्थात्‌ 
आत्मा के विभाव परिणाम हैं । ये सलीन परिणाम 
ध्ये गुण॒ध्थान तक रहते हैं । आगे आत्मा उज्बल हो 
जाने से इन विभाव परिणामों का पतन हो जाता है। 
सो जानना । 

भावज्ली को लुप्त करने के लिये द्रव्यल्ली की 
जरूरत नहीं अर्थात्‌ द्र्यल्ीवेद होप्तव ही भावखीवेद 
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हो ऐसी व्यापकता नहीं । जैसे दठ्यस््री को पांचवें 
गुणरथान से आगे चढ़ने की मनाई द्वै वैसे द्वी द्ृव्य- 
नपु सक को भी पांचवें गुस्थान से आगे अर्थात मुनि 
होने के लिये मनाई है। यदि आपके कहे साफिक 
केवल भावलिंग को लेकर यदि द्रव्यश्नी मोक्ष की 
अधिकारी दे तो द्रव्यनपुसक भी मोक्ष का अधि- 
कारी दो जायगा | क्योंकि नपु सकवेद्‌ भी तो नवमें 
गुणस्थान तक माना गया दै, लेकिन वहां तो भात्र दे 
द्रव्य नहीं । अतः द्रव्यश्ली वेद हो उस समय ही भाव- 
खीवेद हो ऐसा सर्वथा नियम नहीं है, सो जानना। 
देखिये पट्खण्डागम प्रथम खंड सूत्र नं० १०८-- 
मणुस्सा त्रिवेदा मिच्छाइट्टिपहुडि जाब अशिषश्रद्धित्ति 

इस सूत्र का यद्दी अथ दे । 

जीच के त्रेपन भाव वतलाये गये हैं ओर इन 
भावों के साथ अविनाभाव--सम्बन्ध है अर्थात्‌ 
तादात्य सम्बंध है। ये वैभाविक शक्ति के विभाव 
कार्य हं। इस लिये एक में विचित्रता होने से सब 
भावों में तारतम्यता से विचित्रता होती है । 

मोहनीय कम के क्षयोपशम व क्षय होने से संच 
फर्म ठीले पड़ जते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ काटने से 
उसकी शाखा उपशाखा सच सूख जाती दै। चाहे 
देर से सूखे लेकिन सूख जरूर जावेगी। क्योंकि 
उत्तका एक रूप दै । यह विचित्रता सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
शास्रीय निश॑य और कर्म सिद्धांत से सिद्ध है और यह 
विचित्रता निष्पक्षपात से तथा परम बीतराध्र भाव 
से तथा स्वानुभव से मनन करने से सिद्ध होगी, 
अन्यथा नहीं। क्‍योंकि रागी पुरप अपनी तरफ 
खींचते हैं. अधांत्‌ वह पक्तपात की तरफ जाते हैं. और 
घीतरागी पुरुष बीतराय मार्ग पर जाते हैं और वे 
बस्तु का निर्णय करते है । क्योंकि पतक्तपात करनेका 


कारण नहीं रहा । पक्तपात का कारण फेवल विषय- 
कपाय और रागहेप आदि ही तो हैँ। इस लिये 
तो यह दे कि पुरुष प्रमाणश्चेत्‌ तद्वाक्यं प्रमाण 
भवेत््‌ | 

ओर भी देखिये तल्वार्थमृत्रके अध्याय ८ का सूत्र 
इस प्रकार दै-- 

आयो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुन मि- 
गोत्रान्तराया: । 

तल्वा्थसूत्रके इस सूत्रकी टीका में सांफ लिखा 
हुआ है कि-- 

एकेनात्मपरिणामेनादीयमाना$, पुदूगलाः ज्ञाना- 
बरणादनेकसेदं प्रतिपयते । सहृदुपसुक्तान्न- 
परिणामरसरुधिरादिवत्‌ ॥ 

--सर्वा्थे सिद्धि अ० ८ 


इसका कारण यह द्वे कि कोई सनुष्य चिकृत 
परिणामी ईर्पालु छेषवश से किसी का अपमान व 
मू्त बनाये रखने के हेतु से पाठशाला को कोई न 
कोई युक्ति लगाकर बन्द करवाता है। या पुस्तक 
उपकरण आदि देने में रोक देता है। इन दुष्कृत 
परिणामों से ज्ञानावरण कर्म का बन्ध दोगा। अथात 
ज्ञान को रोकने के लिये जो परमाणु आवेंगे वे बहुत 
भाग ज्ञान को रोकने में ही मिलेंगे ओर शेपकर्म में 
तारतम्यता से उन उन रूप परिणमन हो जाते हैं 
अर्थात्‌ सव में मिलते हं। जैसे यह नियम है कि 
ज्ञानावरणीय कम के बन्ध करने वाले जो पुदूगल 
परमाणु सबके सव उसी में मिलने चाहिये वे दूसरे 
दर्शनावरणीय वेदनीयादि दूसरे में भी मित्र जाते 
हैं। अतः सामान्य दृष्टि से उसमें भेद दे किन्तु 
विशेष दृष्टि कोई भेद नहीं है। मोहनीय करे का 
तीत्र उदय होने से वेदनीय कर्म सताने लगता है और 
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वेदनीय कर्म को शांत करने के लिये खाया हुआ 
आहार का रक्त, सांस, मज्जा आदि सप्त घातु रूप 
परिणमन हो जाता दै | जिह्दा इन्द्रिय से खाया हुआ 
अन्न जिहा इन्द्रिय को ही पुष्ट करना चाहिये किन्तु 
वह अन्न पांचों इन्द्रियों को पुष्ट करने में कारण दो 
जाता दे सो इसी तरह गौशण ओर मुख्य रीति से 
विषमता दिखती दे परन्तु वास्ततिक विषसता नहीं 
द्दै। 

अगर ओर गहन विचार करें तो सामान्यता 
से कमेबन्ध एक दी दे किन्तु मन्दू--बुद्धि वालों को 
समझाने के ज्ञिये चार भेद रूप बतलाया है। 
प्रकृतिबन्ध, र्थितिबन्ध अनुभागबन्ध प्रदेशबन्ध, 
ओर उत्तर ज्ञानावरणादि आठ भेद बतलाया है। 


एक सो अड़ताल्लीस भेद रूप है और इसके बाद द्रव्य. 


क्षेत्र काल के निमित्त से क्षण क्षण भर में जितने 
भात्र होंगे वे सब कर्म के ही भेद हैं। तब ही तो 
उत्तरभेद अखंख्यातरूप माने गये हैं। वेद की विप- 
भता के बारे में ओर भी खुलासा देखिये-- 

पुरुषवेद कम के उदय होने से स्त्रियों से रमनेकी 
इच्छा होतीं दै ओर स्लीवेद कर्म का उदय होने से 
मुख्यरीति से पुरुष से रमने की इच्छा होती है और 
नपु सकवेद कर्म के उदय से स््री पुरुष दोनों से मुख्य 
रीति से रमने की इच्छा होठी दै। परन्तु गौण- 
रीति से इसके विपरीत भी होता दै। जैसे पुरुष 
घर में स्ली होने पर भी लड़के के साथ विषय- 
वासनाओं को पूरी करता दै । यह विषय लिखानेमें 
मेरी भाषा समिति को कुछ दोष लगता है किन्तु वस्तु 
स्थिति का जहां निर्शेय करना पड़े वहां लिखना 
पड़ता है । 

इसी तरह बैल, घोड़ा, भेंसं आदि में तथा हस्त- 


मैथुन आदि ये सब ब्रिपरीत क्रियायें हैं। ये सब 
वैषभ्यता दिखती है किन्तु. वास्तविक चैषम्यता नहीं 
ये सब परिणामों की चिचित्रता है। 

'ओर भी विशेष देखिये--विशेषतः दाढ़ी और 
मूंछ॑ पुरुष का चिन्ह दै। परन्तु कोई ऐसे भी पुरुष 
हैं जिनके दाढ़ी मूंछ नहीं होती है और उसके द्वाब- 
भाव चाल-चलन स्त्री सरीखे द्ोते हें। परन्तु हैँ तो 
पुरुष ओर उनके बाल बच्चे भी होते हैं । 

और स्री का चिन्ह यह दे कि मूंड आदि नहीं 
होती। लेकिन कोई ख्रियां भी ऐसी होती हैं जिनके 
कुछ २ मूंछ के बात भी होते हैं। जिनकी बोल- 
चाल, हाव-भाव पुरुष सरीखे होते हैं। लेकिन दे 
तो वह द्रव्यस्री; जिसके बाल-बच्चे भी दवोते हैं। 
जैसी द्रव्यस्री या पुरुष के शरीर में व दाव-भाष में 
विषमता होने पर भी सनन्‍्तान उत्पत्ति होती दै बेसी 
द्ृब्यनपु'सक स्री पुरुष के शरीर में व हाव-भात्र में 
विषमता होने पंर भी बाल-बच्चे नहीं होते। इस 
प्रकार इन तीनों में यह अन्तर है। 

ओर भी देखिये--छुलोचना आदि नाटक में 
पुरुष का बहुत सारा काम स्त्री करती है। उन्मत्तता 
से। और स्त्री का काम पुरुष करता दै। अर्थात 
स्री उच्च बन जाती है- ओर पुरुष नीच हो जाता दै | 
साफ इसी से समभिये । 

नाटक में पुरुष ज्लीवेष धारण करके प्रत्यक्ष स्री 
के समान द्वाव भाव दिखिलाता है और ख्री भी पुरुष 
के वेशकी धारण कर प्रत्यक्ष पुरुष का काम दिखलाती 
है। ये भाव केवल बाह्य ही नहीं विंन्तु अन्तरंग भी 
द्योते हैं रात्रि स्वप्न आदि दोष में विकृति हो जाती 
है। और भी देखिये-- 

स्वप्त में अनेक प्रकार की विक्ृति हो जाती दे। 
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जो नहीं देखने में आया बह देखने में आता है। 
पुरुष ख्री बन जाता है ओर स्त्री पुरुष बन जाती है। 
ओर तद्गत्‌ क्रिया करके इन्द्रिय-पतन भी हो जाता 
है। यह सब विपरीत परिणति होने का कारण इस 
भव्र परभवके संस्कार व द्नि-राज्रि सनत किया हुआ 
क्रिया का फल है। अथवा यों कहिये कि विभाव 
परिण॒ति का यह विक्ृत दुष्परिणाम है। ऐसे परि- 
णाम आठवें गुणस्थान से आगे नहीं ठहरते। इस 
प्रकारके परिणाम की अपेक्षा से मुनि के नीचे 
से आठभे गुणस्थान तक ऐसे पूर्बोक्त परिणाम हो 
जाते हैं। किन्तु यद्द परिणाम आत्मा का बिलकुल 
पतन करने वाले नहीं । ऐसे परिणाम चाला मुनि चोदवें 
गुणस्थान तक पहुंच जाता है । भूतपूर्व नय की अपेक्षा 
से स्रीवेद चौदहवें गुणस्थान तक माना है। 
तण्सू० दशम अध्याय सूत्र ६ दी टीका देखिये-- 

५अमी परिनिदता गतिजात्यदि--भेद्का रणा भावादू- 
तीतमेद्व्यवह्य रा एवेति ।! ततः वेद-नबमें गुणस्थान 


से पहले नष्ट हो जाता दै किन्तु उपचार से चौदहतं - 


गुणस्थान तक कहा जाता है । 

जैसे कोई राजा अपने पुत्रको राज्य देकर अलग 
हुआ तो भी लोग उसको राजा कहते हैं। परन्तु 
वह राजा नहीं, क्योंकि राजा का काम तो राजपुन्र 
द्वी कर रहा द्ै। किन्तु भूतपूत् नय की अपेक्षा से 
यह कहा जा सकता है। इस प्रकार सृक््मतर शास्रीय 


निणंय व कर्म सिद्धांत व गुणरथान विवेचन द्वारा 
द्रृव्यख्ली को उस पर्याय से मुक्ति पाना बीवरागी 
पुरुषों ने निषेध किया दवै ओर बह स्त्री सपरिमदी दोने 
से ओर बजञ्रवूषभ नाराच संहनन की धारी न द्वोने 
से पंचमगुणस्थानबर्ती देशत्रती ही मानी गई दै। 
अर्थात उत्कृष्ट श्राविका ही है। 

उसमें दो भेद ईँ--एक आजिवा ओर दूसरी 
क्षुह्कक। यह प्रवृत्ति चीतराग धर्म में अनादि से दे 
ओर अनन्त काल तक रहेगी। चाहे इस क्षेत्र में 
मलिन परिणाम से न रहे यह बात दूसरी है। परन्तु 
बिदेह आदि क्षेत्रमें ऐसी ही प्रवृत्ति चल रहीदै | हुँडा- 
चसर्पिणी काल बीत जाने पर प्रवृत्ति निविष्नता से 
इस भूमि पर चल्लेगी । 

अभी भी वह प्रवृत्ति निविष्नतासे चल रहीदै किंतु 
कुछ लोगों द्वारा बाधा उपस्थित की जाती है । परन्तु 
यह दोष उनका नहीं है यह काल और कमका दोष है । 
इस प्रकार यह संक्षेप से खुलासा लिखा दै। सो 
जानना । ओर भी विशेष लिखबा सकता था किन्तु 
त्रिषय बढ़ जायगा इस लिये इतने में दी समाप्त कर 
दिया दै। 

प्रोफेसर साहब ! श्री झुन्दकुन्दाचाय ने शाखीय 
निर्णय व करमसिद्धांतके निर्णयसे ही स्ली-मुक्ति निषेध 
किया है। इस लिये आपका लिखा हुआ प्रमाण 
असत्य एवं अप्रमाण ही है | 


इस अकार स्री-सुक्ति निषेध नामा द्वितीय प्रकरण समाप्त हुआ । 
->+#*> कल ड203००- के 
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*+-+*+अदक ऑ ड्रेडक+-- 


मान्यवर ओफेसर साहब द्वीरालाल जी का कहना 
है पके श्वेताम्बर सम्प्रदाय में सम्पूर्ण बस्र का त्याग 
करके सब गुणरथान प्राप्त कर सकता है ओर बस्र को 
धारण करके भी मोक्ष का अधिकारी अथवा सेब 
गुणस्थानका अधिकारी बन सकताहै । परन्तु श्रचलित 
दिगम्बर सान्यतानुसार सम्पूर्ण दख के त्याग से हो 
संयमी ओर मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। 
अतएवब इस विषय का शास्त्रीय चिंतन आवश्यक 
है? ऐसा प्रोफेसर साहब का भाव है।_ 

परन्तु प्रोफेसर साहब को बहुत सूह्रमता से बि- 
चार कर देखना चाहिये । प्रोफेसर साहब का जो यह 
कहना है कि 'द्गम्बर आस्नाय? में शाखीय चिंतन 
करने का शेष रह जावा है सो आपका कहना अनु- 
चित और असत्य दै क्‍योंकि दिगम्बर मतमें सूह्मतर 
शास्त्रीय निर्णय होने से द्वी वल्न त्याग से ही मुक्ति 
होती दै यह निश्चय किया हुआ है। इसमें नवीन 
शास्त्रीय पद्धति से त्रिचार करने की कोई जगह नहीं 
है। सो जानना | 


अगर शासीय चितवन के विचार करने की 
जगहहै तो अपने भाई श्वेताम्बर सम्प्रदायमें शाख्रीय 
चिंतवन व विचार करने की जगह है । सो कैसे ( 
देखिये-- 

आपने कहा कि श्वेताम्बर संप्रदाय में बस्च-त्याग 
से भी मुक्ति मिलती है ओर सबसत्र से भी भुक्ति 
मिलती है। भाई! अगर सबश्र ही मुक्ति मित्तती 
दै तो फिर बस-त्याग करनेकी कया जरूरत पड़ी थो । 


वस्र पहिननेसे तो अनेक प्रकारकी डांस, मच्छर, शीत 
उष्ण, नग्नता आदि की बाधा दूर हो जाती दै। 
फिर आनन्द ही आनन्द है। तब तो आनन्द से मोक्ष 
प्राप्त करना छोड़ करके सम्पूर्ण वस्च-त्याग करके ओर 
डांस-मच्छुर, शीत-उष्ण, नग्न रूप आदि की बाधा 
सहन कर मुक्ति प्राप्त करने को कोन बुद्धिमान पुरुष 
होगा जो ऐसी कठिनता से मुक्ति प्राप्त करने के लिये 
उपाय करेगा। क्योंकि ऐसी कठिन तपस्या करने 
का फल्न ही क्‍या रद्दा १ क्‍योंकि मोक्ष में तो अन्तर 
ही नहीं। वह्दां'तो सुख,समान दे | हां अगर कोई 
मोक्ष सुख में अन्तर हो तो आपका कहना ठीक बन 
जायगा | 

जैसे कुए का पानी बिंना डोर से खींचे या परि- 
भ्रम से नीचे उतर कर लाये बिना ऊपर से द्वी ऐसे 
सुल्भता से मित्रता द्वो तो कोन पुरुष ऐसा करेगा जो 
कुए में नीचे उतर कर डोल से खींचकर परिश्रम से' 
पानी ल्ञाने का प्रयत्न करे | 

यदि चूह्दा सुलगाये बिना ही मीठा भोजन खाने 
को तैयार हुआ मिल्जाय तो कौन मूर्ख ऐसा होगा जो 
चूल्दा सुलगाने के लिये प्रयत्न करेगा । आप कहोगे 
हलवाई के यहां बिना चूल्हा सुलगाये तैयार भोजन 
खाने को मिल्लेगा। बाबू जी ! वहां तो पैसा गांठ 
से खोल कर देवंगे तब भोजन मिलेगा। अर्थात्‌ 
परिश्रर बिना मिठाई व भोजन नहीं मिलेगा। सो 
प्रोफेसर साहब आपही जानिये। और आपने जो कहा 
कि यह बात शास्त्रीय निर्णय से रद्द जाती दे सो ठीक 
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नहीं दे । क्योंकि शायद वह वात श्वे० सम्प्रदाय 
में रद जाती होगी। किन्तु उसमें भी यह बात तो 
नहीं दे केवल आपके कद्दने से रह जाती दे । सो 
जानियेगा | 


आप को शासत्री का अथ यह करना चाहिये' 


जो केवल शास्त्र को ही जानता है वह शार््री नहीं 
किन्तु बह शल्री दै। केवल ज्ञान को ही पश्राप्त कर 
लिया वह ज्ञानी नहीं क्‍योंकि ज्ञान का फल ही चा- 
रित्र दे । श्र्थात्‌ वीतराग मार्ग पर चलना दे] 
बीतराग मार्ग चलना और मोद् साया को समूल 
उखाड़ कर मोक्ष को प्राप्ति में लगे रहना सो ही ज्ञान 
का फल्न दै। 

संसार खराब दे ऐसे कहते भी जाओ ओर 
करते भी जाओ । सदिरा खराब दै ऐसा कहते भी 
जाओ ओर मदिरा पीते भी जाओ। चैर-विरोध 
करना विश्व का विध्यंस करना दे, ऐसे कहते भी 
जाओ ओर करते भी जाओ | तो वाबू जी ! इससे 
क्या प्रयोजन दे ९ सो आप ही जानिये । आप 
बुद्धिमान हैं आपसे ज्यादा क्या कहें। केवल नाम 
धरने से द्वी फायदा नहीं दै। किन्तु नास के माफिक 
'काम भी करना चाहिये। | 

आज कई ऐसे “गोसांई” आदि साधु हैं जो 
अपना नाम “तपोधन” रखते हैं किन्तु अपने घर में 
स्री बाल बच्चे व लेन देन हजारों रुपयों की सम्पति 
गाय मैंस सब कुछ रखते हैं और पूरे ग्रहस्थ बने हुए 
हैं। ऐसे तपोधन के नाम धरने से क्‍या प्रयोजन ९ 
तपोधन नाम तो उन्हीं का सिद्ध दै जो मुनि इच्छाओं 
का निरोध कर तप रूपी धन पास में रखता है 
उसी का “तपोधन” नाम साथक दै। जो अंतरंग 
ओर वहिरंग मिमेत्र रहते हैं। जो बाहिर निर्मल 


होता है उसका अंतरंग निर्मल होना सम्भव दे ओर 
जो वाहिर सलिन होता दे बह अंतरंग में मलीन 
द्वोता है । 
अगर यह कहें कि हम बादिर मत्नीन होते हुए 
भी अंतरंग मल्ीन नहीं है। यह बात कद्दना उनके 
ही पास में रहने दें । | 
-अपनी शुद्ध चिदानन्द चिदूरूप सुखमय अति शुद्ध 
आत्मा से अत्यन्त भिन्न पर-पदार्थों की इच्छा लालसा 
अज्ञान परिणति के सिवाय कौन बुद्धिमान 
ग्रहण करेगा! अर्थात्‌ कोई भी ग्रहण नहीं करेगा। 
हां, यदि तीन्र चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से 
सब संग परिग्रह का परित्याग न कर सकनेके कारण 
यदि पर-पदार्थ का ग्रहण करना होय वो अपनी निंदा 
गर्हा करते हुए संग का परित्याग करता रददे सो क्रम 
क्रम से सबंसंग परिभ्रद्द का त्याग करके किनारे पर 
पहुच जागया। 
केवल ज्ञानके ही घमंड में रहना दो और करना 
धरना कुछ न हो तो ऐसे शाखी कम सिद्धान्त का 
निर्णय करने वाले तो भत्र-भत्र भटकते ही फिरेंगे | 
कहने वाले तो घर २ मिलेंगे किन्तु. करने वाले बिरते 
ही मिलेंगे। गुड़ मीठा कहने से मुद्द मीठा नहीं 
होता दै किन्तु खाने से दही होगा। आचार्यों ने कहा 
भी दै-- 
हत॑ ज्ञान क्रियादीनं हता चाज्ञानिनां क्रिया 
धावन्किलान्धको दग्धः पश्यज्नपि च पंगुल+ ॥ 


इस श्ज्ञोक का यह भाव द्वे कि क्रिया बिना ज्ञान- 
वान भी मारा जाता दै ओर ज्ञान बिना क्रियाबान 
भी सारा जाता है। जेंसे घोर अरण्य में अन्धा' 
ओर पंगु दोनों बैठे थे। कर्म के संयोग से बनमें४ 
अग्नि लग गई तो पंगु ने कहा यहां अग्गि लगी हुई 


र्‌ 


है। यहां से भागना चाहिये। सो अन्धा यह सुन 
कर भागने लगा किन्तु नेत्र नहीं होने से जिधर अभि 
लगी हुईं थी उधर ही भागा ओर जलकर मर गया 
ओर पंगु देख रद्दा है कि इध २ अग्नि लग.रदी दै 
बन जल रद्दा है, लगते २ अग्नि पास आ गई ददै 
लेकिन पंगु होने से दौड़ नहीं सकातो बह भी 
जल कर मर गया। ऐसा द्वी सांसारिक अरण्य द्वै 
ओर उसमें भोह रूपी भ्रग्नि लगी हुई है। . ऐसे 
अरण्य सें केवल शास्त्र का घमंड करने वाले मनुष्य 
पंगु के समान अनन्तानन्त जल जाते हैं तथा ज्ञान 
बिना केवल क्रिया ही को करने वाले अन्घे के मा- 
फिक इस खंसार में मोहरूपी अग्नि में जलकर मर 
जाते हैं। भगवान बीतराग प्रणीत आगम में शाम 
ओर कर्म-सिद्धांत के अनुसार सम्पूर्ण अंतरंग बहि- 
रंग परिम्रद द्याग बिना सुक्ति द्वे द्वी नहीं । 

इस प्रकार आगम स्वानुभव युक्ति ओर प्रमाणसे . 
सम्पूर्ण बस्त का द्याग ही मुक्ति का कारण रद सो 
जानना जी। वथा अब आपने जिन शात्रों से 
सबख्न-मुक्ति को सिद्ध किया दे वहु भी अनुचित 
अप्रमाण द्वै । ॥ 

अध्याय छुठा सूत्र न॑ं० २४ में दर्शन-विशुद्धि 
भावना का लक्षण करते हुए भगवात् अहत भगवान 
के बतलाये हुये निर्न्थ रूप मोक्षमार्ग में जिनके 
श्रद्धा व रुचि दे उनको दर्शन-विशुद्धि की भावना 
सिद्ध होती दै, इसके बिना नहीं । कहिये अब सबख 


मुक्ति कद्दां रही १।इस तरद्द लक्षण करते हुए सूत्र २४ की 
टीका में कहा दै-- 
जिनेत भगवताउहँत्परमेष्ठि नोप विष्टे निम्नेन्थलक्तरो 
मोक्षव॒त्मेनि रुचिदंशनविशुद्धिभावना विज्ञेया । 
जिसके दशान विशुद्धि एक ही भावना शुद्ध नहीं 


दै तो बाकी-१५ भावना भाना बृथा-दै । “मूलाभावा- 


व्कुतः शाखा” अतः उपरोक्त कहा हुआ २४ वां सूत्र 


निरेख्र-मुक्ति प्रतिपादन करने वाला ही है। 
आपने श्देताम्बरों ओर दिगम्बरों में तीन. बातों 


- का ही अर्थात्‌ सबल्न-सुक्ति, स््री-मुक्ति, केवल 


कवलाद्वार का दी भेद बतलाया परन्तु प्रबल अन्य 
कारण तो छोड़ दी दिया जो कि यह दै-- 
चोबीस घण्टे में एक.द्वी बार आहार पान ग्रहण 
करना ये दिगम्बरियों के यहां साधुओं का एक मुख्य 
मूलगुण माना ग़या है।यह मूलगुण .मह्दान बड़ा 
ज्त है और यद्द मूल गुण चीतराग-इत्ति को बढ़ने 
बाला और विषय कषायों को घटाने वाला है। क़्यों-, 
कि खाते पीते अनन्त काल बीत गया और केबल जप) 
ज्ञान आदि को बढ़ाने के लिये ही ,एक बार आहार 
लिया जाता दै | ऐसे कठिन मूलगुण के द्ोने से तथाच 
इस कठिन त्रतको न पाल सकने -के कारण द्वी ये हजारों 
मत मतान्तर हो गये ओर हो रहे हैँ. प्राचीन .फाल 
में इस त्रतको सब पालते थे ओर अभी भी दिगम्बर 
आम्नाय में साधु लोग पालते हैँ.। .इस लिये यह्द 
क़ठिनतर ब्रत होने से इस .ब्रव को पालने बाले -थोड़े 
रहे। अथोत दिगम्बर समाज में कुल, २०-२४ दी 
अब साधु हैं। सैकिन अजैन समाज में इन अतों का 
पालन करने का प्रतिबन्ध न होने से लाखों साधु हैं! 
उनको किस बात का दुःख दै। जब भूख लगे तब 
खा लेते हैं ओर प्यास लगे तब पी लेते हैं। सदी गर्मी 
लगे तब वस्न पदिन लेते हैं । क्‍्योंकि,्वोबीस घंटेमें 


एक बार ही भोजन करने के बाद यदि फिर भूख जग 
जाय तो उसको सहन करना ही झ्ुत्परीपह का सहना 


है। अथवा-- 


चर्या को गया अन्तराय हो गया तो पहले चोबीस 
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घण्टे का तो उपबरास था ही फिर भी २४ घण्टे का 
उपवास हो गया। फिर,बीच में तो खाना हे ही 
नहीं। खाना न होने से छ्लुधा वेदेना द्योती दे सो 
उस्र क्लुधा वेदना को सहन करना ही छ्लुधा परीषह 
है। यदि दिन में अनेकवार खाले तो झ्लुधा परीषह 
ही कहां रद्द और यह क्षुधा परीषद् सहना साधुओं के 
लिये उत्तर गुण होते हुये भी मूल गुणों के समान 
है। यह नहीं पालेंतो मूल गुण भी नहीं पलता । 
ओर मूल गुण पाले बिना मुनि नहीं ओर मुनि हुए 
बिना मुक्ति नहीं । 
तृषा परीपद्द भी चड़ा भारी परीषद दै। जब 
चौबीस घण्टे में एक बार भोजन लिया जाता है। 
उसी समय पानी लिया जाता द्वै नकि वार बार। 
चाहे जितनी गरमी पड़ती हो जल पिये बिना रदना 
महान कष्ट दै । उस कष्ट को सहना ही तृषा- 
परीपद जय है। जब प्यास लगे तब पानी पीने लग 
जाय तो तृषा ही कहां रदी ? 6पषा परीषद्द भी नहीं 
रही तो मुनिपना भी न रहा । यह कहना सुल्नभ दे 
किन्तु करना दुलंभ है। जो करता दे उसी को इस 
का अनुभव होता दै। 

" शायद्‌ आपको भी अनुभव होगा अगर कभी 
एकाशन किया हो तो । एकाशन करने चाले भी ठृषा 
चेदना को न सह सकने के कारण दूसरी तीसरी बार 
पानी पी लेते हँँ। इस लिये उनके एकाशनत्रत भी 

नहीं रहता दै। चाहे वे एकाशन मान लेबें लेकिन 


बह एकाशन ब्रत नहीं होता । शरीर जब चाहे तब 
उसे खाना पीना देना यद्द तो *हस्थ का धर्म है। 
मुनि का नहीं । 

वावीस परीपहों के अन्दर नग्न परीपद्द भी 
वतल/यी दै। जिसका स्वरूप तत्वाथंसूत्र सर्वार्थ- 


सिद्धि टीका में बतलाया है-- 

जातरूपवन्निष्कलंकजातरूपधारणमशक्यप्राथनीयं 
याचनरक्षणहिंसनादिदोष विनिमुक्त निष्परिप्रहत्वान्नि- 
बांणप्राप्ति प्रत्येक साधनसनन्यवाधन नाग्त्यं त्रिश्रतो- 
मनोविक्रियाविप्लुतिविरद्यत. ख्रीरूपाण्यत्यन्ताशुनचि 
कुणपरूपे ण॒ भावयतो राघ्रिन्द्विं ब्रह्मचयसखण्डसमा- 
तिष्ठमानस्थाचेलब्रतधारणुत्रतधारणसनवद्यममबगन्त-- 
व्यमू । । 

- इसमें साफ लिखा दै कि नि्रन्थ- न्रत दे वह 
अचेलक है यथाजातरूप दै और निष्परिप्रद् दोनेसे 
मोक्ष प्राप्ति का कारण दै। इसके बिना मोक्ष नहीं 
है। सो जानना जी । 

इस न्नत को पालने सें उनको सहान कष्ट सहन 
करना पड़ता है अर्थात निरविकार अवस्था करनी 
पड़ती है और में नग्न ह' ऐसा उसको माल्स भी 
पड़ता दै। परम ध्यान में लीन रहते हैं. ओर अपने 
को परम चिद्रूप चिदानन्द मूर्ति दी सममते दें। 
अर्थात्‌ मैं हु" सो दी परमात्मा है। परमात्मा दै सो 
ही में हू'। ऐसी उच्बचल भावना धारण करते हुए 
भूतल पर मानो परमात्मा के समान विचरण करते 
हैं। इस लिये यह नग्न परीषद निम्नेन्थता की पुष्टि 
करता दे और सवस्र-मुक्ति का सबंथा निषंघ करता 
दै। अतः यह नग्न परीषद साधुओं के लिये अनि- 
बाय है और नग्न परीषद अचेलक अत से द्वोवा है। 
क्योंकि नग्न अवस्था न रहने से अथोत्‌ बस 
पहनने से शीत उष्णु डांस मच्छुर आदि सतावें उस 
समय कपड़े ओढ़कर सो सकता बैठ सकता दे, जिस 
से डांस मच्छर की वाघा नहीं रहे । ऐसे ही शीत 


परीषह की वाधा नहीं द्वोगी । क्योंकि ठण्ड , लगे 
तब्र कपड़े ओढ़ लेगा। या झ्राम आ्राम्ान्तर जाना दो 
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तब भी रास्ते में ठण्ड लगे तो कपड़े ओढ़ कर चले 
ओर गरमी लगे तब कपड़ा सिर पर डाल ले । जिस 
से गरमी भी नहीं लगे । तब तो बढ़ा ही आनन्द 
दो जाय। तो किर साधु द्ोने में क्या दिक्कत रहेगी 
अचेलक त्रव होने से शीत-उष्णु, डांस-मच्छर नग्न 
श्रादि परीषद्द हो सकते हैं। इसके अभाव में नहीं । 
इन परीषद्दों का सदन करना शा्तरों में सोधुओं को 
बतलाया दे और इनका पालन करना साधुओं के 
लिये अनिवाय दै। इनके पालन बिना साधु नहीं 
ओर, साधु बिना मुक्ति नहीं सो जानना जी । 

ओफेसर साइब लिखते ईँ-- 

“तत्वा्थसूत्र अध्याय ६ वां सूत्र० ४६ में मुनि 
का लक्षण पांच प्रकार का बतत्ाया दै। पुलाक, 
बकुश, कुशी ल, निम्नेन्थ, स्नातक इन पांचों प्रकार के 
मुनियों के किये वस्न-त्याग करने का विधान अनि- 
वाय नहीं दै और द्रव्यलिंग के भेद से पांचों निम्नथों 
में भेद किया है ओर भावलिंग की अपेंता से पांचों 
निर्मन्‍्थ हैं और टीकाकार ने कहीं २ लिखा दै कि 
मुनि वस्र धारण कर सकते हैं ओर आपने यह भी 
लिखा दै कि सवस्र से भी भुक्ति होती दे ओर बख्र- 
त्याग से भी मुक्ति होती द्वै।” ऐस्रा आपने तत्वाथे- 
सूत्र १० अध्याय के सूत्र ६ के आधार लिखा से है 
आपने तदनुसार यह प्रमाण भी दिया कि-- 

«“मिम्नेन्थलिंगेन सम्रन्थलिंगेन वा सिद्धि भू तपूर्ष- 


नयापेक्षया ।” सो यह आपने जितने भी प्रमाण ' 


दिये सो अनुचित अप्रमाण और श्रकरणविरुद्ध हैं। 
सो कैसे ? इसका समाधान नीचे दिया जाता द्वै 
सो ध्यान से पढ़िये-- 

पांचों प्रकार के साधु ( पुलाक, बकुश, कुशील, 
नि्मन्ध, स्नातक ) निम्नेन्थ ही हैं. । सर्वाथे-सिद्धि 


तत्वाथ सूत्र टीका अध्याय ६ सूत्र ४८६ इसकी टीका 
में साफ लिंखा दे कि “त एते पंचापि निम्नेन्था चा- 
रित्र--परिणामस्य प्रकर्षाप्रकरषश्ेदे ' सत्यपि नैगम- 
संग्रद्ादिनयापेत्ञया सर्व॑5पि ते निम्नेन्था ज्ञेया: |”? इस 
का अथ यह दै कि ये पांचों मुनिराज स्संगपरि- 
त्यागी हैं अर्थात द्गिम्बर हैं। चाहददे बाह्य और 
आश्यतर अपेक्षा से कुछ चारित्र में वृद्धि « हानि होने 
पर भी पांचों मुनि सम्यग्दृष्टि ओर निम्न्‍्थ ही हैं। 
भविष्यमें ये सब सुनि मोक्ष-गामी ही हैं । , इस 
लिये नेगमनय लगाया दे ओर संग्रहनय यहद्द दे कि 
सामान्य दृष्टि से प्रहण करने से वह सब निम्नन्थमुनि 
दी हैं। इनमें भेद नहीं क्योंकि भेद करना व्यव- 


'हारनय का लक्षण दै सो जानना जी । 


जैसे संग्रदनय का लक्षण यह दे कि किसी ने 
पूछा कि ये कोन बैठे हैँ? तब किसी-ने जवाब 
दिया कि ये सब मनुष्य बैठे हुये हैं। ओर उनका 
कहना भी ठीक दै । सब मनुष्य बैठे हुए हैं। जब 
हम सूक्ष्मदृष्टि से बहां देखते हैँ तो बद्दां व्यवद्दार न 
की प्रवृत्ति द्ोती दवै तो कद्दना पड़ता द्वै कि कोई काला 
मनुष्य दे और कोई गोरा, कोई श्याम, कोई बुढ्ठि- 
मान, कोई मृख॑, कोई सेठ, कोई निधन दै, किसीका 
चित्त शास्त्र सुनने में लग रहा दे, किसी कौ मन इधर 
उधर डाबांडोल दो रद्दा दै। इस अपेद्ा से उसमें 
भेद दै तेकिन मनुष्य अपेक्षा से कोई भेद नहीं | सब 
बराबर हैं. ।तथा निम्रेन्थ बाह्मलिंग में अर्थात २८ मूल 


गुणों के सामान्यता से कोई भेद नहीं है। किन्तु 
तीक्षेण बुद्धि बीवरागी महषियों ने व्यवद्धारनय की 
अपेक्षा से इन पांचों निम्नेन्थ मुनियों में भेद प्रभेद 
किये हैं। सो कैसे ?_ देखिये-- 

ये पांचों नि्ंनन्‍्थ समान होने पर भी परिणाम' 
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की अपेत्ञा से शक्ति में भी फर्क होता है। अर्थात 
नोकपाय के तीत्र मन्द॒ उदय से इस बाह्य ओर 
आश्यन्तर लिंग में कोई २ दोष भी लगता है और 
नहीं भी लगता दै। सो कैसे ? देखिये-- 


पुलाक मुनि को कचित्‌ कदाचित्‌ अर्थात्‌ कभी २ 
बलात्कार से या दुष्टों द्वारा उपसगे आदि के होने से 
इन पांच महाज्नतोंमें कुछ दोष लगता है, न कि अपनी 
इच्छा से। ओर उपसगं शांत होने पर प्रायश्वितसे 
शुद्ध होकर फिर अपने अठाईस मूल गुणों को 
पालने में तत्पर रहता है। शछ्षुघा, ढृपा, शीत, 
उण्ण, डांस मच्छर आदि परीषहों को सहन करते 
हुए इससे आगे जो उत्तरगुण हैं उनको पालने की 
भावना रखता है लेकिन पाल नहीं सकता उत्तरगुण 
नहीं पालने से मुनिपना नहीं रहे यह बात नहीं है। 
मुनियों के लिये अठाईस मूल गुण पालना जरूरी 
हैं। इस तरह पुलाक मुनि का खुलासा हुआ | अब 
सुनिये बकुश सुनि का-- 


बकुश मुनि दो तरद्द के होते हैँ १--उपकरण 
बकुश, २-शरीर बकुश । उपकरण बकुश मुनि तो वे 
हैं जिनके चित्तमें कमंडलु पीछी शासत्र आदि को 
अच्छा रखने या साफ ख्च्छ करने में तत्परता 
विशेष रहती है। इनके सिवाय और उनमें कोई 
दोप नहीं है ये भी दोप नहीं होना चाहिये। परन्तु 
नोकषाय का कुछ उदय होने से ऐसे परिणाम हो 
जाते हैं। शरीर-बकुश बह हैं जो संघ की बैया- 
वृत्ति आदि करने के हेतु से या पठन-पाठन आदि 
करने के हेतु से एकान्तर चेला तेला उपबास आदि 
नहीं करता है केच् चोबीस घण्टों में एकासन पर 
आहार जल ग्रहण करता है इसमें न्यूनाधिकता नहीं 
करता है। तथा घुटने से ऊपर पग या हाथ घोनेकी 


मनाई है। परन्तु बह मुनि घुटने के ऊपर हाथ व 
पांव धोता वो नहीं दै किन्तु गीले द्वाथों से घुटने के 
ऊपर के जंघा शरीर पर' हाथ फिराता दै 
विशेष गर्मी के कारण से। इसके सिवाय बह 
ओऔर कोई संस्कार नहीं करता दै। 

कुशील मुनि के दो भेद हैं. १-प्रतिसेवना कुशील 
२-कषाय कुशीज । प्रतिसेषना कुशोल मुनि के उत्तर 
गुणों में कमी २ दोष” लगवा दै। जैसे इंच्षमूल 
आतापन योग आदि काये सें । इसके सिवाय इसमें 
ओऔर कोई दोष नहीं है । कपायकुशील, निम्मथ ओर, 
स्नातक इन तीनों में कोई दोष नहीं है । किन्तु कषाय 
कुशील से निम्नन्‍्ध अवस्था ऊंची दै। निम्नथ 
अवस्था से, गुणस्थान, सामायिक, छेदोपस्थापना 
परिहार विशुद्धि सूह्म साम्पराय ओर यथाख्यात इन 
पांचों की अपेक्षा से पांचोंमें भेद है ।। इसके सिवाय 
बाह्य और आशभ्यंत्तर में कोई सेद नहीं है. और ये 
पांचों निम्नथ दिगम्बर ही हैं। अथवा वे सम्यस्दध्टि 
एक दो भव लेकर या उसी भव में मोक्ष जाने वात्ते 
हैं। इसके सिवाय इसमें अन्यथा अथ करना वह 
सब दुराभ्ह ओर कपाय पैदा करने का दे | 


श्रीमान परिडत प्रोफेसर हीरालाल जी का कहना 
है कि सर्वार्थ सिद्धि १० वां अध्याय सूत्र ६ में लिखा 
है कि बद्धधारी भी मोक्ष जा सकते हैं जिसका आपने 
हेतु दिया कि “'निम्थल्षिंगेन सम्रंथेत्रेगिन वा सिद्धि- 
भूतपूबनयापेक्षया” परन्तु ये हेतु आपंका अशुचित 
या असमम दै। सो केसे ? देखिये-- 

अंथ बांचने के पहिले या अन्चय - टीका आदि 
देखते के पहिले नय निक्षेप स्वरूप जानना जरूरी है, 
इसके जाने बिना अर्थ विपरीत बैठ जाता है। वही 
विपरीतता सख्रीमुक्ति, सबस्षमुक्ति, केवली कब्रल्ाहारमें 
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हुई दे। सिद्ध परमात्मामें भेद बतलाने का ही इस सूत्र 
का अभिप्राय है। क्योकि सिद्ध समान है ये संग्रह- 
नय का विपय है। सिद्ध एक से होने पर भी उसमे 
भेद करना सो व्यवह्रनय है । ' 


निग्रथलिंगसे ही मुक्ति है और जो सम्रन्थ लिंगसे 
“लिखा है बह ग्रृहस्थो की अपेक्षा से है। जो ग्रहस्थ 
' सम्यग्दष्टि हैं और विशिष्ट देव धर्म गुरु आदि की 
सेवा का से निमग्न रहते हैं ओर आत्म-चिंतवन में 
परिशेष ध्यान देते हैं वे परम्परा से मोक्ष प्राप्त कर 
सकते है । -इसलिये आचार्येनि शास्त्रमे लिखा दे कि 
गृहस्थ ओर मुनि दोनों मोक्ष के अधिकारी है । तो 
इसका अथ यह नदी कि ग्रहत्थ अवस्था से मोक्ष 
जावे। ग्रुइस्थ अवस्था को छोड़कर मुनि होगा तब 
दी मोक्ष जायगा। इस लिये “भूतपू्नयापेक्षया” 
हेतु दिया है। 


भूतपूवंनय का अथ यह द्वै कि जो पहले ग्रहस्थ 
अवस्था में आत्मसाधन का विशेष अभ्यास करता 
है पीछे वही मुनि द्वोकर मोक्ष में जाता दै। यह 
इसका अथ है, न कि सम्रन्थ मोक्ष में जाता है । 
यदि आप ये अर्थ नहीं मानें तो यहां '“भूतपूबे- 
नयापेक्षया” यह हेतु देने की जरूरत ही क्‍या थी ९ 
८सप्रन्थलिंगेन निम्रथलिंगेन -वा सिद्धिर्म+ति” ये हेतु 
देते तो आपका कहना ठीक हो जाता ओर बड़े पुरुष 
शब्द का वृथा उपयोग नहीं करते. हैं। अत$ यही 
अथे होताहै कि जो पहले सम्रन्थ था बह पीछे निम्रथ 
होकर मोक्ष गया उसे पहले की अपेक्षा सम्रन्थ माना 
गया। इस तरह इस सूत्र का यह वास्तविक अथें 
हुआ। आपको इस विपय में विचार जरूर करना 
चाहिये कि समंथलिंग से मुक्ति मिल जाती तो निम्नेथ 
शब्द की जरूरत ही क्‍या थी। कौन ऐसा मूर्ख 


मनुष्य होगा जो सुख से मोत्ञ जाना छोड़कर दुःख 
राहन कर मोक्ष को जने को इच्छा करे १, अर्थात्‌ 
कोई नही करे। सारा संसार यह चाहता है कि 
सोज करते हुए मोक्ष जाबें किन्तु ऐसे सांसा- 
रिक आनन्द करते २ न किसी को मोक्ष मित्रा 
है, न मिलेगा। केवल मत मतान्तर की वृद्धि ररके 
विश्व में उपद्रव खड़ा करना दै इसके सिवाय ओर 
कुछ नही।.| 

ट्रेक्टमें भगवती आराधना की गाथा ७६-८३ का 
प्रमाण-दिथा कि “"मुनियों के उत्सग ओर अपवाद- 
मार्ग का विधान है इसके अनुसार अपवादलिंगी 
मुनि बस्ख धारण कर सकताःहै” ऐसा मान्यबर प्रीफे- 
सर साहब का अभिप्राय है। परन्तु यद प्रसाण भी 
अनुचित ओर असममक है । 

आपने जो ये प्रमाण 'बतत्लाया 'बहां सब्र का वो 
मुनियों के सम्बन्ध ही नद्दी है । वह अपवाद॑मा्ग 
बतलाया द्वै वह तो केवल छ्लुल्लक ओर ऐल्लक तथा 
उत्कृष्ट आवक अथजा अखुन्नती या एकदेशन्रती श्रावक 
के लिये दै अथवा इनको वानश्रस्थ भी कहते हैं. । ये 
सब अपवाद लिंग के धारी हैं। मुनियों के लिये 
अपवादमाग्ग है ही नही | सुनियों के लिये तो उत्सगे 
माग ही है । 

यदि दुष्टों के द्वारा उपसर्ग होने पर मुनिन्रत 


' ( मूलगुण )'मे दोप लग जाय तो प्रायश्वित लेकर 


शुद्धि का बिधान है सो जानना जी । तथा शब्द से 
भी यह अर्थ होता दै कि उत्सर्ग यानी निर्दोषभागें 
अपयाद मार्ग यानी सदोषसागं तो फिर सदोपी के 
लिये मुक्ति कहां से ? जब निर्दोषो होगा तब ही 
उत्सगंमार्ग से ही सुक्त होगा । इस प्रकार भगवती 
आराधना का स्पष्ट खुलासा है । 
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लिगनामा दूसरा अविकार गाथा ७८ से १०० 
तक कुल गाथा २९२ में वर्णन किया है उसमें आपने 
' सबद्ध मुक्ति सिद्ध करना चाद्ा लेकिन बह आपका 
करना गलती है। क्योकि उसमें तो उत्सगलिंग 
निम्नथ मार्ग का वर्णन है ओर अपवादरलिंग से ऐल्क 
छ्ुल्लक तथा श्रावक अखुज़ती का वर्णन -किया है। 
अपवादलिंग मुनि का नहीं है। आप यदि विशेष 
बिचार कर देखते तो आपको इतनी तकल्लीफ नहीं 
उठानी पड़ती | 

सारांश यह है जहां दिगम्बर आम्नाय का प्रति- 
पादन है अथब्ा यो कहिये जहां निम्रेथ बीतरागमार्ग 
का प्रतिपादन है वहां सभन्थ - बद्धधारी का अ्तिपादन 
हो ही नही सकता | प्रत्यक्ष विरुद्ध बात है। 

किसी क्ड़के ने कहा मेरी माता बांक है ऐसा 


उस लड़के का कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है क्‍योंकि यहां 


प्रश्न द्वोता है कि तेरी माता वांक होती तो तू पैदा 
कहां से होता। वो यहां भी ऐसा ही समभना जहां 
निम्नेन्थ बीतराग मार्ग हैं वहां सम्रन्थ 'रागियों का 
काम ही कया । 

कोई बुद्धिमती ख्री या बुद्धिमान रसोइया चावल 
पके या नहीं पके इसकी परीक्षा के त्रिये एक 
ही कण दबाता है और एक ही कण पका हो तो कट 
समम लेता है कि सब पक गये। उस परीक्षा के 
लिये बुद्धिमान रसोश्या अलग २ कण को दवाकर 
नहीं देखता है अगर असममदार हो तो चाहे जो करे 
परन्तु फल कुछ भी नहीं । इस तरह से जहां निम्नथ 
बीतराग मार्ग का प्रतिपादन करने बाला एक ही शाख् 
सिद्ध हुआ या है तो बाइ बाकी जितने भ्रन्थ हैं चे 
सब इसी मार्ग के समकने चाहिये उनको अलग, 
अलग परीक्षा करने री जरूरत नहीं। अगर इस 


. बीतराग निम्नथमार्ग से ब्िपरीत निरपेक्ष रीति से 


सम्रन्थ मार्ग का प्रतिपादन करने 'घाला हो वह निम्रथ 
बीतराग आपम्नाय का ग्रन्थ ही नहीं है । 
आगे प्रोफेसर- साहब हीरा्नालजी ने धचल्षाग्रन्थ 

मे प्रमत्त संयतों का स्वरूप बतज्ञाते हुए जो संयमकी 
परिभाषा दी है उसमें केवल पांच त्रतों के पालन का 
ही उल्लेख है । 

. (संयतो नाम हिंसानृतस्तेयात्रह्म--परिम्रहेभ्यो 
बिरतिः ) ये प्रसाण आपने दिया दे और उसका 

देश्य यह मालूम पड़ता द्वै कि मुनियों के लिये पांच 
ही अ्रत पात्नन करने का अधिकार है । अर्थात और 
अन्य ब्रत पात्नन करने/की जरूरत ही नहीं। यह 
आपका अमिग्राय है। अगर यह अमभिप्राय आपका 
नहीं होता तो यह सूत्र देने -की' जरूरत ही क्या थी | 
परन्तु आप अपना अभिप्राय देकर जो सबख-मुक्ति 
सिद्ध करना चाहें चद सिद्ध नहीं हो सकती ओर इस 
सूत्र को अभिप्राय-वास्तविक रूप से आपके समभमें 
नहीं आया | सो केसे ९ नीचे प्रमाण देखिये-- 

तत्वाथसूत्र अध्याय ७चवां सूत्र पहिला ( हिसा- 

नृतस्तेयातह्मपरिभदेभ्यो पिरतित्र तम्‌ ) इस सूत्र 
की टीका में लिखा है कि “'सबंसावयनिवृत्तिलक्षुए- 
सामायिकापेक्षया एक त्रत॑ । तदेव छेद्ोपस्थापनापेक्षया 
पंचविधमिद्दोच्यते” अर्थ यह द्वै कि अहिसातब्रव को 
आदि में देने का मतलव यह है कि उस अहिंसा त्रत 
को कहने से ही बुद्धिमान पुरुष सहज ही में समझ 
जाता है ओर इससे अलग होने का प्रयत्न भी करता 
है। ये सतक्तेपाथ हैं। उस एक हो अहिसान्रत की 
रक्षा करने के लिये झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 
त्याग इस प्रकार ये चार महात्रत तथा पांच इन्द्रिय 
निम्नह पांच सप्नोति ओर छह आवश्यक इसके सित्राय 
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सात मूल गुण जैसे १-केशलोंच, २-सनान त्याग, 
३-चूण आदि लगा करके दन्तधावन त्याग, ४-भूमि 
शयन, ४-अचेत्क अर्थात्‌ वृक्ष के छाल पत्ते ठृण से 
चनी हुईं चटाई अथवा वस्मादि से शरीर को ढकनेका 
त्याग, ६-खड़े होकर हस्वपात्र में आहार लेना, ७- 
- चोबीस घण्टे में एक बार आह्वार लेना । इस प्रकार 
ये २७ त्रत अहिंसा महात्रत के रक्षा के लिये हैं। जैसे 
खेती की रक्षा के लिये बाड़। बाड़ के बिना खेती 
की रक्षा नहीं दोती उसी तरह से इन सनत्ताईस मूल 
श॒ुण ततों के बिना अहिंसा महात्रत की रक्षा कभी भी 
नहीं होती । ओर भी देखिये-- 

इस अहिंसा मद्दा्नत की रक्षा के लिये आगम में 
८४००००० चौरासी लाख उत्तर गुण बतलाये हैं । 
तो क्या ? प्रोफेसर साहब ! आप की दृष्टि मे ये 
सब दृथा ही हैं ९ 

ये इथा नहीं हैं प्रोफेतर साहब के समभने में 
फेर दै। और देखिये-- 

के! इस शब्द का अर्थ होता दै कि पुत्र, मिन्न, 
स्री, धन-धान्य रागट्वेष आदि मेरा है और मै उन्तका 
हूं ऐसा कहना मे का अथं है और इसी से बन्ध है 
ओर इससे विरुद्ध ( मे न) अर्थात्‌ पुत्र, मिन्र, स्री; 
धन-धान्य, रागप्ेष आदि मेरे नहीं हें और न में 
उनका हू ऐसा सममना मोक्ष है । परन्तु (में) 
इस एक अच्र को छुड़ने के लिये गणधरादि महा 
ऋषियों को एकादशांग चौदह पूर्वादि को रचना 
करनी पड़ो । तो क्या प्रोफेसर साहब की दृष्टि में 
ये महषियों द्वारा की गई सम्पूर्ण द्वादशांग श्रत की 
रचना वृधा है ९ 


भोफेसर साइव की समझ में फेर है ये दादशांग 
चाणी वृथा नहीं हि । क्योंकि य्न्ग्जी विशेष रचना 


किये बिना मार्ग-प्रवृत्ति'नहीं होती अर्थात्‌ “मे” एक 
अक्षर को छोड़ना वह किस तरह छोड़ना उसका 
खुलासा किये बिना काम नहीं चलता है इसी लिये 
उसका अच्छा खुलासा किया दै। और भी खुलासा 
देखिये--. 

जितनी प्रचंड पवन चलेगी उतना ही समुद्र 
ज्ञोभायमान होगा ओर जितना पवन मन्द चलेगा 
उतनी ही समुद्र के अन्दर तरंगें मन्‍्द चलेंगी और 
बिलकुल पत्रन रुकने से समुद्र बिलकुल शांत ओर 
गम्भीर व तरंग आदिक उपद्रव से रहित होता दै ऐसे 
ही आत्मा फे लिये जितने त्रिषय कषाय अलंकार 
आभूषणादि जितने परिग्रह ज्यादा बढ़ते रहेंगे उतनी 
ही आत्मा में आकुलता बढ़ती जायगी । ओर जितने 
विषय कषाय राग द्व ष परिप्रह आदि घटावेगे उतना 
ही आत्मा निर्मेल ओर शांव होता जायगा । ओर 
सपूर्ण विषय कषाय आदि परिग्रह छुट जाने से 
ऋत्णो विलेकल मिराकित बने जावेगा ये जेब! इलेद 
प्रमाण हैं। विशेष देखना हो तो मनो-निम्ह पुश्तक 
देखना चाहिये। बह खास इस उद्देश्य से बनाई 
गई द्वै) इस लिये बीतरागी महपियों ने विषय- 
कषायों को घटाने के लिये ओर बीतरामर्गृत्ति बढ़ाने 
के लिये अनावश्यक वस्तु का त्याग करना बतलाया 
है। इसका दद्देश्य यही दे कि अनावश्यक गस्तु का 
त्थाग करो जिससे तुम्दारे आत्मा में शांति होगी 
ओर विश्व का कल्याण होगा । क्योंकि अनावश्यक 
चस्तु अहए करने से आशा रूपी पिशाच बढ़ता 
जायगा ओर हजारों दुर्भावनाएं पैदा होंगी और विश्व 
में द्व ह्कार सच जायगा जैसे कि आजकल सच 
रहा है। जैसे देखिये--किसी मनुष्य के घर में 
आदमी है ओर उसके खान-पान आदि सालाना दो 
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हजार रुपये खच होते हैं. अब वद मनुष्य दो हजार 
रुपयों के सिवाय जितना कमायेगा वह सब धन 
अनावश्यक दै क्योंकि जितना खाने पीने का खा दे 
वह दो हजार में पूरा हो जाता है यदि बह दुर्भा- 
वनावश अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करता जावे 
और परोपकार में न ज्गावे तो केबल उसके दुर्भा- 
बना के सिवाय अन्य प्रयोजन ही क्या रहा । इसी 
माफिक किसी के पास पचास हजार रुपयों से खान- 
पानादि व्यवह्वार पूरा हो जाता है ओर बह अना- 
बश्यक बस्तु को अहण कर लक्षाधिपति बनने की 
इच्छा करे और किसी के पास दश करोड़ की स्टेट द्वे 
ओर उसी से उसका खान पानादि व्यबद्धार चल जाता 
है बह अनावश्यक वस्तुओं को ग्रहण कर पच्चीस 
करोड़ की स्टेट करना चाहे ओर परोपकार में न 
लगावे. तो यह सब उसके दुर्भावना के सिवाय 
प्रयोजन ही क्या दैै। केवल उनकी दुर्भावना ही 
नहीं किन्तु उसके साथ २ विश्व का विनाश करना दै | 
अर्थात्‌ अन्न पानी के लिये कई लोग मर गये ओर 
मर रहे हैं। इस लिये अनावश्यक बस्तुओं को 
सम्पूर्ण जीचों के द्वित के लिये लगाना चाहिये | सेठ 
राजा, महाराजा आदि सम्पूर्ण पुरुष अनावश्यक 
वस्तु को विश्व-कल्याण में लगायेंगे तो आज दी 
विश्व शांति हो जायगी । यह नहीं होने से कई 
सम्पत्ति मिट्टी में मिज्न जाती है ओर करोड़ों मन 
धान्य सड़ जाता दै या कीड़े खा जाते हैं और उनके 
घर के लोग अजीण व रोग में ही मर जाते हैं। ये 
अनावश्यक बस्तु के संग्रह करने का दुष्फल दे। 
इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न होते से 
करोड़ों जीव भूख से सर गये ओर मर रहे हैं। ये 
साक्षात्‌ आपको दृष्टिगोचर हो रहा है । 


इस लिये मानवो ! आवश्यक वस्तुओं का संग्रह 
करिये ओर अनावश्यक वस्तु को जगत्‌-कल्याण में 
लगाइये। इसी में आनन्द रहेगा। जैसे बच्चा 
जितना आवश्यक होता है उतना द्वी मां का दूध पीता 
है व अनावश्यक होने के बाद,मां को छोड़कर आनंद 
से खेलता फिरता है। अगर कोई मूढ़ माता उसको 
जबरन दूध पिलावे तो उस बालक के आनन्द में 
बाधा होगी ओर वह बालक अनेक रोगों से मसित 
होकर अपने प्राण भी खो देगा। क्योंकि उस माता 
ने बालक की इच्छा बिना अनावश्यक वस्तु का प्रहण 
कराया। अथवबा-- ह 

कोई मूढ़ मनुष्य पेट में जितने अन्न की आब- 
श्यकता है उतना न खाकर लोलुपता से ज्यादा खा 
लेवे तो अजी्ण दो जायगा, रोग से ग्रसित हो 
जायगा, आखिर में प्राणान्त भी द्ो जायगा । क्‍्यों- 
कि जितने रोग द्वोते हैँ वह अनावश्यक बस्तु को 
प्रहण करने से अथवा प्रकृति-विरुद्ध वरतु को सेवन 
करने से ही होते हें। इस लिये अनावश्यक को 
त्यागने के लिये ही महपियों ने कद्दा है ओर इसी 
को यानी अनावश्यक वस्तुओं को व्यागना ही ग्रृहस्थों 
का एकदेशत्रत कहा जाता द्वै या अखुब्रत कद्दा जाता 
है ओर इसी से ग्रहर्थ जीवन का सुधार है । अर्थात्‌ 
इस ब्रत से त्रियय. कषाय, आदि घट जायेंगे और 
परम्परा से मोक्ष के भागी बनेंगे। 

किसी अजान मनुष्य का कहना दै कि जैनियों के 
अहिसाधर्म से ही भारत गारत हुआ द्वै और जेन 
धर्म विश्व-व्यापी नहीं दे । परन्तु यह उनका कद्दना 
अनुचित ओर असमम का द्वै । उनको उपरोक्त कथन 
से अपनी भूल को स्त्रीकार कर प्रायश्रवित लेकर शुद्ध 
होना चाहिये | क्‍योंकि विश्व का कल्याण और 


| 


ता 
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विश्व का न्याय जैनधर्म व. बीतरागी 'मद्ृषियों के 
द्वारा ही पहले होता था तभी तो सर्वत्र शांति थी। 
क्योंकि महर्षि हमेशा पक्षपात व विषय कषायों से 
रहित द्वोते हैं । 

इस लिये उनसे अन्याय होना सम्भव नहीं है। 
जब मनुष्य मदरषियों के वचन उल्लंघन करने लगे 
ओर स्त्रयं विषय कषाय के आधीन होकर मन माना 
न्याय करने लगे तब अनेक मत-मतान्तर खड़े हो 
गये। विश्व में कोल्नाहल मच रहा दवै। इस लिये 
आत्म-कल्याण व विश्व-कल्याण क रना हो तो बीत- 
यग जैनधमम व वीतरामी मद्वषियों के चरण में जाना 
चाहिये । बीतवरागी मदषियों के बिना विश्वहित 
करने वाला कोई नहीं हो सकता । क्‍योंकि पुरुष 
प्रमाण हो तो उसका वाक्य भी प्रमाण माना जाता 
है। इस प्रकार गृहस्थियों के अखुब्रतों का वर्णन 
हुआ अथवा अनावश्यक वस्तुओं के त्याग का बर्णन 
हो चुका । 

अब बीतरागी परमहंस. दिगम्बर मह॒षियों का 
वर्णन तथा अनावश्यक पदार्थेके त्याग अर्थात्त्‌ सब्र 
मुक्ति के निषेध का च्र्णन थोड़ा सा ओर देखिये-- 

बीतरागी मुनियों के लिये एक अदिसा मद्दात्नत 
ही मुख्य महात्रत दै। वास्तविक अहिंसा महात्रत 


वही द्वै जो विषय-कषाय; राग-हेष, आह्यार-विह्र 


निद्रा, बल्लाभूषण आदि सम्पूर्ण आरम्भ व परियग्रह 


का त्याग कर देना तथा शुद्ध चिद्रूप परमानन्दृ- 


मय अपनी आत्मा में अपनी आत्मा के लिये आ- 


कुलता विना रहना दी वास्तविक अहिंसा महात्रत है। ' 


उसके साथ ही सत्य आदि चार महात्रत तथा पांच 

संमिति का पालन, पंच इन्द्रियों का निग्रद्द, घट आ- 
बे गो 

चश्यक पालन ओर वाबीस परीषहों के सहन करने से 


'ही अ्रद्विंसा महात्रत हो सकता द्वे।" इसके बिना 
अहिंसा मद्ठात्रत नहीं हो सकता दे । 'इसके बिना जो 
त्रत ग्रहण करता दै सो अखुब्नत में ही गिना दै। 
सिफे अहिसा महात्रत की रक्षा के. लिये ही साधु 
पीछी कमंडल रखते हैं। शरीर रक्षा के लिये 
नहीं । ग 

अब मुनियों के लिये केवल शरीर परिम्रह द्वी 


रहा ओर कोई परिम्रद् नहीं रहा । बह शरीर परि- 


, अह भी इसी लिये रक्खा गया द्वे कि जिसके द्वारा 


ध्यान, तपश्चर्या व वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सके। 
निरन्तर स्वाध्याय व विश्व-वल्याणाथ भ्रन्थ निर्माण 
करने व अपनी बुद्धि को विशद्‌ बनाने के लिये शरीर 
की आवश्यकता दै। ओर इस शरीर-र्थिति के 
लिये छठे गुणस्थानबर्ती छद्मस्थ साधुओं के लिये 
आद्वार की आवश्यकता दै और बह भी चौबीस घंटे 
में एक बार निरन्तराय आहार लेते हैं। शरीर न 
ठदरने से ज्ञान-ध्यान, जप-तप नहीं द्ोगा। शख्ञान, 
ध्यान, तप न होने से कर्म-बन्धन भी नहीं छूंटेगा। 
कर्म-बन्धन न छुटने से संसार में भटकना पड़ेगा । 
इस लिये छदञ्मस्थ बीवरागी छठे गुणस्थानवर्ती साधुके 
लिये चोबीस घण्टे मे एक बार आद्वार लेना आवब- 
श्यक सममा है ।' दिन में कई बार खाना वह तो 
अनावश्यक 'है । अनावश्यक बस्तु ग्रदर्ण करना 
साधु के लिये अनुचितदै।... 

शरीर-स्थिति के लिये बल्लाभूषण, स्री, धर, 
दौलत की जरूरत नहीं । इसके बिना भी शरीर रद्द 
सकता है। अनावश्यक वस्तुओं का ग्रहण मद्गापुरुषों 
के लिये अनुचित दै और उसका संग्रह करने से 
अनबस्था हो जावेगी । जद्मां अनव॒स्था द्वोगी वहां 
दुख ही है । अनावश्यक बस्तु संग्रह करने से 
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अहिंसा महात्रत कदापि काल नहीं पत्ेगा । 

महापुरुषों के लिये शरीर और अन्न सिंवाय 
दुनियां के जितने भी पदाथ हैं. सब अनावश्यक हैं. । 
अथवा यों कहिये “परमात्मा दै सो मैं हु और में हू" 
सो परमात्मा” ऐसे पूर्ण ज्ञानियों के लिये अनाब- 
श्यक वस्तु की .कभी भी जरूरत नहीं है। ऐसा 
नियम आगम युक्ति स्वानुभव प्रमाण विश्व-कल्याण 
के लिये मदपियों द्वारा बांधा गया दै । ऐसी मर्याश 
को तोड़ देना विश्व का विध्वंस करके कोलाइल 
मचाना ही दै। अथवा यों कहिये अज्ञानी व अवबि- 
वेकी मनुष्य अनोवश्यक वस्तु को ग्रदण करते हैं । 
जो अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह कर अपना नाम 
बड़ा रखना चाहता दै। “वह जैसे एक अक्षर का 
भीज्ञान न हो और विश्व-विद्यालय का प्रधान 
अध्यापक बनना चाहे” तो यद्द भूखंता के सिद्राय 
ओर क्या। अगर ज्ञानी ही व्यर्थ बस्तुओंका संग्रह 
करे तो फिर मूर्खों के लिये तो कहना ही क्या दै । 


आचार्यों ने जो मार्ग व क्रम बतलाया दै उसमें 


हस्तक्तेप करना मद्दा अन्याय दै। आचाये ने शक्ति 
के अनुसार संयम बतलाया है। जिसको साधु होने 
की शक्ति दै वह साधु दोवे । अशक्त को साधु द्वोने 
के लिये कोन जबरन करता दै । साधु पद धारण न॑ 


हो सके तो एक लंगोट धारण कर ऐल्लक बने अथवा 
बह भी न बन सके तो एक लंगोट व तीन ह्वाथ की 
चादर रखकर छ्लुल्लक बने । ये भी न बन सके तो 
पूर्ण बल्च रखकर खत्री को छोड़कर तब्रह्मचारी बने । ये 
भी न बन सके तो पूर्ण ग्रहस्थी रहकर भी दान; 
पूजनादि नित्य षंटकर्म करते हुये शक्ति बढ़ाकर पर- 
म्परा से मुक्ति पाने की अभिलाषा रक्‍्खे। किन्तु 
मर्यादा उल्लंघन कर शिथिलाचोरी बनकर सतसता- 
न्तर बनाना अनुचित एवं हानिकारक दे । 

व्यवहार में भी देखते हैं कि जिसमें जिलाधीश 
बनने की योग्यता नदीीं बह तहसीलदार बनता दे। 
तहसीलदार बनने की योग्यता नहीं तो थानेदार बनता 
है। थानेदार बनने की भी योग्यता नहीं तो बह 
सिपाही बनता द्वे। जितनी योग्यता द्योती है उस 
कार्य को करता दै। व्यवद्वार में भी ऐसा देखा 
जाता दे तो फिर पारमाथिक जो क्रम बतलाया द्ै 
उस क्रम में शिथिलता ल्ञाना कितने अन्याय की 
बात है। 

इस प्रकार “स्वेराचारविरोधिनी” निर्मन्‍्थलिंगसे 
निवस्र मुक्ति सिद्ध हुई और सप्रंथलिंग व स्वैराचार 
बढ़ाने वाली सबख्र मुक्ति का निषेध नाम का तृतीय 
प्रकरण सम्पूर्ण हुआ | ह 


“-+*ं#ऋडिजे-त 


केवली-कवलाहार-निषेध | 


प्रोफेसर साहब हीरालाल जी ने केवली भगवान 
को कबलादहारी सिद्ध करने के लिये जिन २ ग्रन्थों के 
प्रमाण दिये वे भी अनुचित हैं--- 

आपसे लिखा कि “ऊुन्दकुन्दाचार्य ने केवल्ली के 
कबलाहार निषेध किया दै। परन्तु तत्वा्थसूत्र ने 


सबलता से कम सिद्धान्तानुसार सिद्ध किया है कि--- 
“वेदनीयोदर्यजन्य छ्लुधा-तृषपादि ग्यारह परीषदह केवली 
के होते हैँ। देखो अध्याय ६वां सूत्र ७ वां और 


परन्तु इन सूत्रों से केबली के कबलाहार सिद्ध 
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नहीं होता । आठवें सूत्र का अर्थ यद्द दै--/'बीव- 
राग निप्रेन्थमार्ग से च्युत नहीं होने व विशिष्ट कर्मों 
की निजेरा के लिये छा्मस्थ छठे सातवें गुणस्थान- 
बर्ती साधु के लिये मुख्यतः परीषद्द सहने का£उपदेश 
दिया है न कि केवल्ी के लिये ओर गोण रीति से 
श्रावकों के लिये परीषद्द सदने का आदेश दे । 

शाखानुकूल आ्वकों के लिये दो बार भोजन 
बतलाया दै दो,वक्त सिवाय भूख लग जाय तो उत्तम 
श्रावकों का कर्तव्य दे कि भूख की वेदना को सहन 
करें। छठी प्रतिमा से नीचे वाले श्रावकों के लिये 
दो घार भोजन दै और वह इन परीषद्दों को सहन 
करे। शात्त्रों की आज्ञादै कि देव गुरु, सेवा व 
भआह्ारदान आदि व शास्त्र स्वाध्याय करने के बाद 
, भोजन करे उसके पद्विले भूख लगे तो उस वेदना को 
सहन करे। यह भी परीषद् दै । क्रिया बिना जो 
सुबद खाने बैठता द्वै सो भार्ग से च्युत है। अपने 
कतंव्य से च्युत नदीीं होने के लिये ही तो यह सूत्र 
है। सो छम्मस्थ और सुनि आवकों के लिये है न 
कि केवली के लिये। केबली भगवान भी - यदि स्व” 
पद से च्युत हो जावे तो गजब द्वो जाय। अगर मेरु 
पर्वत ही पवन से उड़ जाता हो तो ओर प्रतोी और 
सुमेरु परत में अन्तर ही क्‍या रहेगा। 

खंज्वलन चार कषाय ओर हास्यादि नोकषायोंके 
उदय से मुनियों के चारित्र से गिरने के लिये भय 
रददता दे ! 

इस लिये उनके लिये द्वी उपदेश है और केबली 
भगवान के इन सब प्रकृतियों का नाश हो जाता दै । 
इस लिये उनको गिरने का कारण दी क्‍्या। इस 
लिये इस सूत्र से केवल्ी- कवलाहार सिद्ध करने का 
कोई सम्बन्ध नहीं दे । 


ओर १७ वां सूत्र का जो प्रमाण दिया तो अनु- 
चिंत है उससे भी फेवली कवलाद्वार सिद्ध नहीं होता 
है। २२ परीषहों में से १६ परीषद सुनियों के लिये 
एक साथ हो सकती हैं । इस उद्दश्य से यह्द सूत्र 
बतलाया गया है) न कि फेवली के कवलाह्वार सिद्ध 
करने के लिये । शीत ओर उष्ण दो परीषहों में से ' 
एक समय में एक ही होगी। तथा शय्या निषद्ा 
ओर चर्या इन तीनों में से एक समय में एक दी 
होगी। मतलब यह है कि एक समय में तीनों मेंसे 
एक ही दोगी । अथाव बाबीस में से तीन निकत्न 
जानेसे १६ परीपह रहती हैं। कयोंकि|उनके संज्वलन 
क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हास्य, अरति,, रति 
आदि नो कषायों के होने से परीषद दोना सम्भव 
है ही। 


शय्यापरी पह--काष्ठ चटाई &ण और शिज्ञा पर 
सोने के कारण शरीर पर अनेक कष्ट सहने की 
सम्भावना है | 

चर्य्या परीषद--नगर नगरान्वर देश देशान्तर 
पर्यटन में कांटा कंकर आदि से अनेक प्रकार की 
वेदना होने का सम्भव है । इत्यादि परीपह केवली 
भगवान के कैसे दो सकते हैं ? दिव्य परम ओदा- 
रिक शरीरधारी केचली भगवान के शीत-उष्ण परी- 
पह का कारण ही क्या है ? भगवान तो आकाश 
मार्ग से चलते हैं ओर नीचे कमल रचना देव करते 
हैं तो भी उनपर भगवान पैर न देते हुए अधर ही 
चलते हैं। अतः उनके चर्या परीषद्द से क्या संबंध 
है। आकाश में ई'ट पत्थर कंकड़ ऊंची नीची 
जमीन भी नहीं है । यह तो जमीन वाले मुनियों के 
परीषद्द द्वो सकती है । 
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- शय्यापरीपह, _केवली भगवान सोते ही नहीं तो 
शय्यापरीषह कहां ? शय्यापरीषह का कारण जो 
निद्रा प्रकृति है उसको तो पहले से नष्ट कर चुके हैं, 
तब भगवान को शब्या परीषह होना कैसे सम्भब हो 
सकता द्वै। सामान्य ऋद्धिधारी मुनियों को भी ये 
परीषह दुःख नहीं देती हैं. तो भला परम उत्कृष्ट 
ओदारिक शरीर वालों के लिये तो अशक्य ही दै। 
केवल्ली भगवान को जो परीषद सानी हैं वह केवल 
उपचार से ही मानी हैं। उपचार का अर्थ यह है 
कि मुख्य,चीज के अभाव में भी उसी के नाम को 
पुकारना उपचार है। जैसे जली हुई रस्सी को भी 
रस्सी कहना। जी हुई को देखने से रस्सी का 


आकार सा मातम पड़ता है। लेकिन वास्तविक 


रस्सी का*गुण न होने से वह रस्सी नहीं कही जायगी 
इसी प्रकार केबल्ली भगवान के परीषह्‌ उपचार 
से दी हैं। 
तल्वा्थेसूत्र का आपने प्रमाण दिया कि केवल्ली 
कव॒लाहार कर सकता है। यह आपका कहना 
कितनी भूल का है। शायद आपने तत्वार्थसूत्र पूरा 
देखा ही नदीं। अगर देखा होता तो यह शंका 
आपकी नहीं रहती । देखिये तल्वाथेसूत्र की सर्वार्थ- 
सिद्धिमें केवल्ली कबत्ञाहार का निषेध साफ लिखा दै- 
देखिये सातवें अध्याय का १३ सूत्र-- 
“केबलिश्रुतरसंघधम देवावणबादो दर्शनमोहस्य ॥१३॥) 
केवलो अवर्णावाद--स्वात्मोत्थ शुद्ध भोजन से 
कवलाहार बिना सदा सुखी रहने वाले केचल परमा- 
न्द्‌ मूति होने पर भी “केवली भगवान कबलत्ाहारसे 
ही जीते हैं। कपलाहार नहीं हो तो नहीं जी सकते” 
ऐसा असममझा से झूठा अबरणेवाद करना फेवली 
अबर्णुवाद है । 


जय 


शाक्ष में मांस आदि भक्षण का विधान न होते 
हुए भी शास्त्र में मांस आदि मक्षण का विधान बत- 
लाया हैं। इस तरह असमम से शाञत्र में झूठा 
दोप लगाना सो “शाल्यावर्णचाद” है । 
अन्तरंग बहिरंग दोनों से पवित्र निम्नंथ परमहँस 
परमात्मा तुल्य पब्रित्र होते हुए भी साधु को शूढ्र, 
अपनतिन्र, मल्ञीन, अविवेकी कहना ऐसा झूठा अबरणं- 
बाद करना “संघावर्णवाद” दै । - 
धर्म मानवमात्र का कल्याण करने वाला है धर्म 
«बिना जीवन मृत्यु तुल्य है ऐसे जितभाषित घ्मे को 
निर्मुण कहना अर्थात्त्‌ उस धर्म में कुछ सार नहीं है 
उसके सेवन करने वाले असुर अर्थात्‌ अविवेकी होते 
हैं। इस प्रकार जैन धर्म का अचर्णवाद करना 
“धर्मावर्णवाद” है । 
देंच कल्पवृक्ष से उत्पन्न स्वेंगे सुख के सिंघाय 
ओर कोई चीज को नहीं लेते हैं. ऐसे पत्रिन्न देव होते 
हुए भी “देव मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं” 
आदि अनेक प्रकार के झूठे अपबाद लगाना देवा- 
चर्णबाद है । 


इस तरह के अनेक अवर्णवाद करने से वीत्र दर्शन 
मोहनीय का आख्रव होता है। तथा अचर्णवाद 
करनेवाला मनुष्य भवर में मूर्ख तथा मद्रिा पिये हुये 
के समान उन्मत्त रहता है तथा पद २ पर अपमानित 
दोता रहता है। प्रोफेसर साहब ! आपने इस सूत्र 
का कुछ ख्यात्न- दी नहों किया | 


तलाथंसूत्र आदि द्गम्बर आम्नाय के किसी 
भी ग्रन्थ में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि निरपेक्ष 
रीति से एक में तो केवल कचलाह्ार का निषेध किया 
हो ओर दूसरे में विधान | 


फेवली भगवान को ११ परीषह उपचार से हैं । 


का 
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इस लिये परीषद का फल जो हर्ष विषाद पैदा करना 
दै सो नहीं। ह॒ष विषांद का मूल कारण मोदनीय 
कर्म है। मोहनीय कर्म नहीं दोने से वहां द्॒ष बिपाद 
नहीं होने से वहां इन्द्रियजन्य सुख दुख भी नहीं । 

मुख्य रीति से इन्द्रियजन्य सुख दुख गृद्रथों के 
दोता दे और गोणता से छद्मस्थ मुनियों के होता दै 
अति इन्द्रिय होने से इन्द्रियजन्य सुख, फेवली को 
दुख कदापि काल नहीं होते। देखिये आचार्यों ने 
स्त्रयं प्रश्न उठाकर समाधान किया है-- 

तत्वार्थ सूत्र सर्वार्थंसिद्धि टीका अध्याय ६ वां 
सूत्र ११ वें में बताया है-- 

“एकादश जिने” ।११॥ जिने एकादश परीपहा 
संति इत्यथ३ । 

परन्तु स्वयं आचाये ने मोहनीय कर्म सहायक 
न होने से केवली के वेदनां का अभाव बतलाया है । 
इस लिये भगवान के परीषद्द का होना नहीं बनता | 
यह आपका कहना ठीक दै। यह आपने बहुत 
अच्छा कहा किन्तु केवल द्वव्यकर्म सद्भावापेक्षा से 
उपचार मात्र से परीषह कटद्दा है। जैसे एक समयमें 

अन्य सद्दाय बिना सम्पूर्ण पदार्थों को जानने देखने 

वाला केवलज्ञान का अतिशय होने पर केवलियों के 
सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात नामा शुक्ल्रध्यान बतलाड़ी दे । 
किन्तु वह ध्यान वहां उपचार से दै । देखिये टीका 
“केबलतत्फल्कर्मनिर्देरणफल्लापेज्षया ध्य(नोपचारात्‌”? 

इस लिये यह बहुत अच्छा दै ! स्पष्ट दै । 


भावमन बारहतें गुणस्थान तक रहता दै या उस 
भाव को वैभाविक परिणति का बल्लिसाव परिणास 
माना दवै ओर बारहवें गुणरथान से ।आगे बह नहीं 
रहता है तो तेरदइवें गुणस्थानमें ध्यानई कैसा ? अर्थात्‌ 
आगे “अनेक प्रकार की दुश्चिताओं को रोककर 





केवल आर्मी में लीन होकर तन्मय होना ऐसा ध्यान 
नहीं ।! किन्तु वहां तो उपचार से ध्यानदै। जैसा 


- उपचार ध्यान दे बैसे उपचार से परीषद् हैं। ऐसा 


सर्वार्थसिद्धिकार का कद्दना है। यह बात दै भी 
बरयाबर। * 

अथवा “एकादश परीषहा न सन्ति” अर्थात 
वहां पर एकादश परीषद नहीं दैे। ऐसा जानना 
चाहिये। “'सोपस्कारत्वात्‌ सूत्राणां” ऐसा यांक्य है 
अर्थात्‌ मोहनीय कमे न होने से वहां श्लुधा वेदना 
नहीं हे । वहां क्षुपा तृषा आदि ग्यारह परीषद्दों की 
वेदना नहीं होने से परीषद भी नहीं हैं । 

ओर भी प्रमाण केवली कवलाहार निषेध के 
लिये देखिये-- 

जीव के त्रेपन भाव अतलाये हैं. उसमें ज्ञायिक' 
भाव के ६ भेद हैं उद:.ल्‍७० में से कुछ ये हैं-- 

ज्ञानावरण कम का अत्यन्त क्षय होने से ज्ञायिक 
( केवल ) ज्ञान होता है और दशनावरंण कम का 
अत्यन्त संमूल क्षय द्वोने से क्ञायिक दर्शन होता दे । 

लाभान्तराय कम का अत्यन्त समूल नाश होने 
से कच॒लाहार की क्रिया न होने पर भी केवली भग- 
बान के शरीर स्थिति के ज्ञिये अन्य साधारण मनुष्यों 
को अप्राप्य परम अत्यन्त शुभ ओर अत्यन्त सूछम 
अनन्त पुदूगल परमाणुओं का समागम प्रतिसमय 
होने के कारण केवल्ली भगवान का शरीर बना रहना 
कज्ञायिक लाभ है | 

सो यह बात बिलकुल टीक दे | कवलाद्वार बिना 
भी शरीर रह सकता द्वै। परन्तु यद परम ओऔदा- 
रिक दिव्य शरीर को धारण करने वाले व अनन्त- 
चतुष्टय को धारण करने बाले व्र॒शनन्त आनंद के 
पूरसे भरपूर श्री केवली भगवान के ही रद्द सकता ' 
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है। दूसरे सामान्य पुरुषों के नहीं । देखिये 
व्यवद्दार में भी अनुभव से सिद्ध है-- 

जब बालक अज्ञानी रहताद़े तब तक उसके खाने 
पीने की कोई संख्या नहीं है ओर जब ज्ञान बढ़ता 
जाता है तब राग प्रवृति घटती जाती ढे। तथा 
ग्ृहस्थ मनुष्य के राग विशेष होने से कई बार खांता 
पीता है। बही मनुष्य रागांश कम होने से ओर 
ज्ञान के बढ़ने से यानी बानप्रस्थ होने से खाना पीना 
कम-करता है। इससे आगे बद्दी मनुष्य दिगम्बर 
निर््नथ वीतराग परमहंस अवस्था को धारण करता है 
तब सम्याज्ञान का विशेष प्रादुर्भाव होने से व परि- 
ण॒ति विशेष नष्ट होने से सिफ चोबीस घण्टे में एक 

( ही बक्त आह्वार जल लेता है । इससे आगे अर्थात्‌ 
आठवे गुणुस्थान से दशर्ब गुणत्थान तक राग 
अत्यन्त सूक्ष्म हो जाने पर भी कबलाहार नहीं दे तो 
आगे तेरद्वें गुणस्थानवर्ती केत्र॒ज्ी के कबल्ाह्यर केसे 
हो सकता है ९ वहां राग है ही नहीं । 

इस लिये यह सिद्ध दे कि आहांर का कारण राग 
ही दै। राग बिना आहार आदि पर-पदार्थ प्रहण 
होता ही नही है। पर पदार्थ को प्रदण करने की 
इच्छा हुई सो अपराध है ओर अपराधी को मोक्ष 
कहां से मिले । अर्थात्‌ उसके लिये मुक्ति नहीं दै। 
मदषियों ने भी कहा दै -- 

“येनांशेन रागः तेनांशेन बन्ध३” अर्थात्‌ राग ही 
से बन्ध होता है ओर बन्ध पर पदार्थों के ग्रदण करने 
से होता है। इस लिये केव्ली भगवान रागी नहीं 
हैं ओर रागी न होने से उनके कपत्लाह्वर भी नहीं 
है। हां! उनके लिये बन्ध बतल्ाया है सो ईर्या- 
पथ आखस्रव्र दोनेसे उपचार से बन्ध है ओर उस बन्ध 
का भी उदय एक ही समय में हों जाता है। एक ही 


समयमें आना, बन्धना, निकत्न जाना चह ही भगवान 
के शरीर स्थिति के लिये आहार है। उसी को ईर्या- 
पथ आख़ब कहते हैं। उसी को ज्ञायिक के नत 
भावों में ज्ञायिक लाभ माना गया द्ै। सारांश यह 
है कि ज्ञायिक लाभ से कतलाहार बिना भगवान का 
शरीर बना रहता है। ओर भी देखिये-- 

व्यवहार में भी प्रयक्ष द्रव्य क्षेत्र काल ओर भाव 
का अपून प्रभाव पड़ता दै। पर्षा ऋतु में मनुष्य 
एक मद्दीने तक अन्न जल के बिना बिलकुल शांति से 
रह सकता है । क्योंकि उस समय शीतल मन्दपवन 
का अचार होने से उपवास में बाधा नहीं पड़ती दे 
ओर भ्रीष्म ऋतु में अन्न जल बिना आठ दिन भी 
रहना मुश्किल दो जाता द्वै क्योंकि उस समय बाह्य 
वातावरण गरम द्ोने से उपचास करेने में बाधा 
पहुंचती दै । 

प्रीष्म ऋतु में शांति के लिये कई लोग द्विमालय 
आदि टण्डे प्रदेश में चले जाते हैं। गरम देश में 
चाहे जितना पानी पिया जाय तो भी शांति नहीं 
होती ओर टण्डे प्रदेश व वर्षा या शीत ऋतु में जल 
कम पीने पर भी शांति रहती द्वै। तो इससे यह 
सिद्ध होता दै कि जितनी कवलाद्वार से शांति होती है 
उससे भी ज्यादा बाह्य पुदूगल परमाणु अर्थात्‌ बाह्य 
बाताबरण फल फूल आदि से शोभित बगीचा और 
जहां फव्बारो आदि से समस्त शीतल हुईं भूमि से 
उपवास वाले को तथा और मनुष्य को शान्ति ज्यादा 
मिलती द्वै। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

देखिये ग्रीष्म काल में भोजन करके दोपहर को 
बिना जूते पद्चिने चारे कोस तक बिना जल्न पिये 
चलने वाले को कितना दुःख होता द्वै। क्योंकि उस 
समय बाह्य गरस पुदूमल् परमाणु शरीर में धुसंकर 


है 
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शरीर को सुखा डालते हैं। कबलंंहार किया तो 
क्या हुआ। किन्तु उतना शीव ऋतु में मनुष्य न 
खा पी करके भी चार कोस के बदले आठ कोस भी 
चले तो भी शरीर के अन्दर शांति रहती दै । क्‍्यों- 
'कि उस समय शीत ऋतु के परमाणु शरीर मे प्रवेश 
दोने से शांति रहती है। इसी लिये साधुओं को 
त्र सामान्य मनुष्यों को योग्य क्षेत्र फाल देखकर 
रहना चाहिये । इस प्रकार सामान्य मुनियज ओर 
सामान्य मनुष्यों के लिये कबलाहार बिना भी शांति 
भिलती है ) 

ओर भी कहा है--स्वर्गवासी आदि देवों के लिये 
केवल मानसिक आहार ही दै ओर बृत्त आदि केलिये 
लेप्प आहार ही है। ये सब कुछ अवस्था विशेष 
ओर शुद्धाशुद्ध भावापेत्षा से है। कुछ बाह्य कप्॒ला- 
हार की आवश्यकता को रखते हैं. और कुछ नदी 
भी रखते हैं । 

अरहन्त भगवान के छयालीस गुरण बतलाये सो 
भी केवली कवल्ाह्ार का निषेध ही करते हैं। यदि 
आप कबलाहार मानेंगे तो केवती भगवान के छया- 
त्रीस गुण ही नहीं बनेंगे । देखिये प्रमाण-- 


अरहन्तों के छयालीस गुणों में से कुछ गुण - 


केवली के कवलाद्वार निषेध करते हैं । 

मोक्षमार्ग प्रदीप--३४ पृष्ठ से ४६ पृष्ठ तक ७० 
श्लोकों में उन गुणों का बर्णन किया दै और अन्यत्र 

अन्य सब भ्रन्‍्थों में भी वर्णन मिलता द्वै। क्योंकि 

अरहन्त भगवान पुरुष विशेष बीतरागी होने से उन 
की वृत्ति भी अलोकिक दै | 

४६ गुणों में जन्म के कुछ अतिशय--भगवान 
का शरीर सुगन्धित द्रव्य पुदूगल परमाणुओं से बना 
पसेव रहित, मल मूत्र से रहित है अतुल्य बल, उनके 


दूध के समान सफेद रक्त होता दै। वज्बूपभ 
नाराच संदहनन यानी-वह इतना मजबूत होता है कि 
पत्नत पर भी गिर ज्ञाय तो भी नहीं हृटे। यह 
बल का द्वी सूचक हे । 

केवलज्ञान के अतिशय देखिये--जहां भगवान 
विराजते हैं वहां एक सो योजना पयंत सुभिक्ष रदता 
है। वहां मनुष्य बड़े आनन्द में रहते हैं। भगवान 
आकाश में चलते हैं, उनका चतुमुंख दिखता दे, 
भगवान के चरण में रहने वाले जीव बैर विरोध से 
रहित होते हैं ओर जहां भगवान बिराजते हैं, बहां 
सम्पूर्ण जनता रोग और उपसर्ग से रहित द्वोती दै। 


। क्वेबली भगवान के कचलाहार नहीं होता दे । उनका 


शरीर प्रति समय आने वाली नो कर्म बगणा से ही 
स्थिर रहता दै। भगवान सम्पूर्ण बिया के ईश्वर 
होते हैं। भगवान के शरीर में मल न होने से 
नख केश भी नहीं बढ़ते है । मोहनीय कम का 
अत्यन्त क्षय होने से भगवान के पत्रक भी नहीं 
गिरते हैं ओर भगवान के परम--ओदारिक शरीर 
होने से शरीर की छाया भी नहीं पड़ती है । 

देवकृत अतिशय-- 

जह्मां भगवान रहते हैं वहां दुर्दिन नहीं रहता । 
जद्दां भगवान का विद्दार द्योता द्वै बहां छहों ऋतुओों 
के फत्न फूल फूल जाते हैं। श्र्थात्‌ सर्वेत्न आनन्द 
द्वी आनन्द रहँता दै । जहां भगवानका विद्वार द्वोता 
है वहां सुगन्‍्ध मन्‍्द्‌ पतन चलता रह्दता द्वे। जहां 
भगवान रहते हैं वहां सम्पूर्ण सन्‍्ताप को नष्ट करने 
वाली गन्धोदक वृष्टि होती दै । श्म्पूर्ण प्रथ्वी और 
सम्पूर्ण दिशा धूलि ओर कंटक रहित होती हैं. और 
भव्य जीचों को शांति पैदा करने बाली देवों द्वारा 
समवशरण में भगवान पर पुष्प-वृष्टि होती दे ओर 
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भगवान पर. चोंसठ .चमर देवों द्वारा ढोरे जाते 
। इतने मनोहंर द्रव्य क्षेत्र ओर उत्तम काल तथा 
बा के भाव ज्ञान 'सुखमय होने से भगवान के 
/ द्वार का नाम भी नहीं भोर शीत, उष्ण, अति- 
_ष्टि अनावृष्टि की भी बाधा नहीं। क्योंकि बहां 
३-ख देने वाले पदार्थ भो सुखरूप हो जाते हैं.) इस 
अकार उपरोक्त साधन द्वोने से युक्ति प्रमाणं 'स्वानु- 
भव और आगम से केचल्ी ,कबल्लाह्र का निषेध 
स्वयं सिद्ध दे । 
अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख ओर 
'अनन्तवीर्य इनका अविनाभाव सम्बन्ध दै । इनको 
अनुजीबी गुण अथवा भावात्मक गुण कहते हैं। 
सुच्मत्व, अगुरुलघुत्व, अव्यावाधत्व, अबरगादनत्व ये 
प्रति जीवनी गुण कद्दलाते हैँ। अनुजीनी गुण,के 
अन्दर विकार होने से प्रतिजीबी गुण के अन्दर भी 
विकार दोता दे । जैसे मन में त्रिकार उत्पन्न दोने 
से पांचों इन्द्रियों में विकार उत्पन्न दोता है ओर 
मन नित्रिकार दोनेसे पांचों इन्द्रियां भी निषिकार दी 
रहती हैँ। इस लिये अरूदन्‍्त भगवान के अनुजीबी 
गुण निबिकार एवं सम्पूर्ण बाधाओं से रहित हें। 
केवली भगवान के अनन्त चतुष्टयों में कोई बाधा 
नहीं है क्योंकि बाधा करने वाले कर्म नष्ट हो गये। 
चाहे प्रतिजीबी गुण नहीं प्राप्त हुए तो भी इज यहीं 
वे अपने समय पर प्राप्त दो जायेंगे। जैसे वृक्ष का 
मूल कटने से शाखा पत्ता आदि धीरे धीरे सूख जाते 
हैं। उनको सुखाने के लिये फोई नवीन कार्य नहीं 
करना पड़ता । इसी तरह अनन्त चतुष्टयों के प्राप्त 
दो जाने पर चारों प्रतिजीबी गुणों को आप्त करने:के 
लिये, चार अधातिया कमे आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय 
को नष्ट करने के लिये केवली भगवान को कुछ भी 


प्रयत्न नहीं करना पड़ता । उनकी जो भ्रवृत्ति होती 
हैं वह निविकल्प रूप -होतीदै। दिव्य--ध्यनि भी 
स्वयमेव मेघनाद के समान गम्भीर दोती दै। फेवली 
भगवान के जो ध्यान शुक्ल बतलाया दे सो भी 
उपचार से दै । ह॒ 
इस प्रकार-वास्तविक शाखीय निर्णय व कमे- 
सिद्धान्त के अनुसार केवक्ी के कवल्ाद्वार का निषेध 
हो गया। फिर भी केवली भगवान को कवलाद्दारी 
मानोगे तो वे केवली भगवान नहीं कहला सकते वे 
तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि ही' फहलायेंगे । 
अथवा मति श्रुत अवधि के धारक दी कहलायेंगे । 
यह नियम है कि क्षुधा--दुख सहन न होने से 
आद्वार करने की इच्छा दोती दें। यदि अआाद्वार 
नहीं किया जाय तो ध्यान, जप-तप, स्वाध्याय आदि 
नहीं होते हैं। स्वाध्याय नहीं होने से ज्ञान की वृद्धि 
भी नहीं होती ।. आहार ज्ञान, ध्यान, जप, तप की 
वृद्धि के लिये ही किया जाता है ओर आद्वार करने 
के बाद मुनि को गुरु के पास ईयापथ सम्बन्धी 
प्रायश्वित लेना पड़ता है। यद्द सब छद्यस्थों की 
विधि द्वै। यदि केवली भगवान पीड़ा सहन न होने 
से आहार को निकलेंगे तो उनके लिये अनन्त सुख 
नहीं रहा। अनन्त सुख के न रइनेसे अनन्त शक्ति 
भी नहीं रहेगी। क्योंकि आहार नहीं लेने से आ- 
कुलता और कायरता बढ़ती जायगी। फ़िर शक्ति 
घटी ओर कायरता बढ़ी तो केवली के अनन्त बीये 
नहीं रद्द । क्योंकि इन चार अनन्त चतुष्टयों का 
अविनाभाव सम्बन्ध दै। ह 
अगर आप कहें कि केवली भगवान को आकु- 
लता नहीं द्वोती फिर भी आहार लेते हैं तो आपका 
यह कहना, गलत है। क्य्रोंकि करण के ब्विना कार्य 
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करना अथवा स्वपर-हित के बिना कार्य करना अवि- 
वेकियों का काम है । क्‍या आप भगवान को “अवबि- 
वेकी” बनाना चाहते हैं १ - 
'. क्‍योंकि यदि भगवान चर्या को निकलेंगे तो उस 
के लिये अनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरि- 
त्याग, कायक्लेश आदि बाह्य तप करने पढ़े गे ओर 
प्रायश्वित, व्युत्सग आंदि अन्तरंग तप भी करने 
पड़ेंगे । ५ 
' यदि आप कहें भगवान को तप -करनेकी जरूरत 

नहीं तो आहार लेचें ओर तप नहीं करें तब तो प्रमाद 
बढ़ जायगा । इस लिये यह क्रिया तो छुठे सातवें 
गुणस्थानवर्ची साधुओं के लिये । केचली मगवान 
के लिये नहीं। सो जानना'जी। . 

ओर भी देखिये-- 

केबली को आहार लेने के लिये इच्छा हुई तो 
वह इच्छा भावमन बिना द्वोती- नहीं। अगर ब्रह्मां 


भावमन रहा तो बैभाविक शक्ति का विभाव परि- 
णाम रागहठ्ेष भी रहा) क्योंकि भावमन है बह 
बैभाविक शक्ति का. विभाव परिणाम दे । भावमन 
बारदतें गुणस्थान से नीचे रहता हे; ऊपर नहीं | जहां 
भावमन है वहां पांचों ही इन्द्रियों का ज्ञान मौजूद है। 
जहां पांचों इन्द्रियां ओर भावमन हैं-वहां मतिज्ञान 
श्रुतज्ञान द्वी दै अनन्तदर्शन, अनन्वसुख, अनन्तश्ञान, 
अनन्तवीय नहीं। सतिज्ञान श्रुतज्ञान सम्पूर्ण द्रत्व- 
पर्यायो को नहीं जान सकता । 

इस लिये यह सिद्ध द्वोता है कि कब्लाह्वारी 
छठे सातबें गुणस्थानवर्ती नि्नथ मुनि दी द्वोते हैं। 
यदि संग्नंथ हों तो पांचवें गुणस्थानवर्ती देशबती 
श्रावक ही कह्दे जाते हैं । स्रो ऐसी अवस्था बालोंको 
आप केबल्ली मानते हैं? , 

इस प्रकार फेवली कबलाद्वार निषेध नाम चोथा 
प्रकरण सम्पूर्ण! हुआ । 


+--कूगशड2७+ 


'. ातमामासा का अमाण 


ओर आपने लिखा कि समन्तभद्र आचाय॑ ने 
#४आप्रमीमांसा” में बीवरागके भी सुख दुर्खका सदू- 
भाव स्वीकार किया है सो यह लेख भी आपका अंनु- 
चित और अश्रमाण दै। आप्तमीमांसा में जो प्रमाण 
दिया है सो केवली भगवान के लिये नहीं हैं। छुठे 
सावते गुणस्थान वाले ऋषियों के लिये दे उन्हें भी 
बीवरागं कहते हैं. ओर उनके लिये सुख दुख का 
होना सम्भव है। सो ठीक दै। 


“बीतरागो मुनिर्विद्दान” यहां पर पुण्ष ओर 
पाप छोड़ना बीतरागी सुनियों का द्ै। पाप से दुख 


होतो दै ओर पुण्य से आत्मघात द्ोता दै। क्योंकि 
इन दोनों से सुख दुख होता है। इस लिये इन 
दोनों को छोड़ने का भात्र दिखलाया दे। इसमें 
केबली का कोई सम्बन्ध नहों दै) “केवली भगवान 
छुख दुख को भोगने वाले होते हैँ? यदि समन्तभद्गा- 
चाये का ऐसा .अभिप्राय होता तो “रत्नकरूण्ड 
श्राचकाचार” में आप्तका लक्षण करते हुए क्षुधात॒षादि 
अठारद दोषोंका निषेध करने बाला श्लोक नहीं कहते 
किन्तु कहां दै इस लिये आपका प्रमाण असत्य- रहा | 


'देखिये-- 
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क्षुव्पपासाजरातद्ट जन्मान्वकभयस्मयाः । 

न रागहेष मोहाश्व यस्याप्तः सः प्रकीत्यते ॥६।॥। 

यानी--छुधा, ठषा, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, 
भय, मद, खेदू, आश्च्रये, राग-हेष, दुख, शोक, 
निद्रा, चिन्ता आदि ये अठारद दोष जिसमें नहीं हों 
वह बीतरागी आप्त है। प्रोफेसर जी ! विचार करिये 
आचाये एक ठिकाने क्षुधा. का निराकरण करें और 
अन्यत्र न करें यह परस्पर विरोधी है। शायद कभी 


आपने रत्नकरण्ड श्रावकाचारका देखा भा नहा । थाए्‌ 
देखा होता तो ऐसा नहीं लिखते। समन्तभद्र आ- 
चाय जैंसे कट्टर वीतराग निर्भन्‍्थ मार्गोवलम्बी पुरुषों 
के अन्धों में कदीं भी समंथ मार्ग नहीं मिल्ेगा । सो 
जानना जी | 

इस प्रकार समन्तभद्राचार्य को केत्रल्ली के सुख 
दुख का प्रतिपादक कहने का निषेध नासा पांचवां 
अकरण सस्पू्ण हुआ | 


---+हिकिन--- 


श्री कुन्दकुन्दाचाय का सेद्धान्तिक ज्ञान 


आपने कुन्वकुन्दाचार्य को दिगम्बरमत स्थापक 
बतलाया। स्रो बहुत अनुचित है । “दिगम्बर 
तीतराग मागे अनादि काल का है, इसका खुलासा 
पहिले प्रकरण में बतलाया है। तथा आपने “जो 
कुन्दकुन्दाचाय ने गुणस्थान, कर्मसिद्धान्त ओर 
शास््तीय विचार से स्ली-मुक्ति ओर केवचली कवलाहवार 
का निषेध नही किया, यों ही लिख दिया” लिखा दै 
सो आपका यह्द लिखना अन्याय ड्ै। 


गुणरथान, कर्म सिद्धांत, शाखरीय निर्णय से छुंदा* 
कुन्दाचारय के बस्तु-विवेचन करने वाले भूतबलि पुष्प- 
दन्‍्त आदि कई आचाय हुए वे कट्टर दिगम्बर आ- 
स्‍नाय के थे। इसी साफिक उनके बराबर कुंदकुंदा- 
चाय हुए हैं। उन आचार्यों से कम समझना आप 
का खयाल अनुचित एवं भूल है । 

“मूलसंघ के प्रधान झुंदकुंदाचाय गुणस्थान आदि 
की चर्चा नहीं जानते” यह तो छोटे मुख बड़ी बात 
कहना दै। श्री कुन्दकुन्दाचायने आध्यात्मिक त्िषय 
पर जो अपनी लेखनी चलाई है वह अनुपम है उससे 


अखंख्य मुमुक्षुओं ने आत्म-कल्याण किया दे। 
फिर भी कोई व्यक्ति कुन्दकुन्दाचाय की बिद्वत्ता को 
न समकझत पावे तो यह उसे अपना असाधारण दुर्भाग्य 
सममना चाहिये। आज हमारे प्रोफेसर साहिब 
थोड़ा सा सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करके श्री झुन्दकुन्द 
के सैद्धान्तिक ज्ञान की परीक्षा लेने तय्यार हुए हैं यह 
उनका दुस्साहस है। 


श्री कुंदकुंदाचाय का सैद्धांतिक ज्ञान अगाघ था। 
जीव समास, मार्गेणा स्थान और गुणस्थान जीवके 
मूलकस उत्तरप्रकृति आदि चैभाविक शक्ति के विभाव 
परिणाम से होते हैं। इस लिये ये बास्तबिक रूप 
से शुद्ध आत्मा के स्रभाव नहीं हैं। ऐसा जान 
करके श्री कुन्दकुन्द ने उनका त्याग करने का ही प्रति- 
पादन अन्धों में किया द्ै। उनका उद्देश्य यह था कि 
इन कम प्रकृतियों का विचार करते २ अपनी आत्मा 
को भूल न जाय ओर दूसरा यह विचार था कि 
चंचल चित्त वालों के लिये गुशस्थान आदि विवेचन 
य मनन प्रथम अवस्था में ग्राह्म होते हुए भी इससे 


[ १४४. ] 


आगे बढ़ने के "लिये उपदेश दिया ,ओर इन कमे- 
प्रकृतियों का विचार करने से संकर्ल्प॑ ब्रिकल्प होतीं 
रददता दै ओर संकल्प विकल्प ही संसार दै॥। 
लिये इस संकल्प विकल्प को छुड़ाने के लिये संयमी 
ओर अलट्यन्त बैरागी तथा विशिष्ट ज्ञानी 'स्थिए चित्त 
वालों केलिये द्याग बतलायादै | सो यह बातःनहीं कि 
वे इन विषयों को वास्तविक जानने वाले न थे. परंतु 
इससे आगे बढ़कर परमानन्द प्राप्त कराने के लिग्रे 
उन्हों ने इन बातों का निषेध किया है । 

छद्ठ आवश्यक मुनियों के लिये मूलगुण माने 
हैं। किन्तु षद आवश्यकों का भी उन्होंने निषेध 
किया है। क्योंकि छद्द आवश्यकों से भी पुण्यवंध 
होता दे ओर इंस पुंण्य बन्ध को भी आंचारय ने विष 
कुम्म कहा दै और प्रतिक्रमंण करने बाले को अमृत 
कुम्भ कद्दा हैं। क्‍या ही अच्छी बात कही दे । किंतु 
इन कुन्दकुदाचाय का अभिप्राय नहीं जाननेसे कितने 
दी समयसार आदि स्वेच्छाचारियों को कुंदकुंदाचार्य 
ने स्वयं सम्बोधन किया दै। देखिये गाथा नम्वर 
३०६ तथा ३०७ समयसार में । . 

द्वेभव्यो ! नीचे २ क्यों गिरते दो प्रतिक्रमण 
अग्रतिक्रमण दोनों स्थानों से 'रहितें शुद्ध ' चिदूरूप 
अनन्त सुंखेमय जो ठर्तीय पद द्वै' उसमें विराजमान 
होओं ओरबद्दां आनन्द 'करो ।' नीचे क्‍्यों' गिरते 
हो। कितना मधुर मिष्ट प्रंबोध दै। 

सारांश--झुंन्दकुन्दाचांय का उद्देश्य ओर अभि- 
प्राय समझना सांधोरण मनुष्यों का काम नहीं दे। 
घद आवश्यकादि का प्रतिक्राण जो मोक्षेमार्ग को 
बोधक बताया दै ओर जो प्रतिक्रमणादि रदित स्वे- 
उछाचार अवस्था मोक्ष को रोकने बाली गृत्ति केबल 
विषकुम्भ नही है । किन्तु विपकुम्भ से मी विषकुम्भ 


दै? तो क्या वह कभी मोक्ष साधक 'हो सकता दे 
हरगिज नहीं |: जैसे-- - 
मोक्षसाधन में जहां भक्ष्य पदार्थ को-भी अभय 
गिना जाता है, वहां क्‍या झभच्य सी कभी भच्त्य हो 
सकता द्वै, अर्थात्‌ कभी नहीं । परलत्रह्म परमात्मा में 
रहने के लिये स्वल्ली को भी छोड़,जाता | द्दै तो क्‍या 
चंह भी परल्ली को प्रहदण, कर,,सकेगा?- दरमिज 
नहीं । 
इस लिये .उन्‍्होंने चिदानन्द परजद्य परमात्मा मे 


/ ठदरने के लिये ह्वी ये सम्पूर्ण ब्रिधि बिधान बनाया 


डै। यदि आप सम्पूर्ण परिग्रह छोड़कर निज परमा- 
ननन्‍्दपदमे न ठहर सकते हों तो गृहस्थावस्थाका सांसा- 
रिक सुख सेघन करते हुए ओर अपनी -निंदा गा 
आदि कंरते हुए दान पूजनादि के साथ '२' अपनी 
शक्ति'की बढ़ाओ और सद्गुरु की संगति करो तो 
कसी न॑ कभी आपको सनन्‍्मार्ग मिल जायगा। ऐसा 
आचार्य को उपदेश दे और ये उपदेश बहुत ही 


अच्छा और अजुकरणीय  दै ओर [हमारा भी उद्देश्य 


यही दे कि वर्तमान में६ साहित्य-निर्माण ऐसा होना 
चाहिये जिससे स्बंसाधारण, सब जनता लाभ उठा 
सके |. अंतः 'झुन्दकुन्दाचार्य कर्म सिद्धांत नहीं जानते' 
ऐसा कहना कितेना अविवेक ओर असमकक को दै। 
इस प्रकार इने प्रकरणों में' आगम'थुक्ति ' खातु- 
भव ओर प्रत्यक्ष प्रमाण से '१-द्गिम्बर बीतरागधम 
प्राचीनतर नहीं, २-द्रव्य सल्लीमुक्ति, ऐ-सवखसुक्ति,- 
४-केवली कवलाहार, -४-रवा० समन्तभद्वने केवल को 
सुर दुख का भोक्ता'कद्दा है १ ६-दिगम्बर मत की 
स्थापन करने वाले 'कुंदकुन्दाचाय है. ओर वे कुंदकुदा- 
चाय कर्म सिद्धांत नहीं जानते इन छह बातों काः बीत- 
'राग बुद्धि से निषेध किया है न कि पक्तपात या रागें- 
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+> से। सो जानना जी । 

बीतरागी महषि किसी का खण्डन मण्डन कभी 
नहीं करते हैं. फिन्तु वास्तविक वरतुतत्व का प्रतिपादन 
करना उनका स्वाभाविक धर्म है। इनमें राग-छेष 
नहीं है। इतना सी आपको बुरा लगे तो क्षमा करें । 
क्योंकि हम एकइन्द्रिय, दोइन्द्रिय आदि समस्त 
जीवों से प्रति दिन त्रिबार क्षमा मांगते हैं तो आपसे 
क्षमा मांगने में कोई बुराई की बात नहीं दै । 

आपउने खी-सुक्ति आदि चर्चा उठाई है बह 
दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोंनों आम्नायों में एकता 
लाने के अभिप्राय से मालूम पड़दी है। सो यह 
अभिप्राय तो आपका प्रशंसनीय है । परन्तु वास्त- 
बिक तत्व को छिपाकर या नष्ट करके दोनों आम्नायों 
को एक करने में कया फल द्वै ? अर्थात्‌ कोई फल 
नदों। दोनों आम्नायों को सित्लाना हो तो बाएत- 


बिक तत्व का समन्वय करके मिलानों चाहिये। सो 


आपने मिलाने का यत्न नहीं किया । इस लिये यह्‌ 


परिश्रम आपका वृथा दै। आपने श्वेताम्बर भाइयों 
को अपने में मि्राने का यत्न किया सो तो बहुत ही 
अच्छी किया। जरूर मिलाना ही चाहिये बह तो 
हमारे सगे भाई ही हैं परन्तु केवल श्वेताम्बर भाइयों 
को मिलाने में खुश नहीं रहना चाहिये। बल्कि 
सत्य व सा्वेधर्म समन्वय करके स्व धर्मावलम्बी 
लोगों को एक धर्मावल्म्बी बनाना चाहिये जिससे 
विश्व में खूब आनन्द रहे । वह कैसे बनाना ९ यह 
बात “सत्मार्थ द्शन” पुस्तक में मेने बताई दै। वह 
ग्रन्थ अभी सोलापुर परिडत बद्धमान पाश्वनाथ 
शास्त्री के प्रेस में छप रहा दे उसे आप देखने की 
कृपा करे । ु 

यद्द उत्तर केवल प्रोफेसर साहब के लिये ही नहीं 
है किन्तु प्रोफेसर साहब जैसे अन्य कोई भी मनुष्य 
के ऐसे,भाव हों उन सबके लिये यही उत्तर दे । 

इस प्रकार छठा प्रंकरण संमाप्त हुआ । 


प्रोफेसरस्य& मतखण्डन एवं का5पि। 
दुर्भानना 5सति न च मे 5 खिल--विश्वबन्धोंः ॥ 

सदूविश्वशांति--सुखदस्य कद्प्यहिंसा-- 
धममस्य लोप $ति मे 5स्ति भवेन्न द्वेतुः ॥ 

घीर सं० २४७०; विक्रम सं० २००१ भाद्र शुक्ल १० मंगलवार ११ बजे शुभ लाभ 
चौघड़िया में समाप्त किया है। 
श्रीमान पूज्य तपोनिधि विश्ववंध, चारित्र चूड़मणि।, पूज्यपाद्‌ १०८ श्री दिगम्बर जैनाचाय 
कुन्थुसागर जी गुरुदेव के कहे माफिक उपरोक्त विपय को लिखा है | 


द; छगनलाल जैन दोशी विशारद 





है प्रोफेसर इति शुभोषपद्घा रिणः द्वीराज्ञाल-महोदयस्य । 
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प्रोफेसर दीराल्ाल जी अमराबती कतिपय वर्षों. 
से महाकर्म प्रकृति प्राभृत के पूर्ण ज्ञाता, गुरुमुख से. 
उसका अध्ययन करने वाले भगवत्पुप्पदन्त और 
भगवद्भूतबल्ली गणधराचार्य प्रणीत 'पदखएडाग़म्त! . 
ओर भगवद्दी रसेन स्वामि-रचित “धचल? का हिंदी _ 
अनुवाद (कद्दते हैं) लिख रहेःहैं। सत्मरूपणा से ले, 
कर अल्पबहुलवानुगम तक के- आठ, अनुयोग ठारों, 
का अनुवाद तो ग्रक्राशित, भी: हो चुका. है। पढ़- 
खण्डागम के आद्य-पांच.खण्डों: का परिसाण छट्ट, 
हजार श्लोक प्रमाण दे ओर,धवल का प्रमाण - मूल 
सहित .बहत्तर हजार श्लोक प्रमाण है। इतने, बड़े 
शाह्न.समुद्र. का. मन्‍्थन करके आपने. “ख्रीमुक्ति' अन्वे- 
पण की है।. पटखण्डागम, पर बड़े बढ़े मदषियोंने 
बड़ी बड़ी दटीकायें लिखी हैँ; सब की दृष्टिम़ें ख्लरी-मुक्ति 
ओम रदी | गुरुमुख से अनेकों मुनियों ने पट 
खण्डागमको पढ़ा । परन्तु इसका उन्होंने मण्डनके, 
बजाय खण्डन, कर डाज़ा। क्या म॒दृषि इसके 
सम भते में भूल कर गये या जन्तके सिर पर साम्प्- 
दायिक मोह सवार हो गया था स्त्रियों से ढेष होगया 
था ? जिससे वे इस सद्रत्नका मण्डन न कर सके। 
महषियों ने पटखण्डागम को गुरुमुख से पढ़ा भी 
था, वे आगम-भीरु भी थे। एक अक्षर भी दे 


आगम विरुद्ध न बोलते थे और न लिखते थे तो भी 
वे श्रत देवता से क्षमा की भित्ता मांगते थे। उन्हें 
भय था कि आगम विरुद्ध बोलना या लिखना महान 
नरक-निगोद का कारण दै। इसी वजह से वे स्री- 
मुक्ति का मण्डन न कर खरंडन कर गये हैं। ऐसा 
मात्म देता है। इसके विपरीत प्रोफेसर द्वीराज्चाल 
जी ने पटखण्डागम को और उसकी टीका धवलाको 
न गुरुमुख से पढ़ा है और न बस्तुबृत्या मुनियों को 
छोड़ ओर कोई पढ़ने के अधिकारों ही हैं। अंमग्रेर्ज 
के आप अच्छे विद्वान हैँ, तक-वितक पर भी आप 
का खासा अधिकार है। निर्भीक भी आप हैं। इस 
लिये निर्भीकता के साथ किसी भी इच्छित त्रिषय को 
बाहर फेंक ही देते हैँ । बह चाहे आगम के अनु- 
कूल हो, चाहे प्रतिकूल हो । सम्राज़ में इसका क्‍या 
परिणाम दोगा इस बात की चिंता आप नहीं 
रखते । उद्भूत भावों को दबाना आप पाप 
सममभते हैं. । १०9 
कुछ भी हो प्रोफेसर जी ने मदप्ियों की अनु- 
गनता दिगम्बर जेन समाज के सामने कुछ 
व्रिपय रकखे हैं । उनके नास हं--“ख्रीमुक्ति! 
“संयमी ओर बश्च त्याग' तथा 'केवलि कवलाहार” 
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प्रोफ़ेसर जी ने जो छझुछ लिखा दे बह आगम के 
अनुकृत दे था नहीं चह जानने की खास जरूरत दे । 
इसी लिये चह पच्यन किया जा रहा दे। सवस 
० छ ०] ऋच्कऋन्द ३३७ ५ हाथों ऑ-लिया 
पहले आपने आचाय इन्दहन्द्र को आढ़े हार्था-लिब 
हैं। चथा-- | 
“इब्दकुन्दाचार्य ने अपने हंथों में छीमुक्ति का 


न तो गुणस्वाव चच[-कछी दे ओर न ऋत-सिद्धान्वका 
विवेचन किया दे। जिससे उक्त सान्यता का शाद्वीय 





छुन्दकुन्दाचाय जा मंगल सगवान चीरो, संग 
सयोदसो गंणी । नंबल झंदकुदायों, जनवनोत्तु 
मंगज्न 2॥7 इस इन्तोक् छाद्य वीरमग॒वान के योवन 
गयबर के ओर उनके झारा प्धिपादिव बर्से के चरा- 


वरी पर बेठाय गये चढ़ी गलती कर गये 
छात है। शुणस्थान चर्चा 
ऋा विवेचन किय चिता द्वी उन्दरोने 
लिख छाले और उनमें एक 
का नि; चह सी स्पष्टए कर हातल्ा । 

दय को एड्दी से चोटी चक्र बि- 
शात्रीय-चिंचद ऋरना पढ़ा | 


आदपादन था 
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जो दृव्यपुरुष कषपक-अओणी में आयेहण करते 
ओर शेयोदय अर्थात्‌ सात्रत्मी ओर भावनपु सकतेद 
के उदय से भी जो दव्यपुरुष क्षपक अणी में आरो- 
दुण करते दूँ वे भी शुक्लब्यान से उपयुक्त हुए 
सिद्धिपद को प्राप्त करते दें । 

इस गाया में स्पत्ठ कद्दा गया दे _कि दव्ययुरूप 
तीनों मावचेदं के उदय से जअपक ओणी 
ओर शुक्तन्यानक्ते जरिये 
पुरिसपद पढ़ा हुआ र 
अन्यथा उसके 


#8न्न 


माववेदों को कहते हैं। 


ह 


अपक अश्रेणि के आठवां लोवां दशनां आर वबारदइतोां 
थे चार गुणस्थान हैँ । इनमें से नोदें गुणस्थान के 
सवेद ओर अपगव्ेद ऐसे दो भद ढें। उनमें से 

सर्वेदभाय के चथादोग्य भेद्रों तक वेदों का उदय और 


[ 


सत्र पाया जा | दे। अतः मिथ्याद्रष्टि से लेकर 
नीचे तक के नो गुणन्थान तीनों भाववेदों में सावरित 
होते हैं। इसके अयगवबेद भाग ने लेकर चाददवें 


तक के गुणस्थान ने बेदी द्रव्यवेदी पुरुष जिनके 


पद्दिलि उक्त भाववेद्र दाते हें 


इ-आरोइय करने हैं, 
गुणशस्थानों में चद्मथि रहते नहीं दें तो 
भृतपृवगतिन्याय से मान ज्िये गये हं। इस 

डउद्य-उल्र की अपन्षा नो ग़ुणन्थान 
ओर चउदय-सत्व के अभाव में अवशिष्ट चार शुण- 


२) 


स्थान भी कद जाते हैं। लो ज्ञपक  नोतें में पहुंचत 
हैं वे ऊपर के सुणस्थानों में मी पहंचते दही 5 । इस 


| # 


उनकी अपेक्षा चोद गुणस्थान 
ज्ञान हे । 


आर 


भी कइ दिये 
दव्यपुरुयवेदी जीव अपक श्रेणि में पहुंचते 
शुक्लब्यान को ध्याकर सिद्धिउद प्राप्त करते 
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हैं। इससे द्रव्यल्ली न क्ुपक--श्रेणिश तक पहुंचती दै 
ओर न शुक्लध्यान के अभाव में सिद्ध ही होती है । 
यह निषेध भी इसी गाथा से आ उपस्थित होता है। 
ज्ञपक श्रेणि गुण॒प्थान हे ही ओर तीनों भाववेद कर्म 
हैं ही, उनकी सत्ता ओर उदय नोवें तक दै ही । अब 
गुणध्थान चर्चा न करना और कर्मसिद्धान्त का विवे- 
चन न करना इनमें से कोन सी बात बाकी रह जाती 
दै जिससे यह कहना सुशोभित हो कि “उक्त मान्यता 
का (ख्रीमुक्ति के निपेध का ) शास्रीयचिंतन शेष 
रह जाता है ।! 

तात्पय यह दै कि कुन्दकुन्दाचार्य ने जो द्रव्यख्री 
को मुक्तिकी अधिकारिणी नहीं माना है वह गुणस्थान 
चर्चा ओर कर्मीसद्धांत के विवेचन पूर्वक ही है। 
षदखण्डागम में भी तो यही कहा गया है कि-- 
गुस्सा तिवेदा मिच्छाइट्रिपहुडि जाव 
अशियद्टित्ति।१ ०८|| तेण परमवगदवेदा चेद्१६। 
इस सूत्र में द्रव्यमनुष्य तीन वेद वाले कहे गये हैं. उन 
के उन वेदों में अनिव्वत्ति तक के नो गुणस्थान होते 
हैं. आगे वे अप्गतवेद होते हैं। तथा-- 

इत्थिवेदा पुरिसवेदा असण्णिमिच्छाइट्रिप्पहुडी 

जाव अणइट्वित्ति ॥१०२॥ 
णुत्रु सयवेदा एइंदियप्पहुडि जाव अणियद्वित्ति ॥१०३ 

स्ीदेद ओर पुरुषवेद असंज्ञि मिथ्यादृष्टि को 
आदि लेकर ओर नपु'सकवेद एकेन्द्रिय को आदि ले 
कर नोबे तक होते हैं। यहां पर तीनों भावतेदों में 
जीवसमास ओर गुणस्थान कहे गये हैं। सूत्र नं० 
१०८ में मणुस्सा पद्‌ द्वव्यमन॒ुष्य का सूचक है उसमें 
तीन चेद और नो गुणध्थान कह्दे गये हैं। मखुस्सा 
का अर्थ भाव मनुष्य नहीं है अन्यथा सनुष्य ओर 
उसके त्तीन यह कहना सनः प्रीतिकर नहीं हो सकता 


क्योंकि भाषमें भाव नहीं होता दै। अतः सनुष्य- 
पद का अर्थ द्रव्यमनुष्य दै। सूत्र नं० १०२ ओर 
१०३ में वेदों में जो नो गुंशस्थान कहे गये हैं भाव- 
वेद की अपेक्षा से कहे गये हैं, क्योंकि द्रव्यवेद की 
अपेक्षा तो पांच ओर चोदह गुणरथान होते हैं। “ये 
तीनों वेद द्रव्यश्चियों में भी होते हैं, इस लिये द्रव्य- 
स्त्रियों में भी नो गुणस्थान होते हैं? यह अर्थ लगाना 
निंतान्त भूल भरा हुआ है। क्योंकि यद्द कथन 
किसी गति की अपेक्षा से नहीं है किन्तु वेद की 
अपेक्षा से है। यदि इस तरह गति की श्रपेक्षा इस 
में जोड़ी जायगी तो नं॑० १०२ में देव भी ले लिये 
जाबेंगे और नं० १०३ में एकेन्द्रिय आदि ओर नारक 
भी ग्रहण किये जा सकेंगे। क्योंकि देवों में खस्री 
ओर, पुरुष ऐसे दो वेद तथा एकेन्द्रिय ओर नारकों 
में नपुसकवेद पाया जाता है। ऐसी हालत में देवों 
ओर नारकों में भी नो गुणस्थान कहे जा सकेंगे। 
यदि यहां देव-नारक नहीं लिये जा सकते तो मणु- 
सिणी या स्त्रियां भी नहीं ली जा सकतीं। क्योंकि 
जिस तरह देवों में दो वेदों के होते ओर नारकों में 
नपु सकवेद के होते हुए भी चार चार गुणस्थान 
ओर एकेन्द्रियादिकों में एक पहला गुणस्थान होता है 
ड्ती तरद्द द्र्व्याज्ञयों में भी तीनों के होते हुए भी 
पांच ही गुणरथान हैं, न कि नो । यथा-- 
मणुसिणीसु (ध८७&इट्टि-सासणुसम्म![इद्वि्याणे, 
सिया पज्जत्तियाओ सिया अपज्जत्तियाओ ॥६२॥ 
सम्माम्रिच्छाइट्टि-अखंजद्सम्मइ।ट्िसंजदा- 
संजदद्दाणे शियमा पज्जत्तियाओ ॥६१॥ 
नं० ६२ में यह कहा गया दै कि मनुषिणियां 
मिथ्पादृष्टि ओर सासादन गुणस्थान में पर्याप्क् भी 
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- - होती ईँ, अपर्याप्तक भी होती हैँ । क्योंकि मनुपि- 
णियां मरकर इन दो गुणस्थानों युक्त ही उत्पन्न होती 
हूं, जब तक उनके शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं दोती तब 
तक वे अपर्याप्क दोती हैं. और शरीरपर्याप्ति पूर्ण 

दोने पर पर्याप्तक दो जाती हैं इस लिये इन दोनों 
गुणस्थानों में पर्यापधकत और अपर्याप्तक दोनों तरदद 
की मनुपिणियां होती है। नं० ६३ में कहा गया है 
कि सम्यर्गमथ्यादृष्टि, असंयतसम्यम्दष्टि ओर संयता- 
संयत गुणस्थानमें पर्याप्तक द्वी होती हैं, अपर्याप्तक नहीं 
होतीं। क्‍योंकि तीसरे ओर पांचवें गुण में तो 
मरण नहीं होता है चोथे में मरण होता है परन्तु उस 
चौथे गुणस्थान बाला कोई भी जीव मर कर द्रव्य- 
भाव कोई भी मनुपिणीयों में उत्पन्न नहीं होता इस 
लिये इन गुणर्थान बाली स्लियां अपर्याप्तक नहीं 
होतीं। पयप्तिक हो जाने पर भी इनके ये गुणस्थान 
आठ वर्ष से पहले होते नहीं। इस लिये कटद्दा गया 
दे कि इन तीन गुणस्थानों में स्तलियां पर्याप्तक द्वी 
होती है। अब विचारणीय वात यहां पर यह द्ै 
कि ये मनुपिणियां द्रव्यमन्ुपिणियां हैं,या भाव- 
मनुपिणियां। भावमनुपिणियां तो हैं न, क्‍यों- 
कि भाव तो वेदों की अपेक्षा से है, उनका यहां 
पर्याप्तता अपर्याप्तता मे कोई अधिकार नहीं है क्‍यों- 
कि भावदेदों मे पर्याप्त और अपयधप्तता ये दो सेद्‌ 

है नहीं। जिस तरह कि क्रोधादि कपायों में पर्या- 
प्रता ओर अपर्याप्तता ये दो भेद नहीं है। इसलिये 

स्पष्ट होता दे कि ये द्रव्यमनुपिशियां हैं। आदि के 

दो शुणस्यानो मे पर्याप्त और अपयरप्ति, आगेके तीन 

गुणत्थानो में पर्याप्तक इस तरह पांच गुणरथान कहे 

गये है। इससे भी स्पष्ट होता कि ये द्वध्य-मनुपि- 

शियां ह। भावमनुषिणियां होतीं तो उनके नो या 


चोहह गुणरथान कह्टे जाते । किन्तु गुणस्थान पांच 
ही कहे गये हैं। पदखण््डागम के इन न० ६२-६३ 
१०२-१०३ ओर १०८ सूत्रों से ज्ञात द्ोता द्वै कि कुंद- 
कुंदाचाय का कथन पटखण्डागम से विरुद्ध नहीं दै। 
अतः कुन्दकुन्दाचार्य पर जो आक्रमण किया गया दै 
भूल के सिवा कुछ तथ्य नहीं रखता दै। गुणस्थान 
चर्चा और कमंसिद्धान्त के विषेचनपूर्वक ही उनने 
स्रीमुक्ति का निषेध किया है जिससे कोई शांख्रीय 
चिंतन शेष नहीं रह जाता दै | 


“द्गम्बर जैन आम्नाय के प्राचीनतम ग्रन्थ 
पट्खण्डागम के सूत्रों में मनुष्य और मनुष्यनी 
अर्थात पुरुष ओर ख्री दोनों के अलग अलग चोदद् 
गुणस्थान बतलाये गये हैं ।? इसके आगे इन सूत्रों 
की सख्या दी गई है जिनमें 'मणु॒सिणोी” और इत्थि 
वेद ये शब्द आये हैं। जिन्हें हम आगे सूत्र सह्दित 
लिखेंगे । जो बांत “पु'बेदं वेदंता” इत्यादि गाथा से 
सिद्ध द्वै बहदी पटखण्डागम के उन सूत्रों में कही दे | 
उन सूत्रों में गुणस्थानों में सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन 
काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्न ये आठ अनु- 
योग द्वार मनुपिणी ओर ख्ीवेदमें कहे गये हैं । “इस 
से मनुषिणी में तो चोदह गुणस्थानों और ख्रवेद में 
नो गुणस्थान सावित द्ोते है यह स्रीमुक्ति के प्रति- 
पादक महोदय का आशय द्वै। मनुपिणी दो तरह 
की होती हूँ द्रव्यमसुपिणी ओर भावमनुपिणी । इसी 

तरह खीवेद भी दो तरह का दोोता दै द्व॒व्यस््रीवेद 
ओर भावख्रीवेद | सूत्रों में सामान्यतः मनुसिणी 
ओर ख्लरीवेद पद प्रयुक्त हुए हें। इन पदों पर से 
सन्देह द्दो जाता है कि यहां पर द्रव्यमनुपिणी ही 
ली गई द्वै या भावमनुपिणी । इस तरह द्रव्यधीवेद 
लिया गया द्वे या भावसीबेद । छेदो में तो सब्रत्र 
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भाववेद की अपेक्षा से||किथन किया गया है परन्तु 
मनुषिणी में कहीं द्रव्य की अपेज्ञा ओर कहीं भावद्रेद 
की अपेक्षा कथन है । ऐसे अवसर पर सन्देद्द दो 
जाता है। इस सन्देह को दूर करने के लिये 'ठ्या- 
ख्यानतो विशेषग्रतिपत्ति। न हि सन्देहादलक्षणं? इस 
परिभाषा का अनुमरण कियाजांता दै। इसका आ- 
शय है “याख्यान से, विवरण से, टीका से विशेष- 
प्रतिपत्ति-निर्श्य होता है। सन्देद दो जाने से 
लक्षण अलक्षण नहीं द्वो जाता ।! तबनुसार टीका 
प्रन्थों में ओर अन्य ग्रन्थों से उक्त सन्देद्द दूर कर 
लिया जाता है। मूल ग्रन्थ के भी आगे पीछे के 
प्रकरणों पर से सन्देह दूर कर लिया जाता है। ग्रंथा- 
न्तरों में ओर टीका ग्रन्थों में स्पष्ट कहा गया है कि 
मनुषिणी के भावलिंग की अपेक्षा चोदह गुणस्थान 
होते हैं ओर द्वव्यलिंग की अपेक्षा से आदि के पांच 
गुणस्थान होते हैं। जिन्हें आगे खुलासा किया 
जायगा। सूत्रों में 'मनुषिणी” यह सामान्य शब्द 
अश्रश्य आया है परन्तु उसके साथ जिस तरह भाष- 
पद नहीं है उसी तरह द्वत्यपद भी तो नहीं है फिर 
भावमसनुषिणी का अपहरण कर द्रव्यश्ली यह अथे 
किस आधार पर से लिया गया है ? इसके लिये 
भी तो कोई आधार होना ही चाहिये। इसका 
आधार यदि केवल शाब्दिक तक है तो वह माना नहीं 
जा सकता । सम्भव है वह तक अन्यथा भी अर्थात्‌ 
आगम से विरुद्ध पड़ता हो । 
यह ऊपर|कहा जा चुका दै कि वेदों में सव्ेत्र 

भाववेद की अपेक्षा लेकर कथन छ्िया गया दे। 

क्योंकि वेद ओद्यिक भाव माना गया है। इस 
बात को हम द्वी नहीं मानते हैं. किन्तु स्रीमुक्ति के 
प्रतिपादक आगर भो हमारी बात को पुष्ट करते हैं । 


| रे > 
चन्द्रषि पंच संग्रह में कहते हैं--“जा वायरों“हो 
वेदेसु तिसुपि' अर्थात यावदनिवृत्तिबादरस्तावत्सबे- 
5पि मिथ्याच्ष्ण्याथा वेदेसु जिष्यपि भवन्ति !! वे 
कद्दते हैं जहां तक अनिवृत्तिबादर गुणस्थान दै वहां 
तक सभी मिथ्याच्ष्थ्यादि गुणस्थान तीनों ही वेदों में 
होते हैं। इसपर उनने स्त्रयं शंका उठाकर समा- 
घान भी किया है। यथा-- 
त्रिष्चपि वेदेषु बादरकषायं यावद्धवन्तीत्युक्त आह 
ते हि कि द्रव्यवेदेषु उताहो भाववेदेषु ९ यदि द्रव्य- 
वेदेषु तदानीं प्रद्मन्नविरोधः तदुपरितनेष्वपि तद्शनात्‌ । 
अथ चेदू भाववेदेषु तत्कथं वेदोदये सत्मपि तेषां चरण 
मिति। अन्नोच्यते-- 
द्रव्यवेदो दयस्तावदन्न नैवाइतों मया | 
भाववेदोदये त्र्‌मश्वरणमतन्न (णंतु) यथा भवेत्‌ ॥२ 
सर्वेधातिकषायाणां क्षयोपशमसंभवर । 
भाववेदोदयो नैतदू हन्ति यस्मात्स देशहा ॥२॥ 
हन्त्येब तदुलो यद्वतू सवायुरनलस्तृणं । 
देशद्दा केवलस्तस्य स्वोदयसभ्रकीतितः,॥३॥ 
पंचसग्रह पन्न १२ #. 


आशय यह दै कि तीनों ही वेदों में बादरकषाय 
तक के नो गुणरथान होते हैं इस प्रकार कहे जाने पर 
कोई कहता द्ै--क्या वे द्रव्यवेदों में हैं या भाषवेदों 
में? यदि दब्यवेदों में हैं तो यह प्रत्यक्ष बिरोध ढै, 
क्योंकि बादरकषाय के ऊपर के गुणस्थानों में भी 
दव्यवेद देखे जाते हैं। यदि भाषतवेदों में हैं. तो 
वेदों का उदय होते हुए भी उनके अर्थात्‌ उन गुण- 
स्थान वालों के चारित्र कैसे होगा इस शंका का 
परिहार करते हैं--मेंने यहां दृव्यवेद नहीं अंगीकार 
किया दै किन्तु भाववेद अंगीकार किया है। भाववेद 
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का उदय रहते हुए जिस तरह चारित्र द्वोता दै उसे 
हम कहते हैं। स्वाधाति कषायों के क्षयोपशम से 
चारित्र उत्पन्न द्ोता है उसको भाववेद्‌ का उदय 
घातता नहीं है क्‍योंकि वह वेदोदय देशघाती है, इस 
लिये जिस तरद वायु सहित अग्नि ढुण को जलाती 
है उसी तरह कपायों का बल पाकर तो वह चारित्र 
का घात करता ही है। किन्तु उसका केवल अपना 
उदय देशघात्ती कह्या गया द्ै । इत्यादि । इससे निश्चित 
होता दै कि वेदों में तो नो तक के गुणस्थान भाववेद्‌ 
की अपेज्ञा लेकर कहे गये हैं । 


आगे आप इस विषय का समाधान करने वाले 
आवचार्या के उस समाधान पर असनन्‍्तो५प॑ जाहिर 
करते हैं-- , 


२--“पूज्यपाद कृत सर्वार्थंसिद्धि टीका ओर 
नेमिचन्द्रकत गोम्मटसार ग्रन्थ में भी तीनो वेदों में 
चोदहों गुणस्थान की प्राप्ति स्वीकार की गई दै। 
किन्तु इन भनन्‍्धों में संकेत यह किया गया द्वै कि यह 
बात फेवल भावचेद की अपेक्षा से घटित होती दै। 
इसका पूर्ण स्पष्टीकरण अमितगति वा भगोम्मटसारके 
टीकाकारो ने यह किया दे कि तीनों भाववेदों का 
तीनों द्रव्यवेदों के साथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ संयोग दो 
सकता है जिससे नो प्रकार के प्राणी होते हैं । 

इसका अभिप्नाय यह है कि जो मनुष्य द्रव्य से 
पुरुष होता है बही तीनो वेदों में से किसी भी वेद के 
साथ ज्ञवक श्रेणी चढ़ सकता द्वै। ३--किन्तु यह 
व्याख्यान सन्‍्तोषजनक नहीं है, क्योकि ।” 


आचार्यों ने द्रव्य-भाव की उल्नकन को सुल- 
भाया दै उससे स्रीमुक्ति चद्दीता मद्दोद्य को सन्‍्तोष 
नहीं है। जिस 'पट्खण्डागम” के ऊपर से यह नई 
उछल-कूद मचाई गईदै औरों को जाने दीजिये उस 


से ही यद् साबित दो जातादै कि बेदोंमें चोदद या ने 
गुणस्थान भाववेद की अपेक्षा से हैं। जिसका बहुत 
स्पष्टीकरण ऊपर द्वो चुका द्वै ओर भी आगे प्रकरणा- 
नुसार हो जायगा। तथा एक एक द्रव्यवेद में तीन 
तीन भावदेद हैं यद भी पदखण्डागममम से ही सात्रित 
दो जाता दै। सब कर्म ग्रंथों का प्राणाधार 'पद- 
खण्डागम” ही है उसी के अनुसार आचार्यों ने उस 
गुत्थी को सुलमाया है। यद्द हम आगे बतावेंगे। 
पृज्यपाद जैसे प्रखर प्रकाए्ड विद्वान और निरीह 
आचार्यों का व्याख्यान आपके लिये सन्तोपषजनक 
नहीं है। नमक के पहाड़ पर रहने बाली चींटी 
सिश्री के पहाड़ पर चल्ली जाय तो भी मुंह में नमक 
की डली लगी रहने के कारण उसे मिश्री मीठी नहीं 
लगती द्ै। प्रोफेसर भद्दोदय के चित्त मे भी तो 
येन केन प्रकारेण स्रीमुक्ति समाई हुई दे अब वे 
पद८ख़ण्डागम तक पहुंच गये तो क्या हुआ, ख्रीमुक्ति 
की वू थोड़ी ही चली गई द्ै। ओर तो हुआ सो 
हुआ साथ में 'पट्ख़ण्डागम” को भी धसोट कर 
जनता को उसके नाम से पथ-शअ्रष्ट करने का नतीजा 
हृढ निकाला द्ै। अस्तु, आगम से वें सत्रीमुक्ति न 
सिद्ध कर सके है ओर न कर ही सकेंगे । अतः 
आगम को झूठा साबित करने के लिये तक का 
सहारा लेते है । यथा-- 
१--“सूत्रों में जो योनिनी शब्द का उपयोग 
किया है वह द्रव्यज्ली को छोड़ अन्यत्र घटित ही 
नही हो सकता !” यह दे स्लीमुक्ति सिद्ध करने फे 
लिये पहला तक । परन्तु लो सूत्र प्रमाण में दिये 
गये हैं. उनमें या पट ल््डागम के ओर सूत्रों में यदि 
मुष्य ख्री के लिये योनिनी शब्दन आया हो वो 
मानुषी आदि शब्दों को द्रव्यल्ली को छोड़ अन्यत्र 
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भावमानुषी या भावशीवेंद में घटित होता मानेंगे या 
नहीं। हम दावे के साथ कहते हैं. प्रोफेसर महोदय 
सूत्रों में योनिनी शब्द का प्रयोग खप्न में भी नहीं 
बतल्ला सकेगे । प्रथम आप अपने द्वारा प्रमाण में 
पेश किये गये सूत्रों को ही लीजिये-- 
सम्मामिच्छाइडि-सासणसम्माइट्टि-संजदासंज- 
वढ्ठाणे शियमा पज्जत्तियाओ ॥॥६३॥ 
; --सत्प्ररूपणा 
इस सूत्र में योनिनी शब्द का नाम निशान भी 
नहीं है। इससे ऊपर के नं० ६२ सूत्र में 'मणुसि- 
णीसु' शब्द है उसकी अमुबृत्ति नं० «३ में आती है। 
इस मनुपिणी शब्द को यदि आप द्रव्यल्ली मानें तो 
बड़ी खुशी की बात होगी, क्‍योंकि यहां मनुंपिणी के 
पांच ही गुणस्थान कहे हैं । पांच गुणस्थान वाली 
मनुपिणी द्वव्यल्ली होती है। थह पांच गुणस्थानों 
के होने से तो कही मुक्ति चक्नी ही नहीं जायगी। 
टिप्पणी में दिये गये 'संजद” शब्द का सहारा यदि 
लेंगे तो भी भावमानुषी ही सिद्ध होगी न कि आप 
की योनिनी। दोनों सूत्रों का भाव ऊपर दिया जा 
चुका है | 
सरणुसिणीसु सांसणसम्माइट्टिप्पहुडि जाब 
अजोगिकेवलित्ति दव्यग्माणेण केवडिसा ९ संखेज्जा 
॥४६॥ --द्रव्यप्रमाणानुगम 
यहां यह पूछा गया है कि मनुषिशणियों में सा- 
सादन सम्यम्दृष्टि से लेकर अयोगि केबली तक द्रव्य- 
प्रसाण से कितने जीब हैं. उत्तर देते हैं संख्यात हैं । 
इस सूत्र में भी योनिनी नदारत है। मनुषिणी है। 
पर बह भावषसनुषिणी है, द्रव्यमनुपिणी नहीं। इससे 
ऊपर के नं० ४८ में भी मझुसिणी शब्द ही है। 
मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु 


मिच्छाइट्टिप्फहुडि जाब अजोगकेवली केवर्डि खेत्ते ९ 
लोगस्स असंखेज्जद्भिागे ॥११॥ 
--क्षेत्रानुगम 

गणधरदेव तीर भगवान से पूछते हैं. भगवन ! 
मलुष्यगति में सामान्यमनुष्य, पर्याप्मनुष्य ओर 
मानुषीमनुष्य में मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर 
अयोग केवल्नि तक के कितने क्षेत्र में निवास कर 
रहे हैं, भगवान उत्तर देते हैं-- 


हे गोतम ! लोक के असंख्यातवें भाग में 
निवास करते हैं । इस सूत्र में भी योनिनी लापता 
है मनुषिणी है बह भी द्रव्य से तो मनुष्य है ओर 
भावों से मानुषी है। स्वयं प्रोफेसर जी भी तो 
मानुषियों को द्रव्यस्री नहीं कह रहे हैं। वे कह रहे 
हैं योनिनियों को । 

मणुसगदीए मणुस-सखुसपज्जत्त-मणुसिणीणु 
मिच्छादिद्वीहिं फेवडियं खेत्तं पोसिद लोगस्स असंखे- 
ब्जद्भागो ॥३४॥ सब्बल्ोगो वा ॥३५॥ 
--स्पर्शानुगम 

यहां पर.भी यह पूछा गया है कि मनुष्यगति में 
मनुष्यसासान्य, 'सनुष्यपर्याप्त ओर भनुष्यनियों में 
मिथ्यादष्टि जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पशे किया हैं ९ 
उत्तर दिया गया दे कि लोक का असंख्यातवां भाग 
या सब ल्ञोक स्पश किया है । आगे के नं० ३६-३७ 
में सासादन सम्यग्दृष्टियों के सम्बन्ध में और ३६८ में 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि से लेकर अयोगि केबली तक के 
जीबों के स्पशेक्षेत्र के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर है। नं० 
३४ में मनुषिणी शब्द आया है, “'योनिनी? शब्द तो 
गधे के सिर सीगों की तरह उड़ा हुआ है । यहांपर 
भी मनुषिणी शब्द भावमनुषिणी का द्योतक दै। 

मणसगदीए समणुस-प्रुसपब्जत्त-मणुसिणीसु 
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मिच्छादिद्दी केवचिर कालांदो होंति ? णाणा जीवब॑ 
पडुच्च सब्बद्दा ॥द८।॥ 
--कालानुगम 
प्रश्नोत्तर इस प्रकार द्वै कि मनुष्यगति में मनुष्य 
मनुष्यपर्याप्र और सनुषिशियों में मिथ्यादृष्टि कितने 
काल तक पाये जाते हैं ? नाना जीबों की अपेक्षा 
सब्बकात्न में पाये जाते हैं। आगे ८२ तक के सूत्रों 
में नाना जीव, एक जीवको लेकर अयोगिकेवर्लि तक 
ऐसे ही प्रश्नोत्तर हैँ। इन सूत्रों में भी मनुषिणी 
पद है, योनिनी तो कहीं हवा खा रहा दै ! 
आगे सूत्र नं० ४७ से ७७ तक इक्कीस सूत्रों सें 
मनुष्य, मनुष्यतर्याध ओर मनुपिणो में नाना जीव 
जीव और एक जीव को लेकर सब गुणस्थानों का 
अन्तर बतलाया गया द्वै। उन सूत्रों मे से सिफे एक 
ही सूत्र यहां देते है। उसी में मनुषिणी शब्द है 
ओरो में तो इसकी अनुृत्ति गई है । 
मणुसगदीए भणुस-मरणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु 
मिच्छादिद्वोणमंतरं केचाचिर कालादो होदि ? णाणा- 
जी५ पहडुच्च णत्थि अंतर ॥५७॥ अतरानुगभ मणु- 
सगदीए भमणुज-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छा- 
दिद्ठिप्हुडि जाब अजोगिकेवलि त्ति ओघ॑ ॥२२॥ 
--भावानुगस 
आगे अल्पबहुत्वानुगम के सूत्र न० ४३ से ८० 
तक सब गुणस्थानों में मनुष्यसामान्यं, सनुष्यपर्याप्त 
ओर मनुसिणी में अल्पबहुत्व कद्दा गया द्वै। नं० 
४३ का सूत्र देते हैं । 
सर सगदीए सणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणी सु 
तिसु अड्भधाछु अंचसमा पवेसणेण तुल्ला थोबा ॥५३॥ 
अन्तरानुगम, भावानुगम ओर अल्पत्रह॒त्वानुगम 
के इन उक्त सूत्रों में मश॒सिणी शब्द है । 


ऊपर बताए हुए सब सूत्रों में मशुसिणी शब्द 
ही आया दै योनिनी का नाम निशान भी नहीं है। 

ऊपर नं० १०२ सूत्र दिया गया है, जो सत्मरू- 
पणा का है उसमें इत्थिवेद पद द्वै। द्रव्यप्रभाणानु- 
गम के १२४ वें सूत्र में, क्षेत्रानुगम के सूत्र ४३ में, 
स्पर्शनानुगम के १०२ बं सूत्र में, कालानुगम कै 
२२७ बे सूत्र में, अन्तरानुगम के १७८ थे सूत्र मे, 
भावान्ुगम के ४१ बे सूत्र मे ओर अल्पबहुत्वानुगभ 
के १४४ बें सूत्र में 'इत्यिवेदा' पद दै। “योनिनी! 
शब्द तो इसमे भी नहीं दै। यह कहा जा चुका है 
कि वेदों का कथन भावापेक्ष ही दै। “इस लिये नो 
गुणस्थानों में भावल्लीवेद वाले जीवों की सत्ता, 
संख्या क्षेत्र, स्पर्शन काल, अन्तर ओर अल्पबहुत 
कद्दा गया है । खयाल रहे ख्लीवेद सामान्य मे तियेच 
मनुष्य ओर देव इन तीन गतियो के ख्रीबेदी जीव 
सामिल् हैं। केवल मनुष्यगति के ख्रोबंदी दी नहीं 
हैं। हां, चोथे गुणरथान तक इन तीन गति 
वाले स््रीबेदी, पांचवें मे तियच और मनुष्यगंति वाले 
खीचेदी हैं ऊपर ६-६ तक मनुष्यगति के ख्रीवेदी हैं । 
यह विभाग स्वीकार न किया जायगा तो देवगति 
ओर तियचगति के स्रीबंद वालों के नो गुणस्थान 
मानने पड़ेंगे । 


पदखरडागम के उक्त सूत्रों में तथा उसके अन्य 
सूत्रों में भी योनिनीशब्द इस तरह उड़ा हुआ है जिस 
तरह मेंढक के सिर पर से चोटी । अतएव 'सूत्रों 
में जो योनिनी शब्द का उपयोग किया गया दै वह 
द्रव्यल्ली को छोड़ अन्यत्र घटित ही नहों हो सकता! 
यह लिखना कितना भद्दा ओर अविचारितरम्य है । 

सम्भवतः ख्रीमुक्ति के प्रतिपादक भूल पर भूल 
कर रहे हैं, नहीं तो पदखण्डागम के इन्ही सूत्रों पर 
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से मानुषियों की तरह तिरश्चियों ओर देवियों को 
भी सुक्ति पहुंचा सकते हैं। कैसे ! सुनिये--जहां 
तहां पदखण्डागम के मूल सूत्रों में वेदापेज्ञ कथन है 
चहां 'इत्थिवेद” पद का उपयोग किया गया है ओर 
उस ख्री चघेद की सत्ता ओर उदय को लेकर नो गुण- 
स्थान कहे हैं। “इत्थिवेद! यह सामान्य पद है, 
सामान्य में सभी अन्भू त हैं इस लिये जिस तरह 
मनुष्य स्त्रियां इस में गर्मित हैं । उसी तरह 
तिरश्चियां और देवांगना भी गर्भित हैं, इस 
तरह छ्लीचेद के नाते नोध क्षपक्र तक के गुशस्थान 
दो सकते हैं। क्षपक् श्रेणि वाले नीचे शिरते नही, 
क्रमशः ऊपर के गुणस्थानों में ही आरोहण करते 
हैं। ये सब भी चोदहये तक पहुंचेंगी, वहां थे अ, 
६, उ, ऋ, ल इन पांच हस्वात्तरों के उच्चारण काल 
तक रहकर आगे एक ही समय मे सात रज्जू ऊंस्‍्चे 
ज्ञोक के अग्रसाग में जा प्रत्रिष्ट होंगी । यही गति 
पुरुषबंद की अपेक्षा तियेच ओर देव रुपवेद्िियों की 
होगी। नपुसक भी नपु'सकवेद के नाते पीछे न 
रहेंगे। तथा च कोई भी जीब मुक्ति जाने से च॑चित 
न रहेगा। षट्खण्डागम के रक्त सूत्रों में गतिभेद 
ओर द्रव्यभाव भेद न कर सामान्यतः स्ीवेद, पुरुप- 
वेद ओर नपु'सकवेद में मिथ्यादृष्टि को आदि लेकर 
अनिवृत्तिकरण तक के सभी जीव कहे गये हैं। यदि 
कहा जाय कि नारक ओर देवों में चार चार गुण- 
स्थान ओर तियचों में एक और पांच गुणस्थान कहे 
गये हैं इस लिये सामान्य में अन्तर्गत होते हुए भी 
ये नहीं लिये जा सकते तो फिर दव्यश्तियों में भी 
पांच गुणस्थान कहे गये हैं, नोबें अनिश्वत्तिकरण तक 
उन्हें क्‍यों ज्षिया जाता है, जब कि बेद्‌ का कथन 
केवल भाव से सम्बन्च रखता है। अछ्तु, योत्रिनी 


शब्द का प्रयोग न तो जीघरद्गाण के किसी भी सूत्र में 
हुआ दै और न ॒ श्षुल्लक बन्ध, बन्धस्वामित्र आदि 
अचशेष खण्डों में ही हुआ है। षदखण्डागम में 
सत्र मनुषिणी शब्द का ही प्रयोग देखा जाता है। 
हां, अन्य मन्‍्थों थे टीकाओं में योनिनी या योनि- 
मती, मानुषी या सनुषिणी आदि शब्द परस्पर एक 
दूसरे के बदले में प्रयुक्त देखे जाते हैं। जो कहीं 
द्रष्यल्ली के ओर कहीं भावस्ली के बदले में प्रयुक्त हुए 
हैं। यह बात प्रकरणानुसार जान ली जाती है। 
यथा-- 
पज्जत्तमणुस्साणं तिचउत्थो 
माणुसीण परिमाणं | 
“--जीवकांड 
यह नं० १४८ की गाथा का पूर्वा श है। इसमें 
आये हुये 'माणुसीण' शब्द का अथ केशबबर्णी की 
कन्नडू टीका के अनुसार संरक्षत टीकारकार नेमिचंतद्र 
“्ृ्यल्ीणां' ओर केशववर्णी के गुरु अभयचन्द्र 
सैद्धांती 'द्रव्यमनुष्यस्लीणां' ऐसा करते हैं । 
तिशुणा रूत्तणुणा या, 
सब्बह्ा माणुसीपमाणादो ॥१६२॥ 
“-जीवकांड 
इस गाथा की टीका में 'मानुषीः शब्द का अथो 
सनुष्यल्ली किया गया है। यह सनुष्यल्ली या मानुषी 
दूयस्री है । क्योंकि स्ाथेसिद्धि के देवों दी 
संख्या द्रव्यमनुष्यद्धी की संख्या से तिगुणी अथवा 
सांत गुणी है | 


मूलोध॑ मणझुसतिए मणुसिणि- 
अयदम्धि पज्जत्तो | 
“-जीवकांड 
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इस गाथा में आये हुए मनुषिणी शब्द का अथे 
योनिमती किया द्वै। यथा--'योनिमदसंयते पर्या- 
प्ालांप एव योनिमत असुंयत में एक पर्याप्तालाप 
ही होता है। यहां योनिमत्‌ का अर्थ द्रव्यमानुषी 
ओर भाव मानुषी दानों हैं। तथा इसी गाथा की 


टीका में “असंयतमालनुष्यां प्रथमोपशम -वेदक- ' 


क्ञायिकसम्यक्त्वत्रयं च संभवति तथापि एको 
भ्रुज्यमानपयाप्राल्ञाप एव। योनिमतोमां प॑चम 
गुणस्थानादुपरि गमनासंभवात्‌ हितीयोपशम- 
सम्यकत्व॑ नास्ति |! अर्थात्‌ असंयतमानुषी मे 
प्रथमोपशमसम्यक्त्व, वेदकसम्यक्त्थ और क्ञायिक 
सम्यक्त्व ये तीनों सम्यक्त् सम्भवते हैं तो भी उनमें 
एक भुज्यमान पर्याप्तालाप ही होता है । योनिमतियों 
का पंचम गुणर्थान से ऊपर गमन असम्भत्र है इस 
लिये उनमें द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नहीं है । यहां 
असंयतमानुषी शब्द भावस्ली का वाचक है। क्योंकि 
क्ञायिक सम्यक्त्य भावश्चियों में होता है द्रव्यस्त्रियों 
में नदों होता | इसका कारण यह कि दर्शनमोददनीय 
कर्म की क्षयणा का प्रारम्भ कर्मेभूमि में उत्पन्न हुआ 
द्रव्यमनुष्य दी केवली श्रुतकेवली के पादमूल में करता 
है। बह मनुष्य भावपुरुषवेदी ओर भावश्लीवेदी दोनों 
तरह का होता है। द्रव्यस्रियों के दर्शनमोहनीय का 
क्षय नहीं होता चाहे वे कमभूप्रि में उत्पन्न हुई हों 
ओर केचल्ली श्र॒तकेवली के पादमूलमें ही क्‍यों न हों । 
टीकोक्त योनिमती शब्द द्रव्यस्ली का चाचक है, क्‍्यों- 
कि पंचम गुणस्थान ले ऊपर गमन न होने से हिती- 
योपशम सम्यक्त्र उनमें नहीं होता है। द्रठ्यपुरुप 
भावलियो में तो होता है वे उपशम श्रेण भी चढ़ती 
हैं। क्योंकि टद्वितीयोपशम सम्यक्त्व उपशमश्रेणि 


में ही होता है । 


योनिमती या योनिनी शब्द द्रव्यस्रियों के लिये 
आया द्वो यह बात नहीं है। वह भावश्तियो' के 
बदले में भी आता द्वै) यथा--योनिमन्मनुष्ये तु 
क्षपकश्रेय्यां न तीयथ तीर्थंसत्ववतो5अमत्तादुरि ख्री- 
वेदित्वासंभवात ।” अर्थात योनिमन्मनुष्य यानी 
द्रव्यपुरुष भावस्ली में क्षपकरश्नेणिए भें तीर्थंकर प्रकृति 
की सत्ता नहीं है क्‍योंकि तीथेकर प्रकृति की सत्ता 
रखने बाला जीव अग्रमत्त नाम के सातवें गुणस्थान 
से ऊपर खस्त्रीवेदी नहीं होता । यहां पर योनि- 
मन्मनुष्य का अर्थ भावस््री है । इतने विवेचन 
से यह निश्चित होता है कि सूत्रों में मानुषी श मनु- 
पिणी को छोड़ योनिमती या योनिनी का प्रयोग नहीं 
है। टीका अन्थों मे अवश्य दै परन्तु वहां वह कहीं 
दृव्यल्ली और कहीं भावसी ओर कहीं दोनों के बदले 
प्रयुक्त हुआ द्वै, न कि केवल द्रव्यल्ली के बदले । गो- 
स्मटसार मूल में भी मानुपी या मनुपिणी शब्द का 
ही प्रयोग देखा जाता है, योनिनी शब्द तो वहां भी 
मूल में नहीं है । 


२--'जहां वेदमात्र दी विवज्ञा से कथन किया 
गया दै वहां ८ वें गुणस्थान तक का ही कथन किया 
गया है, क्योंकि उससे ऊपर वेद रहता ही नहीं है ।” 
यह है स्थियों को मुक्ति पहुंचाने के लिये दूसरा 
तक ! ८ बे से ऊपर द्रव्यवेद नहीं रहता या भाववेद | 
द्रव्यवेद नहीं रहता तो क्‍या ८ वें से ऊपर योनि- 
मेहनादि उड़ जाते हैं? यदि भाववेद नहीं रहता तो 
सिद्ध होता है कि नोौवे के सवेदभाग तक भाववेद्‌ 
रहता है। उसके अवेदभाग से लेकर चोदहे तक 
कोई भी भाववेद नहीं रहता । “तेश परमवबगदवेदा 


चेदि ।” इस सूत्र का भी यही अर्थ है कि नौबेंसे ऊपर 


बा 
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अपगत बेद या भाव वेदोदय से रहित होते हैं वे हें 
द्रव्यपुरुष । 'चेद गति-कषाय-लिम-मिथ्यादश- 
नाज्ञानासंयतासिद्ध लेश्याथतुअतुस्ञ्पेककेकेकपड- 
भेदो४ श्ख सूत्रानुसार बेद एक ओदयिकभाव दे। 
तथा-- 


जो सो विधागपच्चइयों जीवभांवबंधों णाम 
तत्थ इमो णिद्देसो सो देवेत्ति बा मणुस्सेत्ति वा तिरि- 
क्खेत्ति बा खेरइएत्ति वा इत्थिवेदेत्ति बा, पुरिसवेदेत्ति 
वा शर्ंसयवेदेत्ति बा कोहैवेदेत्ति था मांथवेदेत्ति वा 
मायवेदे ज्ञि वा लोभवेंदे त्ि वा रायवेदे त्ति वा 
दोसवेदे त्ति वा मोहवेदे ज्ति वा, किण्हल्लेस्से त्ति या 
णीलतेस्से ति वा काउल्ेस्से त्ति वा तेउलेस्से चि वा 
पम्मलेस्से त्ति वा सुक्कलेग्से त्ति वा असंजदे त्ति वा 
(असिद्धे त्ति वा ) अविरदेत्ति वा अण्णाणे त्तिवा 
मिच्छारिद्ठि त्ति वा जे चामण्णे एवमादिया कम्मो- 
दयपच्चइया उदयविव्रागे शिप्पण्णा भावां सो सब्बो 
विवागपच्चइ यो जीवभावबंधों णाम । 

--बगंणा खंड प० १५६४ 


इस सूत्र के अनुसार भी वेद ओद्यिकभाव दै | - 


तथा-- 
वेदाणुवादेण इत्यिवेदों पुरिसवेदों णुउंसयवेदो 
शाम कथ्थं भव॒दि ? चरित्तमोहणीयर्स उदएण | 
“-लुद्दावंध 
पहले सूत्र में पश्न) किया गया दै कि ख्वीवेद, 
पुरुषवेद ओर)नपु'सकवेद कैसे होता है ९ दूसरे सूच 
में उत्तर दिया गया दै कि चारित्र मोइनीय के उदय 
से होता दै। इसी तरह--- 
अ4गरवेदों णाम कथथं भवदि ? उबसमियाए 
लटट्टीए खश्याए लड़ीए वा । “+खुद्नंध 


अपगदबेद केसे होता है १ उत्तर--ओपंशम्िक 
लब्धि से अथवा ज्ञायिक लब्धि से होता दै। शहां 
भाववेद न मानकर यदि द्वव्यवेद माना जायगा तो 
क्या द्रव्यवेद से अपगत माना जायगा ९? इन 
उडरणों से विदित होता डै कि वेद औदयिकभात 
है। बेढ कर्म के उदय से वेदभाव दाता है। वेदकर्मे 
जीच विपाकी कर्म है, उसका फल जीव में होता है । 
दव्यचेद जीवविपाकी नहीं दे ढसका फल पुदूगल अर्थात्‌ 
शरीर में है। शरीर नाश के साथ योनि मेद्दनादि 
द्रव्यलिंग का नाश है, शरीर चोदहनें तक नष्ट नहीं 
होता इस लिये द्वव्यवेद भी चौदहवें तक नष्ट नहीं 
होता । इस लिये कहना चादिये कि वेढों में नोदें 
तक के गुणस्थान, उनमें संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, 
अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व ये सब॑ भाववेद की 
अपेक्षा से कह्दे गये हैं। नोथें (तक के गुणसथान 
बेदमात्र की अपेक्षा से नहीं किन्तु भाववेदसान्र की 
अपेक्षा से कद्दे गये हैं। इस लिये यह तके भी 
द्रच्यश्तनियों को मुक्ति भेजने में सम नहीं है । यद्यपि 
यह तक कोई महत्वपूर्ण तो दे नदीं। क्षेखक महो- 
दय को इससे क्‍या अभीष्ठ दे यह उनने रपष्ट किया 
नहीं। बेद के साथ सिफे मात्रपद जुड़ा हुआ दै, इसी 
में कोई करासात द्दो सकती दे । बंह या तो सामा- 
न्‍य रूप में हो या यह हो कि भावषवेद तो ऊपर होते 
नहीं हैं, जो चोदद्द गुशस्थान कहे हैं बे द्रब्यवेद में 
घटित द्वोते हैं। इस लिये द्रव्य श्ली-मपु सक चौवहवें 
सैक पाये जाते हैं। किन्तु इसका उत्तर भी आते 
पीछे के प्रकरण में से हो जाता है । ब 


३--“यह तक बहुत बड़ा है, उत्तर भी इसका 
चड़ा ही होना चाहिये। इसका पहला बराक्य दै--- 


हा 


[ शश८ ] 


“कम सिद्धांत के अनुसार वेद-बैषम्य नहीं हो सकता' 
यह कौन सा कर्मसिद्धांत है जिसके अनुसार द्रव्यस्ली 
' के भावपुरुषबेद ओर भावनएु'सकवेद, द्रव्यपुरुषके 
भावस्री वेद ओर भसावनपुसकवेद तथा द्रव्यनपु सकके 
भावस्ली और भावपुरुपवेद नहीं हो सकते ९ दिग- 
म्व॒र जैनाचाय प्रणीत कर्मसिद्धान्त में तो वेदों में 
साम्य ओर बैषम्य दोनो है। इतना ही नहीं, खरो- 
मुक्ति के समर्थक सम्प्रदाय के अन्थों में भी साम्य ओर 
वैपम्य दोनों मिल्लेंगे। गोम्मटसार, खं-पचसंग्रह, 
आ०-पंचसंगह, धवत्र, जयधवत्न, कसायपाहुड़, 
पद्खण्डागम आदि सब कममसिद्धान्त द्वी तो हैं । यह 
तीसरा कर्मेसिद्धान्त ओर कोई होगा, शायद यही हो 
जो वेद-वैषम्य नहीं चाहता है। खैर, देखिये--दि्‌० 
जैन कर्मसिद्धान्त का क्या अभिमत है। 
दो के! दयेण पुरिसित्यिसंडओ भावे। 
णामोदयेणु दव्बे प्राएए समा कहि विसमा ॥२७१॥ 
+-गो० : डे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्ती 
पुरुष, ख्ली ओर। नपुसकवेद कर्म के उदय से 
भावपुरुष, भावल्ली /ओर भावनपु'सकवेद बाला जीव 
होता है ओर नामक अर्थात्‌ निर्माण नामकर्म के 
उदय से युक्त अंगोंपांग नामकर्म के विशेष उदय से 
दृव्यपुरुप, द्रत्यस्ली ओर द्रव्यनपु'सक होता दै । ये 
द्रव्यभाववेद्‌ प्राय: अधिकतर समें .होते हैं जो द्रव्य 
चेद चही भाववेद । किन्तु कहीं विपम भी होते हैं । 
देव, नारक तथा भोगभूमि के तियेचों और मनुष्यों में 
जैसा द्रव्यवेद होता है बैसां ही भावबेद होता है किन्तु 
करमभूमि और उससे सम्बन्धित क्षेत्रों मे विषम- 
विसदश सी होते हैं। द्र॒व्यपुरुष में भातस्लीवेद 
ओर भावनपु'सकवेद, दव्यस्रीवेदमें भमावपुरुषवेद और 
भावनपु'सकवेद तथा द्रव्यनपुसक में भावद्धीबेद 


ओर भावपुरुपबेद्‌ भी सम्भवता दे । 
देखो टीकाएं--- 
वेदकमोंदयोत्पन्नो भाववेद्स्रिधा स्वतः | 
नामकर्मोंदयोत्पन्नो द्र्यवेदो 5पि च न्रिधा ॥१८७ 
जीवस्वभावसम्भोहो भाववेदो5समिधीयते । 
योनिलिंगादिको दक्षैद्रंग्यवेदः शरीरिणाम ||१८८ 
खी-पु -नपु'सका जीवाः सहृशा द्रव्यमावतः । 
जायन्ते विसदज्षाश्व कर्मपाकनियंत्रिता३ ॥१८६ 
--सं० प॑चसंग्रहडमितगरति+ 
आशय--वेद्कर्म के उद्य से उत्पन्न हुआ भाव 
वेद तीन प्रकार दे छोर नामकर्म के उदय से उत्पन्न 
दृयबेद भी तीन प्रकार द्ै। जीच के स्वभाव का 
जो ,संमोह है वह भाववेद कद्दा गया है ओर प्राणियों 
के योनि लिग आदि को दक्ष पुरुषो ने.द्रव्यबेद कहा ' 
है। स्रो, पुरुष और नपु'/सक जीब द्रव्य और भाव 
से सदश-समान-सम होते है. और के के उदय से 
निमन्त्रित वे जीव द्रव्यभावसे विसदश भी होते हैं। 
उदयादो णोकसायाण भावदेदो य जंतूणं । 
जोणीय लिगमाई णामोदयंदव्यबेदो ढु ॥१०१॥ 
इत्थी-पुरिस-णवरु सयवेया खल्लु द॒व्बभादो होंति । 
ते चेब य ब्रिवरीया ह॒बंति सव्बेजहाकमसो ॥॥१०४॥ 
प्रा० पंचसंग्रह यतिवृषभानुगाः 
स्रो, पुरुष ओर नपु'सक इन तीन नोकषायों के 
उदय से जन्तुओं के भावबेद होता द्वै और नामकम 


'के उदय से योनित्िंग आदि द्रव्यवेद होता है। स्त्री 


पुरुष ओर नपु'सक द्रव्य ओर भाव से समान होते 
हैं किन्तु वे ही बेद द्ृव्य ओर भाव से विपरीत- 
असमान-विषस भी होते हैं । 

उक्त तीन कर्मसिद्धान्तों से वेदों में साम्य और 
वैपम्य, एक एक द्रव्यवेद में तीन तीन भाववेद तथा 


[ १४५६ ] 


हृव्यव्माववेदों की उत्पत्ति के कारण आदि सब 
सिद्ध हैं । ' 
जेसि सावो इत्थिवेदो दव्वं, एुण पुरिसचेदो ते 
वि जीवा संजम पडिबज्जंति, द्व्वित्थिवेदा संजमं, 
ण॒ पडिबज्जंति सचेलत्तादो । भावित्थिवेदाणं दृग्वेश 
पुवेदाण पि संजदाणं णाहाररिद्धी समुपजञ्जदि, 
दृव्भभावेण पुरिसवेदाणमेच समुपजथ्जदि ॥ 
--धवलसिद्धान्ते वीरसेनस्वामिनः । 


जिनका भाव ख्रीवेद है और, द्रव्य पुरुषपेद हे वे/ 
भी जीव संयम को प्राप्त द्वोते हैं, द्ृव्यज्लीवेद वाले 
जीव संयम को प्राप्त नही होते, क्योंकि वे सबख होते 
हैं। भाव से ज्जीवेद वाले, द्रव्य से पुरुपवेद वाले भी 
संयतों के आहार ऋष्धि उत्पन्न नहीं होती है किन्तु 
जो द्रव्यभाव दोनों से पुरुषवेद बाले हैं उन्ही संयतो- 
मुनियों के आहार ऋड्धि उत्पन्न होती है । 

इस उद्धरण में द्रव्यपुरुष सम-विषम वेद बाला 
कहा गया है। संयसी तो विषमवेद वाला द्वव्य- 
पुरुष दो जाता है किन्तु उसके आहार ऋष्धि उत्पन्न 
नहीं होती यह दे वेद के चैषम्य का प्रभाव, किन्तु 
द्रव्य से ओर भाष से पुरुषवेद चाले के ही आहार 
ऋड़ि उसपन्न होती है यह वेद की समानता का 
प्रभाव है । 

इत्थिपुरिसणवु'सयवेदाणमण्णद्रों वेदपरिणामों 
एदस्स होइ। तिण्हं पि तेसिमुद्एण सेढिसमारोहरे 
पडिसेहाभाबादो, णुबरि दुव्बदो पुरिसवेदो चेष 
खबगसेढिभारोहदि त्ति वत्तव्ब॑ तत्थ पयारांतरा- 
संभवादो । 

--जयघवल्सड्धान्ते जिनसेनाया+ 


छीवेद पुरुषवेद ओर नप' सकवेद इन तीनों में से 


कोई भी एक चेद्परिणाम इस क्षुपक्र श्रेणि में 


आरोहण करने वाले के होता है, क्‍योंकि उन तीनों 
वेदों के उदय से श्रेर्णि चढ़ने का निषेध नहीं हे, 
विशेष इतना है कि द्रव्य से पुरुषचेद ही क्षपक श्रेणि 
में आरोहण करता है. ऐसा कहना चाहिये क्‍योंकि 
वहां पर प्रकारांतर. द्रव्यक्लीवेद ओर, द्रव्यनपु'सकवेद 
असम्भव है। 
इस उद्धरण में भी एक द्रव्यपुरुष में तीनों 
सोववबेद कहे गये हैं, इससे वेद की ससमता-विषसता 
सुविख्यात होती है। द्रव्यख्जीवेद वाले ओर, द्रष्य- 
नपु सकवेद वाले जीव भ्रेणि नही चढ़ते हैं यह निर्षध 
भी सुनिर्णीत होता हे । 
कसायखबणोवद्वाणे परिणासो केरिसो हवे । 
जोगो कसाय उबजोगो लेस्सा वेदों य कोहवे ॥ 
यह गाथा कसायपाहुड़ की है और उसका यह 
नीचे चूरिए सूत्र है। यदि वेद-चैषस्य न होता तो 
'वेदो कोहवे' इसके पूछने की आवश्यकता ही क्‍या 
थी। 
वेदों को हवे ति विहासा, अणणदरो । 
--फरषायप्राश्वतचू्ों यतिवृषभपादाः 


क्षपक श्रेणि में आरोहक के चेद कौन सा होता 
है, यह हुआ प्रश्न, इसका उत्तर देते हैं कोई एक वेद 
होता है। ऊपर इन्हीं दोनों चूश्सूत्रों की टीका 
दी गई है । 

साधवचन्द्र जैविद्येच भी इस गाथा में आये 
हुए 'वेदे को हवे' का अथ लिखते हैं “वेद१ कीदशो ' 
भचेत्‌ ? भावापेक्षया त्रिष्वेको द्रव्योपेक्षया तु पुबेद 
एव” । 

--क्षपणासार 
अथात्‌ कपायों का क्षपण प्रारम्भ करने वाले के 


बिक 


बेद कौन सा होता है ? कहते हैं साव की अपेक्षा से 


ा 


| १६० ] 


दीनों में से एक, द्रठ्य की श्रपेज्षा पुबेद ही अथात 
द्ृव्यपुरुष ही होता; हे । - 
अब-आइये पट्खण्डागम की[[ओर, बह क्‍या 
कहता है, इस स्वाद को भी चखिये-- 5 
सामित्तेश उक्कस्सपदे आंउयवेयणा, 


कालदो उवकस्सिया कस्स १ ॥१०॥ 

स्वामित्वानुयोग की अपेक्षा से उत्क्ष्टपद में आयु 
कर्म की वेदना कात्न से उत्कृष्ट किसके द्योती दे । 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट आयु 'कीन चाथता दे? यह हुआ 
प्रश्न, उत्तर देते हैं-- हे 

अण्णद्रम्स सणुसरस पंचिंदियतिरिक्खजोणी- 
यस्स वा, सरिणस्स, सम्माइट्विस्स वा मिच्छादिद्विस्स 
था, सव्माहि पब्ज॑त्तिद्द पञ्जत्तयद्स्स, कम्मभूमिस्स वा 
कमममियेटिमाम स्स वा; संखेज्जवस्साड अस्स, इत्थि' 
वेदस्स वा पुरिसबेद्सस वा शबु सयवेदस्स बा, जल- 
चरस्स वा थलचररसे वा, सागार-जागारतप्पाओर्ग- 
संकिलिट स्स वा तप्पांझोग्ग विसुद्धरख बा, उक्‍करिस- 
याए आवाधाए जस्स त॑ देवशिरयाउआ पढठमसमए 
बंधंतस्म आउश्रवबेयणा उक्करसा । 

--बेयणाखंडे भूतबलिगणधरदेवाः । 

भाव- यह कि संज्ञी, सम्यग्टष्टि अथवा मिथ्या- 
हृष्टि, छद्द पर्याप्तियों से पर्याप्, कमंमूमिज अथवा 
करमभूमि प्रतिभाग बाला, संख्यात वर्ष की आयु वाला 
स्रीबेद बाला अथवा पुरुषवेद बाला अथवा नपु'सक- 
बेंद्‌ बाला, जलचर अथवा स्थलचर, साकार उपयोग 
बाला, जायृत, उत्कृष्ट आधुयोग्य संक्लेश परिणाम 
ब्राला अथवा उत्कृष्ट आयुयोग्य विशुद्ध परिणाम 
बाला, उत्कृष्ट आवाधा घाला, देवायु ओर नरकायु 
को पूबकोटि त्रिभाग के प्रथम समय में बांधने चाला 
ऐसा कोई एक सलुष्य व्थत्रा पंचेन्द्रिय त्रियंच योनि 


जीघ के उत्कृष्ट आयुचेदना होती दे । 


विशेषता यह कि परभच सम्बन्धी सातवें नरक, 
की तेतीस सागर की उत्कृष्ट नरकायु के बांधने 
वाले तो संक्लेश परिणाम बाले मिश्यादृष्टि मनुष्य 


* ओर तियच दोनों हे ओर स्वार्थसिद्धि सम्बन्धी 


तेतीस सागर की उत्कृष्ट देवायु का बाधने वाह 
विशुद्ध परिणामी सम्यग्टष्टि निर्भन्‍्थ मनुप्य दै । जल- 
चर तियच ही होते दें. मनुष्य नहीं होते। कर्मभूमि 

प्रतिभाग धाले भी अन्त के आधे . द्वीप ओर स्वयंभू- 
रमण समुद्र वर्ती तियच होते हैं। शेयर विशेषण 
दोनों के समान हैं। इतना विशेष और समभना 
चाहिये कि सम्यस्दष्टि तियेच भी विशुद्ध परिणामों 
से अपने योग्य अच्युत* स््र्ग सम्बन्धी देवायु को 
बांधता है ) 


इस उत्कृष्ट आयु के बांधने वाले मनुष्य और 
तियच कहे गये हैं, दोनों के बेद कह्य गया है। खरी- 
वेद, पुरुषचेंद ओर नपु'सकबेद | श्रव विचार यहां 
प्रर यह उपस्थित होता दै कि सरक की ओर देवकी 
उल्कृष्ट तेतीस सागरकी आयु बाधने वाला मनुष्य द्रव्य 
पुरुष दे या द्रव्यस्री है। दव्यस्त्री तो दै नदी, क्योकि 
दब्यस्त्रीके ध्नरकसे नोचे सातवे नरकमे और अच्युत 
कल्प से ऊपर नवगैत्रेयकादिको में जाती नदीं दे । 'इस 


लिए इस उत्कृष्ट आयु का बंध करने वाला दृग्यमनुष्य 


ही दो सकता दै। वह भावों मे चाहे स्त्रीवेद, पुरुषवेद 
ओऔर नपु'सकवेदी हो । अन्यथा “इत्यिवेदः्स वा 
पुरिस वेदस्स वा नपु'सगवेदस्स वा? इसवेद्विधान को 
कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि मनुष्यपद से 
द्रव्यपुरुष का ग्रहण न किया जायगा द्रव्यसख्रियां भी 
अहण की जायेंगी तो इसको अर्थ यह होगा कि द्रव्य- 
ल्ियां भी सावबें नरक की उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम 


॥ 
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नरकायु को बांधती हैं ओर सातवे नरक जाती हैं। 
तथा अच्युत से ऊपर नवग्रैवेयक, नवानुदिश, विजय, 
ब्रैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि इन 
पांच अनुत्तरों की उत्कृष्ट देवायु को बांधकर उनमें 
भी जाती हैं। इससे हानि क्या होगी, जाने दो, 
नदी, “आ प॑चमीति सीहा इत्थीओ जंति छह्वि- 
पुदुगीति# | इस आषे से विरोध आवेगा तथा 


' 'शियमा णिग्गंथलिंगेण-]- । इस सूत्र से भी 
विरोध आवेगा । कारण, नव्रेवेयकादिकों में 
उत्पाद निम्नथता से ही द्वोता दै। ख्तरियों में बखत्याग 
न होने से निप्नेथता का अभाष है । यदि द्रव्यस्ियों 
के भी बसख्त्याग स्वीकार किया जायगा तो 'श॒ च 


दव्वित्यिणवेसयवेदाणं चेल्लादिचामोी अत्थि! 
इस छेद्सुत्र के साथ विरुद्धता आ जायगी। अतः 
यह निश्चित होता है कि तीनों भाववेदी और द्रब्य- 
पुरुषवेदी मनुष्य ही उत्कृष्ट नरकायु और देवायु का 
बन्ध करता द्वै ओर बद्दी सातवें नरक को और सर्बा- 
थेसिद्धि को जाता द्वै। द्रव्यनपुसकवेद भी सातवें 
नरक की उत्कृष्ट आयु बांधवां है, यह भी भावों में 
तीनों वेद वाला है। यह हुई पदुखण्डागम से भी 
वेद की सम-विषमता । 
स्रीमुक्ति मानने वाले श्वेताम्बराचाय चन्द्रपि 
भी अपने पंचसंग्रह की स्त्रोपज्ञ टीका में यों लिखते 
हैं। ऊपर दिये गये तीन श्लोकों के अनन्तर-- 
भाववेद का उदय अनादि है ओर, प्रतिक्षण है, 
एक द्रव्यवेद के होते हुए भी पर्याय से उसका 
( सावबेद्‌ का ) उदय रहता द्वै । क्योंकि उसके 
2 तिल्लोषण्णत्ती । स 
+ मूलाचार पर्याप्यधिकार 


असंख्यावभेद हैं जो कि सिद्धांत से सिद्ध हैं, उनमें से 
कितने ही तो छद्न॒स्थों के ज्ञान-गोचर हैं। जैसे 
पित्तादि दोष सब जन्‍्तुओं में पाये जाते हैं परन्तु वे 
उन जन्तुओं को बाधा नहीं पहुचाते हैँ। अथवा 
जिस तरह कपायों का [मन्दोदय होते हुए उनको 
कषायव्यपदेश बाधक नहीं है इसी तरह भावबेद का 
उदय होते हुए भी बेद्ृव्यपदेश बाघाकर नहीं है। 
द्रव्य से लिगियों का निर्देश तीन प्रकार है । चस्तुतः 
सूच्मादि गुणस्थानों में यह भी नहीं दै। द्रव्यवेद्‌ 
है तो भी,़द भाव का कारण नहीं दे बह तो जली 
हुई'रस्सी के आकार बराबर है। इस लिये द्रव्य- 
बेद यहां पर स्वीकार नही किया गया दै । इस कारण 
भाववेद का उदय होते हुए तीनों चारिज्र रहते हैं.। 
यथा--- ) ;$ 
उदयो भावबेदस्य यतोडनादिः प्रतिक्षणः । 
पर्यायेण तदेकस्मिन द्रव्यवेदे हि सत्यपि ॥४॥ 
संख्यातीता हि भेदाः स्युस्तस्थ सिद्धान्तसिद्धितः । 
तेषामन्तर्गताः के चिच्छद्ास्थानां प्रतीतिदा३ ॥५॥ 
यथा पित्तादयों दोपाः सब॑जन्तुगता अपि | 
उत्कटत्वविहीनास्तु न भवेयुविबाधघका: ॥६॥ 
कपायस्योदये यद्वद्‌ व्यपदेशो न मन्दके । 
भावबेदोदयेउप्येब॑ व्यपदेशों 'न बाघन ॥७॥ 
व्यवेदाच्च निर्देशश्चित्रिधो लिंगिनां भवेत्‌ । 
तत्वतो न भवत्येव सूहमादीनामसाबपि ॥८।। 
सत्मपि हि द्रव्यबेदे नासो भावस्य कारण । 
दग्धरज्जुबवाका रसात्रत्वाद्‌ व्यवहारतः ॥६॥॥ 
उच्यते द्रव्यवेदो हि नासावन्नोररीकृतः । 
सति बेदोदये तस्माह्िद्यते चरणत्रयं ॥१०॥ 
अभिधानराजेन्द्रभाग ६ भी देख ज्लीजिये, जिस 
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से रही सही शंका ओर दूर हो जाय। प्रू० नं० 
_१४२७ में लिखा है-- । 

प्रत्येक त्रिकभंगाः। त्रिविधेषपि प्रत्येक त्रिक- 
भंगः कर्तव्यों भव॒ति,!,कथमिति चेदुच्यते-पुरुषः 
पुरुषवेदं वेद्यति, पुरुष: ख्ीवेदं, पुरुषो नपु'सकवेदं 
वेद्यति । एवं खीनपु सकयोरपि वेद्त्रयो मन्तव्य३ | 

दोनो सम्पदायों के आगम वबेद-दैषस्य स्वीकार 
करते हैं, फिर दिगम्वर जैनो के लिये यह खास 
बात क्यो कही जाती द्वै कि 'कमेसिद्धान्त के अनुसार 
चेद-वैषम्य सिद्ध नहीं होता ४ जिसे तरह स्लीम॒क्ति 
न मानने वाली समाज के लिये वेदू-बैषम्य , सिद्ध न 
होने का दोषारोपण किया जाता द्वै उस तरह ख्री- 
भुक्ति मानने बाली समाज से भी तो कहते कि तुम 
वेद-बैषम्य मानते हो इस लिये तुम्दारी ख््रियां भी 
मुक्ति नहीं जा सकतीं । 

यह हुआ प्रतिज्ञावाक्य का सदुत्तर | अब 
दृष्टांत और हेतु का सदुत्तर सुनिये। रीसुक्ति के 
कामी सहानुभाव कहते हँ--४““'मिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी 
उपांगो की उत्पत्ति का थह नियम वतलाया गया है 
कि जीव के जिस प्रकार के इन्द्रिय ज्ञान का क्षयो- 
पशम द्ोगा;उसी के अनुकूल बद्द पुदूगलरचना करके 
उसको उदय में लाने योग्य उपांग की प्राप्ति करेगा। 
चक्षु इन्द्रिय आवरण के क्यो पशय से करों इन्द्रिय 
की उत्पत्ति कदापि नहीं होती ओर न कभी उसके 
द्वारा रूप का ज्ञान हो सकेगा ।” “इसी प्रकार 
लीव में जिस वेद का वन्ध होगा उसी के अनुसार 
वह पुद्गल-रचना करेगा ओर तदनुकूल ही उपांग 
उत्पन्न होगा । यदि ऐसा न हुआ तो वेद ही उदय 
मे नआ सकेगा, इसी कारण तो जीवन भर वेद 
चदलता नहीं । यदि किसी भी उपांग सहित कोई 


भी बेद उदय में आ सकता तो कषायों वे अन्य नो- 
कषायो के समान वेद के भी जीवन में बदलने में 
कोन सी आपत्ति आ सकती है ?” जब वेद-बैपम्य 
कम सिड्ांतसे सिद्ध है तब जिस तरह ओर, इसी तरह 
यह दृष्टान्त और हेतु आगम से चिरुठ्ध जा पढ़ते हैं, 


ऐसी हालत में ये कोई अपना खास स्थान नहीं 
रखते । 


वेद-पेषम्य न हो ने में इन्द्रियो के वैषम्य न होने 
का जो दृष्टान्त दिया गया है बह ठीक नहीं। क्योकि 
चक्षु, श्रेत्र, जहा, धाण ,ओर स्प्शंन इन पाच 
इन्द्रिय ज्ञानावरणो का क्षयोपशम एक जीचघ मे जुदा 
जुदा है ओर एक काल में है, इन्द्रियो के उपांग 
अर्थात्‌ निद्वेत्त ओर उपकरण नाम की द्रव्येन्द्रियां: 
जुदी जुदी दें जिनसे इन्द्रियां रूप, शब्द, रस, गन्ध 
ओर, स्पशें को विषय करतो हैं। अपने अपने डेप- 
करणों से इन्द्रियां अपने अपने विषय को जानती 
हैं। वेदों में यद्यपि एक जीव मे इन्द्रियो के क्षुयो- 
पशम की तरह उदय जुदा जुदा दे किन्तु पांचों 
इन्द्रियो का क्षयोपशम जिस तरह एक--काल्ीन हैं 
उस तरह वेदों का उदय एक कालीन नहीं द्वे । तथा 
जिस तरह इन्द्रियो के उपांग जुदे ऊुदे हैं उस तरह 
एक जीव में वेदो के उपांग ,योनि-मेहन जुदे जुद़े 
नहीं हैं । इस लिये इंद्रियों के अनैषम्य का दृष्टांत 
वेदों को अवैषम्य सिद्ध करने मे ल्ञागू नहीं पड़ता । 

इंद्रियो के क्षयोपशम के अनुकूल पुदूगल-रचना 
करके उसकी उदय में लाने योग्य उपांग की प्राप्ति 
करना यह कहना भी सुन्दर नहीं है । पुदुगल- 
रचना का कार्य यदि इंद्रियो के उपांग के योग्य कर्म 
वन्ध है तो क्योपशम का कार्य कर्मंबन्‍्ध नहीं दे, 
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क्योंकि किसी भी ज्ञान के क्षयोपशम से कर्मबन्ध 
नहीं होता है। यदि पुदूगल-रचना का अथ द्रव्ये- 
न्द्रिय निर्वृत्त है तो उसकी रचना तो नाम के के 
डद्यसे मुख्य सम्बन्ध रखती दै । ज्योपशम का कारये 
तो सिर्फ द्रव्येन्द्रिय को रचना में व्यापार या सा- 
न्रिध्य है। तथा पुदुूगल-रचना को दद्य में लाने 
योग्य उपांग की प्राप्ति भी क्षयोपश॒म का कार्य नहीं 
ै। क्षयोपशम के अनुकूल पुदूगल-रचना ओर 
उस पुद्गज्ञ-रचना को उदय में लाने के लिये उपांग 
की प्राप्ति बड़ी विकट समस्या है, एक ही- क्षयोपशम 
से पुदूगल-रचना भी ओर उसी को उदय में लाने 
योग्य उपांग की प्राप्ति सी। इसी तरह बेद का बंध 
उससे पुद्गल-रचना फिर उसके अनुकूल योनि ओर 
लिंग नाम उपांगों की प्राप्ति यह भी चेतुका हिसाब हैं 
किसी भी बेद के बन्ध से न पुदूगल-रचना ही द्वोवी 
द्वैओर न उपांगों की प्राप्ति ही। बेद के बन्ध से 
तो जब कभी बह बेद उदय में आबेगा जब ही 
स्री-पुरुषों के साथ रमण की इच्छा होगी । न कि 
उससे पुद्गल-रचना ओर उपांगों की प्राप्ति । 
ध्यदि ऐसा न हुआ? अर्थात्‌ बेद्‌ के बन्ध' के 
अलुसार पुदूगल'रचना ओर तदनुकूल उपांग न हुआ 
' तो बेद्‌ ह्ी उदय में न आ सकेगा।” यह-भी एक 
टेढ़ी खीर है। वेद्‌ को उदय में लाने के लिये 
पहले पुदूगल-रचंना ओर उपांग की प्राप्ति यदि आ- 
वश्यक हैं तो बिंग्रद-गति सें, शरोरमिश्र काल्न में, 
शरीर पर्याप्ति काल में इतना ही नहीं, करीब करीब 
पांच या छह मास वाले गर्भस्थ बालक के योनि- 
मेहन नाम के उपांग नहीं हैं तब क्या उन अबस्थाओं 
में बेद का उदय नहीं हैं ? शाज्लों में भी देखाहै 


और सुना भी दै कि बेद का उदय अनादि दै और 


प्रतिक्षण है, किन्‍्हीं जीवों में अनन्त दै यह कैसे 
बनेगा ९ 


जीव में जिस बेद्‌ का बन्ध होगा” तब क्या एक 
सत्र में. एक ही बेद का बन्ध होता द्वै? या तीनों 
वेदों का। यदि फिसी एक बेद का ही एक भव में 
बन्ध होता द्वै तब तो जब कभी बढ एक ही एक बेद 
बन्धेगा, उसका वह वन्ध बदलेगा भी नहीं, हमेशहद 
उसी एक खास वेद का बंध दोता रहेगा तब्नुसार 
ही पुदूगल-रचना होगी ओर उसको उदय में लाने 
के लिये तदनुकूल ही उपांग उत्पन्न होगे। ऐसी 
अवस्था में जो जीव द्रव्यभाव पुरुषबेदी है बह हमे- 
शह भवातरों में भी द्वव्यभाव पुरुषबेदी हो रहेगा । 
द्रष्यभाव खीवेदी ओर द्रव्यभाव नपु सकवेदी कभी 
होगा ही नहीं। इसी तरद्द जो द्वव्यभाव ख््रीवेदी 
ओर द्रव्यभाव नपु'सकबेदी है बह भी हमेशदह्द भवां- 
तरों में दव्यभाव स्लीबेदी ओर द्रव्यभाव नपु सकवेदी 
ही बना रहेगा । तो ऐसी हालत में ्री. कभी पुरुष 
नहीं होगी। न नपु.सक होगी, और नपुसक भी कभी 
ख्री-पुरुष नहीं होगा । तब तो जस््रीपुरुप मरकर न 
नरक में जायेगे ओर न एकेन्द्रियसे लेकर चोइन्द्रिय 
तक जीचों में जाबेंगे, क्योंकि ये संब शुद्ध नपुसक 
हैं। नारक ओर एकेन्द्रिय बा जीव न ओो-पुरुष 
रहेगे। ज्यादद् से ज्यादह नारक मर कर एकेन्द्रिय 
आदि ओर एकेम्द्रियादि मरकर नारक हो सकेंगे। 
हां, देव-देवांगना, मनुष्य-ख्री, तियच पुरुष-स्री ये 
ही मरकर परस्पर से एक दूसरे में या अपने में 
उत्पन्न होते रहेंगे। जिस तरह बेद का उदव ैषम्य 
नहीं हो सकता उसी तरह बन्ध-जैषम्य भी नहीं 
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उद्यट्वाणा मोहे 
ण॒त्र चेद य, होंति शियमेण |2७४५॥ 
दूस-णव-णुवादि चउ-तिय- 
तिट्ठाण णबठ्डसगसगादि चऊ। 
ठाणा छा द तिय॑ च य, 
चढुबीस्गदा अपुब्धो त्ति ॥|४८०॥ 
इन दोनों गाथाओं का भाव यह है कि मोहनीय 
कर्म में उदय स्थान नो ही नियम से दोते हैं, वे हैं 
दस, नो, आठ, सात, छह, पांच, चार, दो ओर एक 
प्रकृति युक्त। इनमें से मिथ्यात्व, सासादुन ओर 
सम्यग्मिथ्यात्व गुण॒ष्थान में क्रम से दशादि के चार 
उद्यस्थान, नच आदि के तीन उद्यरथान और नतर 
आदि के तोन उदयस्थान है, असंयत, देशसंयत्त, 
प्रमत्त ओर अप्रमत्त इन चार गुणशस्थानों मे नवादि 
चार, आठ आदि चार, सात आदि चार, ओर सात 
आदि चार है ओर अपूबंकरण मे ६-५-४ प्रकृति 
रूप तीन स्थान है। जो अपू्चकरण नास के आठ 
गुणस्थान तक प्रत्येक स्थान चौबीस चौबीस है । 
यह स्थानो की संख्या वेदों के उदय के वदलनेसे 
कपायों के उदय के बदलने से, दो युगल्नो के बदलने 
से तथा कहीं भय के न होने से, कह्दी जुगुप्सा के न 
होने से. कहीं दोनों के न होने से होते है परन्तु सब 
में वेदों का परिवर्तन अचश्य है। कभी पुरुपवेद के 
उदय से युक्त, कभी, खीवेद के उदय से युक्त और 
कभी नपु'सकवेद के उदय से युक्त ये सव स्थान हैं । 
इस तरह वेदों के बन्ध स्थानों सें और वेदों के उदय 
स्थानों में वेद-वैषम्य पाया जाता है। वन्ध-उद्य 
स्थानों में वेद-बैपम्य उनके यहां भी है जो स्ली-मुक्ति 
मानते हैं। यथा-- , 
ढुगइगनीसा सत्तर तेरस नव पंच चडर पि दु एगो । 


बँंधो इगि दग चडत्थ य पणुडणवमेसु मोहस्म ॥१६ 
हासर्‌इ-अरइसोगाण वंधया आखबं दुद्दा सब्वे । 
वेयबिभंज्जंता पुण दुगइगवीसा छुद्दा चडह्या ॥र२ण। 
--पंचसंग्रहे सप्ततिकाधिकारे 
इंगि दुग चड एगुत्तर आदसगग उद्यमाहु मोहस्स । 
संजलणवेयदह्ासरइभयदुगुंडतिकसाय विट्टी य ॥रश॥। 
दुग आइ-दखंतुद्या कसायसे एणु चडव्विद्दा तेड । 
बारसहा वेयब्रसा अठुगा पुण जुगलझो दुगुणा ॥२४ 
--पंचसंम्रहे 
इन गाथाओं का अर्थ ऊपर जैसा ही है । इससे 
लिखा नहीं है, जिन्हें देखना हो इनकी टीकाए 
भी देख सकते हैं । 

'इसी कारण तो जीवन भर वेद चंदुल नहीं 
सकता” जिस कारण को लेकर यह कहा जाता दै 
परन्तु जब बह कारण ही ठीक नहीं है तब जीवन भर 
वेद बदल नहीं सकता यह भी ठीक नहीं है, किन्‍्दीं 
किन्हीं जीवों के वद चेद जोवन भर वद्लता द्वी रहता 
है। द्रव्यवेद नहीं वदलता परन्तु भाववेद तो वदलता 
भी है। वेद के न बदलने के कारणों का निराकरण 
ऊपर किया ही जा चुका दवै । “यदि किसी भी उपाग 
सहित कोई भी बेद उदय में आ सकता तो कषायो 
व अन्य नो कषायों के समान वेद के सी जीवन में 
बदलने में कौन सी आपत्ति आ सकती द्वै। हम 
तो कहते हूँ जीवन में, कपाय व अन्य नोकषाय सी 
बदलते हें ओर वेद भी चदलते है कोई सी भी आ- 
पत्ति नहीं हैं। ऊपर मोहनीय के उद॒य॑ कूटों से 
रपष्ठ है कि जीवन में कषाय नोकपाय सब बदलते हैं 
उनके बदलते हुए उपांग तद्वस्थ रहते हैं। क्योंकि 
अहरण की हुईं कमंबंगणा के उदय से साववेद होता 
है ओर नोकर्मवर्गणासे द्रव्यवेद तैयार होताहे | शरीर 
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ओर उपांगःआद्वारक नाम की नोकमंबर्गणा से बनते 
हैं उस वक्त यद्यपि नियतबेद ओर तदनुकूल अंगो पांग 
नाम कर्म की अवश्य आवश्यकता दै परन्तु उस 
शरीर के बन जाने पर उस अंगोपांग के रहते हुए 
भावत्रवेद नहीं बदलना चाहिये यह तो कोई नियम 
नहीं है । द्र॒व्यवेद अगोपांग नास क्से के उदय से 
प्रहण की हुईं नोकमंत्रगंणा से बनता है, उसका 
शरीर से सम्बन्ध है। शरीर यदि बदल जाय तो 
बह द्रव्यवेद भी बदल जाय, शरीर जब जीवन 
भर बदलता ही नहीं हैं. तो फिर उसमें बने हुए अंगो- 
पांय कैसे बदल सकते हैं। भाववेद का द्रव्यबेद के 
, साथ ऐसा कोई खास सम्बन्धः नही है। क्योकि 
द्रव्यवेद के न होते हुए भी भाववेद का उदय रद्दता 
है और द्रव्यवेद के होते हुए भी अपगत-वेद जीव 
होता दै। यदि द्रव्यबेद का ओर भावबेद का ऐसा 
बड़ा जटिल सम्बन्ध हो तो जीव अपगतबेद हो ही 
नहीं सकेगा । अथवा भाववेदों के क्षपण से द्रव्य- 
चेदक़ा भी क्षपण हो जायगा, पर ढोता नहीं है इसलिये 
जानते हैं कि भाववेद के उदय आने में या उसके 
बदलने मे द्रव्य वेद बाघक नहीं दै । 

यदि यही एकांत आग्रह हो छि जहां द्रव्यवेद वहां 
भाववेद्‌, जहां भाववेद वहां द्रव्यवेद। अथवा जहां 
द्रव्यवेद नही वहां सार्वचेद भी नही ओर जहां भाव- 
चेद नहीं वहां द्रव्यवेद भी ,नही तो नोबे क्षपक के 
अपगतवेद से लेकर ऊपर गुणस्थानों में 'द्रव्यवेद है 
भावचेद भी वहां होना चाहिए, पर है नहीं, अन्यथा 
चह अपगतवेद नहीं कद्या जा सकता । विश्रदद गति 
आदि कालों मे भाषदेद्‌ दै वहां द्रव्यवेद नहीं दे प्र 
होना चादिये, नही तो जहां भाववेद बद्दां द्रव्यवेद यह 
व्याप्ति नहीं बनेगी £ इसी तरह जहां साववेद नहीं 


बहां द्रष्यवेद भी नहीं यहै मानों जायगा तो नौवें 
अपगतचेद क्षपक से लेकर ऊपर के गुणस्थानोंमें भाव 
वेद नहीं दै। इस लिये द्वव्यवेद भी वहां नहीं 


' होना चाहिये तथा जहां द्रव्यवेद नहीं वहां भाववेद 


भी नहीं यह कहा जाय तो विग्नदगति में द्रव्यचेद नहीं 
है भावबेद भी नहीं होना चाहिये । द्रत्यवेद और 
भाववेद के अन्वय-व्यतिरेक दोनों ही अवस्थाओं 
में दोष पाया जाता दै इस लिये द्रव्यचेद का कोई 
खास अविनाभाव नहीं है । 
यदि दोनों का अविनाभाव है तो क्षपक श्रेणि में 
भावबेदों का क्षय हो जाता है तब द्रव्यवेदों का भी 
क्षय हो जाना चाहिये। तथा च भावदवेद के क्षुय- 
स्थान से लेकर चोदहसे तक द्रव्यवेद्‌ के चिन्ह-मेहनादि 
नहीं पाये जाने चाहिएँ परन्तु पाये जाते हैं. फिर यह 
अविनाभाव कैसा ? 
यदि पट्खण्डागम के उन सूत्रों में द्रव्यमनुषिणी 
ओर द्रव्यञ्ली बेद नोबें और चौदहवे तक गया दै या 
मनुपिणी शब्द से भावमनुषिणी ओर द्रव्यमनुषिणी 
दोनों या सख्रीवेद शब्द से भावल्ली ओर द्रव्यस्री दोनों 
त्रिये जाते ह्वे तो अच्छी बात है, मनुष्यशब्द से 
द्रष्य-भावसनुष्य ओर न3 सक से द्रव्यभावनपु'सक 
भी लिये जा सकेंगे तो हम पूछे हैं. क्षपण द्रव्यवेद्‌ 
का होता है या भावबेद्‌ का ? यदि द्रव्यवेद का तो 
क्या योनि-मेहनादि हृूटकर गिर जाते हैं। यदि 
भाषवेद का होता द्वै वह क्यो, क्योंकि सूत्रों, में आए 
हुए शब्दों से जब द्रव्यवेद ही लिया जातादै या 
द्रव्यभाव दोनों लिये जाते हैं. तो फिर दोनों ह्वी का 
क्षपण होना चाहिये, न कि सीठा मीठा लग-लप और 
कड़वा कडु॒वा थू-थू । द्रव्यभाव दोनों वेदों से अप- 
गतचेद हुआ ही अपगतवेद कहलायेगा, अपगतवेद 
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का अथ भी तो वही है कि वेदों का नाश दो जाना, 
इस लिये द्रव्यभाव दोनों वेदों का नाश ज्ञपक श्रेणि 


में कहना चाहिये। अन्यथा जिस तरह वेदों के - 


क्षपणा स्थान में मनुपिशणी स्रीवेद आदि शब्दों से 
द्रव्यवेद नहीं लिया जाता दै तो कहना होगा कि 
मनुपिणी ल्ीवेद आदि शब्दों का अर्थ द्वव्यमानुपी 
या द्रव्यस्जी नहीं दे । 
थी-पुरिसोदयचडिदे पुष्च॑ सह खबेदि थी अप्थि । 
सढस्सुदए पढम थीखनबिदं संढमत्थि त्ति ॥३१८८।॥ 
“-गो० 'कर्मकांड 
इस गाथा का अथे तो यह दे कि जो द्रठ्यपुरुष 
ज्रीवेद और पुरुषवेद के उदय से क्षपक श्रेणि में 
आरोदरण करता है वह पहले नपु'सकवेद्‌ का क्षय 
करता है, खीवेद की उसके सत्ता रहती है ओर जो 
द्रव्यपुरुष नपु सकवेद के उदय से क्षपक श्रेणि चढ़ता 
है बह पहले खीवेद का क्षय करता है उस वक्त उसके 
नपु'सकवेद की सत्ता रहती है । 
परन्तु ख्री, पुरुप ओर संढ इन शब्दों का अर्थ 
यदि द्रव्यद्ली, द्रव्यपुरुप ओर द्रव्यनपुसक यह अर्थ 
किया जायगा तो गाथा का अथे होगा कि जो द्रव्य« 
स्री ओर द्रव्यपुरुप के उदय से श्रेणि चढता द्वै बहू 
पहले द्रव्यनपुसक का जो भी उसके चिन्ह हो उसका 
क्षय करता है ओर द्रव्यल्ली अर्थात योनि उसके 
रहती है ओर द्रव्यनपु'सक अर्थात उसके चिन्द्रविशेष 
के उदय से श्रेरि। चढता है चद्द पहले द्रव्यस्री अर्थात 
योनि को नष्ट करता है उसके द्रव्यनपुसक का चिर 
विशेष सत्ता में रहता दै। किन्तु यह अश्थ महा- 
खोरा 
यदि इन शब्दोंका अथ यहां पर द्रव्यवेद नहीं हे 
तो सूत्ामें भी जहां ना और चोरह गुणत्थान कहे गये 


हैं, वहां सी द्रव्यवेद नहीं है । फिर द्रव्यवेद का अर्थे 
करने से तो क्षपणा में ट्रव्यवेद ही अथ करना होगा 
उस हालत में एक़ जीव के तीनों द्रव्यवेद सिद्ध हो 
जावेगे। तथा च सूखे में गिरने के बजाय गीले में 
गिरने वाली कहावत चरिताथ होगी । 

अब अन्तिम तक पर आइये । कहते हैं--- 

“जो प्रकारके जीवोंकी तो संगतिही नहीं बैठती दै 
क्योंकि द्रव्य ये पुरुप और ख्ीलिग के सिवाय तीसरा 
तो कोई प्रकार ही नहीं पार्या जाता, जिससे द्रव्य- 
नपुसक के तीन अत्वग भेद बन सके” यहां तो लेखक 
महोदय ले पूरा कमाल कर डाज्ना और तो हुआ सो 
हुआ परन्तु जिस पदखण्डागम के ऊपर से सख्लीमुक्ति 
सिद्ध करना चाहते हैं, उसका भी खण्डन, धन्य है। 
स्री ओर पुरुष इन दो द्रव्यलिंगों के सिवा तीसरा 
दरृव्यनपु'सक आपको न सिज्ञा । “नारकसम्मूच्छिनों 
नपु सकानि! इस सूत्र के अनुसार पहली नरकभूमि 
से लेकर सातवीं नरक भूमि तक आप चक्कर काट 
आये, एकेन्द्रिय से चोईंद्रिय तक के शुद्ध नपुसकों 
में भी घूम आये, संज्ञि-असंज्षि तियच सम्मूच्छेनों 
में भी छान-बीन कर डाली, दुनियां भरः के हींजड़े 
भी टटोल लिये, द्रव्यनपु'सक आपको कहीं नहीं 
मिल्रा । क्‍यों महोदय ! 

ण॒चु सयवेदा एइंदियप्पहुडि जाबव अशणियट्टि चति 
, इस सत्मररूपणा के १०३ में, द्रव्यप्ररूपणा के 
१२६ में, क्षेत्रप्ररूपणा के ४४ में, स्प्शन० १११ में, 
कालानु० २४० सें, अन्तरा के २०७ में भावानुगम के 
४१ में आर अल्प के १०४ सूत्र में तथा अन्य खण्डों 


. के सूत्रोमें आये हुये णबु वेदा, ण॒व सयवेदेहिं, णव'- 


सवेदेखु इत्यादि शब्दों में आगत नपु'सक कोन से 
नपु सक हैं। द्रव्य है या भाच | द्रच्य तो आप नहीं 
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“मानेंगे इस लिये भावनपु'सक कद्दने चाहिये परन्तु 
वेद-बे षम्य भी आप नहीं मानते हैं फिर यह भाववेद्‌ 
ख्री-पुरुष द्रव्यवेदों को छोड़ क्या आकाशमें लटकता 
रहता है। यदि स्रीमुक्ति की वरद्द नपुसकमुक्ति 
कह डालेगे तो द्रव्यश्चियों की तरह इन सूत्रो से द्वव्य- 
नपुसक भी सिद्ध हो जायेगे । और सुनिये-- 

णेरश्या चढुसु दाणेसु सुद्धा यत्च|सयवेदा ॥१०५॥ 
तिरिक्खा सुद्धा ण॒चु सगवेदा, 
एड्द्यप्पहुडि जाब चडरिदिया त्ति ॥१०६॥ 

ये कोन से नपुसक है, द्रव्य हैं या भाव हैं या 
द्रव्य-भाष दोनों हैं ? यदि द्रव्यनपु सक हैं तो भाव 
नपु'सक भी होंगे। यदि द्रव्यनपु सक ये नहीं है तो 
द्रव्यक्ली या द्वव्यपुरुष इन्हें स्वीकार कीजिये अन्यथा 
द्रव्यनपु सक सिद्ध हो जावेगे। यदि भावनपुसक 
हैं तो भाव का आधार. बताइये कौन से नपुसक हैं । 
यदि दोनों हैं तो 'खात्‌ पतिता नो रत्नबवृष्टिः यह्द तो 
हमारे लिये आकाश से रत्नों की वृष्टि हुईँ। कम से 
कम द्रउ्य-भावात्मक नपुसकवेद का तीसरा प्रकार 
सिद्ध हो गया । “तिरिक्खा तिवेदा', मणुस्सा तिवेदो 
इत्यादि सूत्रों से भावस्शीबिद ओर भावपुरुषबेद भी 
सिद्ध दही हो जाता है। ऐसी हाज्ञत में द्रव्यपु सकके 
तीन अलग अज्नग भेद सिद्ध हो जाते हैं । 

परिडतप्रवर टोडरमल जी लिखते हैं-- 

पुरुषदेद के उदयतें स्ली का असिलाषरूप मैथुन 
संज्ञा का घारी जीव सो भांव-पुरुष दो दै ( १ )बहुरि 
खीबेद के उदयतें पुरुष का अभिलाषरूप मैथुन संज्ञा 
का धारक जीव भावस्री द्ो है (२)बहुरि नपु सकबेद 
के उदयतें पुरुष अर स्ली दोझनिका युगपत्त अभिलाष 
रूप मैथुन संझा का घारक जीव सो भावनपु सक्र 
हो हे (३)। । 


बहुरि निर्माण न्ञाम कम का उदय पुरुषवेदरूप 
आकार का विशेष लिये अंगोपांग नामा नामकम का 
उदय ते मूछ डाढ़ी, लिगादि चिन्ह संयुक्त शरीर का 
धारक जीव सो पर्याय का श्रथम समय ते गाय 
अन्त समय पयनन्‍्त द्रव्यपुरुष हो है (१)। बहुरि 
निर्माण नाम का उदय संयुक्त स्रीवेररूप आकार 
का विशेष लिये अंगोपांग नामा नामकमें के उदयतें 
रोम रदित मुख, स्तन, योनि इत्यादि चिन्ह संयुक्त 
शरीर का धारक जीव सो पयोग का प्रथम समय ते 
लगाइ अन्त समय पयत द्रव्यस्ली हो है (२) बहुरि 
नास निर्माण का उदय ते रूयुक्त नपु सक वेद्रूप 
आकार का विशेष लिये अंगोपांग नामा नाम प्रकृति 
के उदय तें मूछ, दाढ़ी इत्यादि व्‌ स्तन योनि इंत्या- 
दिक दोऊ चिन्ह रहित शरीर का धारक जीब सो 
पर्याय का श्रथम समय ते ल्गाइ अन्त समय पयत 
द्रव्यनपु'सक दो है (३)। सो आयेण कहिये बहुलता 
कर तो समान बेद हो दे जैसा द्रव्यवेद दोइ तैसा दी 
भाववेद होइ, बहुरि कहीं समानवेद न हो दे, द्रव्यवेद्‌ 
अन्य दोइ भावबेद्‌ अन्य दोइ । 

“गो० सम्यश््ञानचन्द्रिकायां 


पुवेदोदयेन स्त्रियां अभिलाषरूपमैथुनमज्ञाक्रान्तो 
जीवो भावपुरुषो भवति, स्रीवेदोदयेन पुरुषाभिलाप- 
रूपमैथुनसं ज्ञाक्रान्तो जीबो भावस्ली मवति, नपुसक- 
बेदोदयेन उभयामिलाषरूपमैथुनसज्ञाक्रान्तोी जीवो 
भावनपु सक भवति पु वेदोदयेन निर्मा णुकर्मोद्ययुक्तां- 
गोपांगनामकर्मोद्यवशेन श्मश्र्‌ कूच-शिश्नादि-लिंगां 
कितशरी रविशिष्टे जीबो भवप्रथमसमयमादि ऋत्वा 
तद्धवचरमसमयपयत द्रव्यपुरुषो भव॑ति । 

ख्रीवेदोदयेन निर्माणनामककर्मोदिययुक्तांगो पांग- 
नामकर्सोदयेन निर्लोम-मुख-स्तन-योन्यादि-लिंगल- 
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ज्षितशरीरयुक्तो जीवों भवप्रथमसमयमादि इत्वा 
तद्धबचरमसमयपयतं द्रव्यल्ली भवति । 
नपु'सकवेदोदयेन निर्माणनामकर्मोंदययुक्तांगोपांग 
नामकर्मदियेन उमयलिंगव्यतिरिक्त-देहां कितो भव- 
प्रथमसमयमादि कत्वा तद्भवचरमसमयपयते द्रव्य- 
नपु'सक॑ जीवो भवति। 
ऐते द्रव्यभाववेदाः प्रायेण प्रचुरवृत्या देवनारकेषु 
भोगभूमिसवेतियंडमनुष्येप्‌ च समाः द्रव्यमावा- 
भ्यां समवेदोदयांकिता भवन्ति, क्वचित्कर्मभूमि- 
मनुष्यतियग्गतिद्रये बिपमा विसदशा अपि भवन्ति । 
जीवतत्व प्रदीषिकरायां नेमिचन्द्रः । 
गोम्मटसार की मन्दप्रयोधिका टीका में अमय- 
चन्द्र सिद्धान्तवक्रवती भी यही बांत लिखते हैं। 
आचाय अमितगति ने भी इस विषय में स्पष्ट कर 
दिया है-- 
या स्त्री द्रव्येण भावेतत सास्ति ख्री ना नपुसकः । 
पुमान्‌ द्रव्येश भावेन पुमान्नारी नपु'सकः ॥१६२॥ 
पंढो द्रव्येण भावेन पंढो नारी नरो सतः । 
इत्येब॑ नवधा चेदो द्रव्यभावत्रिभेद्तः ॥१६१॥ 
स्तनयोनिमती नारी पुमान श्मश्रमेहनः | 
तख्रीन पुरुष: पापो द्वयरूपो नपु'सकः ॥१६४७॥ 
“-सं० पंचसंग्रदद 
अर्थात्‌ जो द्रव्य से स्री है बह भाव से स्त्री, 
पुरुष ओर नपु सक होता दै और जो द्रव्य से नपुसक 
है वह भाव से नपु'सक, ख्री ओर पुरुष होता है, इस 
तरह वेद द्रव्य भाव के सेद से नो प्रकार होता है । 
तिव्वेदा एम सब्बे त्रि जीवा दिद्दा दृव्यभावादो । 
ते चेब य विचरीया संभवहिं जद्ाकमं सठ्वे ॥१०२ 
-पंचसंग्रह जीवसमासायां 
सभी जोब तीन वेद वाले देखे गये हैं, वे ही सच 


जीव द्रव्य और भाव से बिपरीत भी सम्भव होते हैं । 
सो यह विपरीतता ऊपर अमितगति आचाये ने स्पष्ट 
कर ही दी है। अपमितगति का पंचरूपह प्रा० पंच- 
संग्रह की श्लोकबद्ध दीका दै । 
इसी चतुर्थ तक में यह तक भी सुनिहित दवै कि 
“यदि बेद-बैपम्य हो सकता है तो वेद के द्रव्य ओर 
भाव-भेद्‌ का तातय ही क्या रहा” इत्यादि वेद-बेप- 
मय नहीं हो सकता यह एक बड़ा भारी शख्र ढूंढ 
कर निकाला गया है । दि्गिम्बर ओर श्वेताम्बर 
दोनों ही आगम बरेद-बैपम्य का प्रतिपादन करते हैं, 
श्वेताम्बरों ने वेद-वैषम्य होते हुए भी द्रव्य स्त्रियों को 
मुक्ति जाना माना है, फिर न माल्म प्रोफेसर हीरा- 
ल्ञाल जी वेद-वैषम्य का निराकरण क्‍यों कर रहे हैं, 
सम्भवतः दि्गम्बरों की खासकर उनके सम्प्रदाय की 
लियां बेद-बैषम्य के होते हुए मुक्ति न जा सकेगी | 
फिर भी तात्पय सुनिये-- 
द्रव्यपुरुष किसी भी भाववेद के होते हुये नाग्न्य 
संयम धारण कर सकता है, तीनों भाषद्रेदों में से 
किसी एक के उदय से क्षपक श्रेणि चढ़ मोक्ष जाता 
है। परन्तु द्रव्यपुरुष वेद ही भावपुरुष के होते हुए 
ही क्षपक श्रेणि में चढ़कर भाववेद को नष्ट कर तीथे- 
कर दो सकता दै, द्रव्यल्ली न नागग्य संयभ धारण 
कर सकती है, न क्षपक श्रेणि चढ़ती है और न ॒क्षा- 
यिक सम्यक्त्व द्वी उसके हो पाता है, तोर्थंकर का 
बनन्‍्ध भी उसके नहीं होता तथा सातवें नरक की 
आयु का बन्ध भी उसके नहीं होता है और न चह 
सातवें नरक ह्वी जाती दे, आदि के तीन संहनन भी 
भोगभूमि की द्रव्यल्ली के नहीं होते हैं। स्वर्ग में 
अच्युत से ऊपर नहीं जाती है। इत्यादि अनेक 
कमजोरियां द्रव्यस्तियों में पाई जाती हैं, चाहे वे 
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भाव से पुरुष, छ्ी ओर नपु'सक कोई भी क्‍यों न दो 
इसी तरह द्रव्यनपुसक के भी नाग्न्य संयम नहीं 
होता दै, न ज्षपक श्रेणि चढ़ता दै, न अच्युत से ऊपर 
नवग्रेवेयकादिकों में जाताद्वेै। इत्यादि द्रव्य भाव 
बेदों में अनेकों विशेषतायें हैं इस लिये वेद-बैषम्य में 
ऐसे कई तात्पय सुनिहित हैं । 
द्रव्य से जो पुरुष द्वै भावों से बद खीवेदी दो तो 
तीथेकरं प्रकृति का बन्ध तो वह करता है परन्तु तीथ 
कर प्रकृति की सत्ता रहते हुए बह उस खीवेद के 
उदय से ज्ञपक श्रेणि नहीं चढ़ता द्वे या तो उसके 
क्षक श्रेणि चढ़ते समय पुरुषवेद का उदय हो जाता 
ऐैया तीथकर प्रकृति सत्ता से निकल जाती दै। 
आंद्ारक ऋद्धि और मनः पर्याय ज्ञान भी उसके 
के वेद-बेषम्य का प्रभाव 
«मै तले के उदय से क्षपक 
भ्रेणि चढ़े वो वह पन्ने न+ पति[ सक वेद का क्षय करता 
है, उसके काद खीके का जम्त्तोंग करता है ओर वही 
यंदि भावनपु सके > उद जश्न से क्षपक श्रेणि में 







भारोदण करे तो पहले ख्रेवेद (-. का क्षय करता है, 
बादमे रपु सकवेद का किय ई करता है। ओर यदि 
यह भावपुरुषपेद के उदय रहते हुए क्षपक श्रेरिण आ- 
रोहरए करे तो उसके पुरुष हद के बन्ध ओर उदय की 
व्युच्छित्ति एक साथ छेतो दे परन्तु चह जीव यदि 
भावस्रीवेद भोर 
ओशि चढ़े तो उसके पुरुपवेदकी बंधव्युच्छित्ति अपने 
उदय के द्विचरम समय में अर्थात एक समय पहले 
हो जाती दै। उक्त विशेषताओं में से श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय में भी किवनी विशेषताएं मानी नई हैं। 
जैसे-- 
तिस्‍्येब ण्रे णवरि हु तित्थाद्वारं च॒ अत्थि एमेव | 







सामण्ण-पुण्णु-मणु सिणिणरे अपुण्णे अपुण्णेव ॥ 
मणुसिणिए थीसहिदा तित्थयराह्य रपुरिससंहणा । 
पुण्णिदरेव अपुर्णे सगाणुगदिआ उगं णेय॑ ॥२पु९ 
एवं पंचतिरिक्खे पुरिणदरे ण॒त्थि णिरयदेवाऊ। 
ओघं मणुत्तियेसु वि अपु्णगो पुण अपुण्णेव ॥ 
--गो० कर्मकांड 
गाथा नं० ११० में भावमानुषी के तीथकर प्रकृति 
का ओर आद्वारक ह्विक का बन्ध कद्ठा गया है इस 
लिये उसके सभी १२० प्रकृतियों का बन्ध होता दै। 
मनुष्य पर्याप्तक में १२२ प्रकृतियों मे से १०० ऋय 
योग्य हैं उनमें तीथकर आह्यरक ट्विक पुरुषेद और 
नपुसकदबेद ये पांच प्रकृतियां इनको १०० में से घटा 
कर ख््रीबेद के मित्ना देने पर ६६ प्रकृति भावमानुषी 
में उदय योग्य हे यह गाथा न० ३०१ में कहां गया 
है। गाथा नं० ३४७ में कहा गया दे कि मनुष्यत्रिक 
अर्थात्‌ सामान्य मनुष्य, पर्याप्रमनुष्य, मानुषीमनुष्य 
में गुशस्थानवत्त्‌ सत्ता है। गुणस्थानों में तीथकर 
ओर आह्वारक द्विक का भी सत्व दै। बन्ध द्वै इस 
लिये सत्व तो होना द्वी चाहिये। परन्तु भाव मनुषी 
के तीथंकर आह्दयारद्वक का उदय नहीं है। तदपि 
यथा-- 
योनिमन्मनुष्ये तु क्षपकरश्रेय्यां न तीथ तीरथंसल- 
तोउश्रमत्तादुपरिस्लीवेद्त्वासंभवात्‌ । 
; “केमकांड बुत, पे० ४०० 
इसका भाव ऊपर किसी प्रकरण मे आ गया है; 
जब भावमानुपी के ज्षपक श्रेणि में तीथकर प्रकृति का 
सत्व द्वी नद्दीं तब उदय तो आवेगा ही कहद्दां से । 
वेदाशहारो तति य सगुणद्व/णाणमोघमालाबो | 
णुवरि य संडित्थीणं णत्यि हु आद्वारगाणदुर्ग ७२३ 
-गो० जीवबांड 
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इस गाथा में नपु'सकवेद के आद्वारकद्विक नहीं 
होता है। यह कहां गया है | 
इत्थिवेदशब सयवेदाणमुदाणमुदण आहारदुर्ग 
मशणपञ्जवणाणं परिदारहार सुद्धिसंजमो च णत्यि। 
--धवलखंड रे पे० ४२२ 
ख्रोवेद और नपुसकवेद के उदय रहते हुए आ- 
हारकठ्विक, सन:--पर्य यज्ञान, और परिदार-विशुर्द्ध 
संयम ये चार नहीं होते हैं । 
मणुसिणीसु असंजदुसम्मा दिद्वीण उबवादो खुत्थि, 
पमत्ते तेजादार-समुद्धादा ण॒त्थि । 
--धवल्ा खं० ३ पे० ७५, २२३ 
असंयतसम्यग्टष्टि मानुषी के उपपाद समुद्धात 
नहीं होता और उसके प्रमत्त गुण॒त्थान में तेजःसमु- 
ड्वात और आहारक समुद्धात नहीं है । 
पुरिसादणण चडिदे बंधुदयाणं च जुगवदुच्छित्ती । 
सेसोदएण चडिदे उद्यचरिमम्हि पुरिरुबंधछिदी ॥ 
इसका भाव ऊपर आ गया है। 
तित्थयरवंधस्स-मरणुस्सा चेव सामी, अण्णत्थ- 
त्थिवेदोदइल्लाएं तित्थयरस्य बंधाभावादो, अपुब्ब- 
करणउबसामएसु बंधो ण॒ खबएसु इत्यिवेदोदणण तित्य 
यरकम्म॑ बंधमाणाणं खबगसेढिसमारोहरणाभावादो । 
--धवत्न-बन्धस्वरासित्व प० ७८४ 
तीथकर प्रकृति के बन्ध का स्वामी द्र॒व्य-सनुष्य 
ही है, अन्यत्र स्त्री बेद के उदय वाले द्रव्यमनुष्य के 
तीथकर के बन्ध का अभाव है, इसी को स्पष्ट करते 
हैं--अवूबंकरण उपशामक में उसके तीथेकर का 
बन होता है परन्तु अपूर्वेकरणक्षपक में नहीं होता, 
क्योंकि स्लीवेद के उदय से तीर्थंकर कम को बांधने 
वाले द्रव्यपुरुषों का क्षपक श्रेणि में आरोहण नहीं 
होता । यह द्रव्यपुरुष के ज्लीवेर उदय का प्रभात्र है, 


वेद-वैषम्य भी र॒पष्ट है । 

मणुसिणीसु बज अ 
खबगसेढीए तित्थयरस्स ण॒त्थि बंधो इत्थिवेदेणश सह 

बगसेढिमारोहणे संभवाभाषादो । 
--धवल बंधस्वामित्व प० ७४२ 

मनुषिशणियों के क्षपक ओंणि में तीथंकरकर्म का 
बन्ध नहीं है, क्‍योंकि द्रव्यमनुष्य का ख्रीवेद के साथ 
क्षपक श्रेणि में समारोहण सम्भव नदीं है । इत्यादि 
बेद के द्रव्यभभाव भेद के अगणित्त तात्पय हैं। 
चोदह गुणस्थान, चौदद्द जीवसमाम, पर्याप्ति, श्राण, 
संज्ञा, चोदह सार्गणा और उपयोग में सब प्ररूपणाएं 
द्रव्य भाववेदों में कोई समान हैं तो कोई- असमान 
हैं। इसी तरह प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग- 
बन्ध, प्रदेशबन्ध, बन्धकाल, उदय, सत्ता, आयुबन्धा- 
बन्ध के भंग, त्रिकरणचूलिका, दशकरण आदि सभी 
द्रव्य भाषवेदों में विभिन्नता को लिये हुए हैं, सो ये 
सब द्रव्य-भाव वेदों को लेकर कहीं सम हैं ओर कहीं 
विषम हैँ । यदि ये बेदों का त्रेषम्य न हो तो दर 
असल में वेदों के द्रव्य-भावभेद का कोई तात्पये 
नहीं रहता । 


स्रीमनक्ति के प्रतिपादक सिद्धांत भी देखिये-- 
एव नपु सगित्थी सत्तं छक्‍्क॑ च वायर पुरिस्ुदए । 
समऊणाओ दोरिण वि आवलियांओ तओ पुरिसं ॥ 
इत्थिउद्‌ए नपु'सं इत्थिब्रेयं च सत्तगं च कमा । 
अयुमोदयम्मि जुगव नपु'सइत्थी पुणों सत्त ॥१३६॥ 
श्वेताम्बर तीनों ही द्रव्यबेदों से मुक्ति ज्ञाना 
मानते हैं, फिर भी बेद-बैषम्य वे भी मानते हैं इस 
बेद-बैषम्य का यह प्रभाव है कि जो पु वेद के उदय 
से क्षपक श्रेणि में आरोहण करता द्वै बह संख्यात 
स्थिति खण्डों के बीत जाने पर नपु सकबेद का क्षय 
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करता है, फिर संख्यात खण्डों के बीत जाने पर स््री 
वेद का ज्ञय करता है, फिर संख्यात स्थितिखण्डों के 
चले जाने पर द्ास्यादि छह का क्षय करता है, फिर 
एक समय कम दो आबली प्रमाशकाल व्यतीत 
हो जाने पर पुरुषबेद का क्षय करता है। जो ख्रीबेद 
के उदय से कज्ञषपक श्रेरणिस में उपस्थित होता है बह 
पहले नपु सकबेद का क्षपण करता है। ओर जो 
क्षपक व्यक्ति नपु'सकबेद के उदयके साथ चढ़्ता दै वहद 
पहले स्त्रीवेद ओर नपु सकबेद्‌ (का एक साथ क्षय कर 
ता है फिर पुरुषबेद युक्त हास्यादि सात का क्षय करता 
ह्ै। 
चत्तारि अधिरए चय थीउद्‌ए विडव्यमीसकम्मइया | 
इत्थीनपु'सगउदएण ओर।लियमीसगो जन्तो ॥१श॥ 
--पंचसंग्रह प० ६१ 
यहां गाथा में नो ः न्‍्य हेतुओं को अविरत 
गुणस्थान सें दिखाते हुए योगों में वेदों को लेकर 
परिशेषता दिखाई है कि अधविरत गुणस्थान में सख्रीवेद 
क उदय में वेक्रियिक ओर कार्मण योग नहीं दै और 
स्रीचेद तथा नपु'सकवेद(कं उदय होते हुए ओऔदारिक 
मिश्र योग नहीं है। इस) लिए इन चार योग देतुओं 
को कम कर देना चाहियें। तथा-- 
दो रूबाणि पमत्ते चयाहि एक्कं तु अप्पमत्तम्मि | 
ज॑ इत्यिवेद्ददण आहारगमीसगा नत्थि ॥१श॥ 
--पंचसंगह प० ६३ 
प्रमत्त गुणसरथान में आहारक और आहारकमिश्र 
ये दो योग कम कर दो ओर, अप्रमत्त में आह्मरक कस 
कर दो, कारण स्लीबेद के उदय होते हुए आद्वारक 
ओर आहद्वारक मिश्र ये दो योग नहीं होते हैं । ता- 
त्पय यह है कि अधपिरत गुणरथान में स्लीचेद का उदय 
होते हुए वैक्रियेक मिश्र ओर कार्मण काय योग नहीं 


होता क्योंकि सम्यग्दष्टि मरकर देवस्री नहीं होता 

तथा खीवेद और नपु'सकवेद में ओदारिक मिश्रयोग 
नहीं होता, कारण अविरत गुणस्थान वाला कोई भी 
जीव मरकर द्रव्य-भाव मनुष्य ख्रीमें उत्पन्न नहीं 
होता, द्रव्य-भाव कोई भी ख्री के प्रमत्त गुणव्यान में 
आहारक और आहारकमिश्र तथा अप्रमत्त मे आ- 
हारक काययोग नहीं होता । यह स्त्री चाहे द्रव्यपुरुष 
ओर भावद्ली द्ो या द्रव्यश्लमी ओर भाष में कोई भी 
बेद वाली हो । इस तरह द्रव्यंपुरुष ओर भावरती 
अथवा द्रव्यल्ली ओर भात्र में तीन वेद बाली खियों 
में अनेक विशेषताएं हैं। निष्कर्ष यह द्वे कि बेद- 
पेषम्य शास्रोक्त दै तथा द्रव्य ओर भाववेद की वि- 
भिन्नता में ऐसे अगरश्णित तात्पये हैं। किसी भी 
उपांग विशेष को पुरुष या स्री कहा द्वी क्‍यों जाय १ 

इत्यादि सब युक्तियां व्यथथं है क्‍योंकि योनि को लेकर 
द्रब्यस्सी, मेहन को लेकर द्रव्यपुरुष तथा उभयाभावरूप 
विशेष चिन्ह को लेकर द्रठ ,नपुसक तथाख््री से 

रमण की इच्छा जिससे हो उसे भाव-पुरुषबेद, पुरुषके 
साथ रमण करने की इच्छा जिससे हो उसे सावस््री- 
बेद ओर दोनों के साथ रमण करने की इच्छा जिस 

से हो उसे भावनपु सकबेद कहा जाता दै । 

यदि इन शब्दों से यह अर्थ न कहा जाय तो फिर 

कौन से शब्दों से क्या कद्दा जाय ओर कोई शब्दों से 

कह्दिए कुछ कहेंगे तो सद्दी, फिर इन्हीं शब्दों से कहने 

में मुंह तो ब्रिकृत हो नहीं जाताहै। बेद-बेपम्य के 

हो सकने पर उक्त दोष दिया गया दै। बेद-वैषम्य 
न हो तभी स्ली-पुरुष कहना, नहीं तो नहीं, यह तो 
कोई युक्तिसंगत बात मातम नहीं देती । ये तो उक्त 
अर्थ को कद्दने वाले अनादि सैद्धान्तिक शब्द हैं, वेद 
चाहे सम हो, और चाहे विपम हो इन्हीं शब्दों से 
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कहे जावेंगे। जैसे चखने वात्वी इन्द्रिय को जिह्ना 
कहते हैं. और सूघने बाली को नाक कहते हैं.। 
« कहने में कौन सी बांधा है, जेषम्य में दे तो वह 
शासत्र ओर लोक दोनों से सिद्ध है । 

“अपने विशेष उपांग के बिना अमुक बेद्‌ उदयमें 
आवेगा ही किस प्रकार ? यदि आ सकता है तो 
इसी प्रकार पांचों इन्द्रियज्ञान भी पांचों द्रव्येन्द्रियों 
के परस्पर संयोग से पच्चीस प्रकार क्‍यों नहीं हो 
जाते ! इत्यादि ।! हि 

इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। बेदों को 
उदय में लाने के लिये उपांगों की आवश्यकता नहीं 
है, बिना उपांग के भी वेद उदय में आते रहते हैं । 
जैसे विभहगति आदि कालों में। कोई भी क्षण 
ऐसा नहीं जिसमें बेद का उदय नहो। स्त्री आदि 
के शरीर को देखकर पहले बेद उदय में आता है, 
लिगोत्थानादि तो पीछे द्वोते हैं। इस लिये यों 
कद्दना चाहिये कि बेद का उदय पहले द्दोता है उससे 
अमभिलाषा जागृत होती है फिर द्रव्यबेद में उत्थान- 
आदि क्रिया होती दै। न कि पहले द्रव्यवेद में 
उत्थानादि क्रिया होती है ओर फिर बेद का उदय 
आता है। एक किसी बिवक्षित जीव में जितनी 
द्रव्यन्द्रियां होती हैं. उतनी भावेन्द्रियां होती हैं। 
जिसके एक या दो या तीन या चार या पांच द्वव्ये- 
न्द्रियां हैं उसके भाबेन्द्रियां भी उतनी ही हैं। ऐसो 
नहीं है कि जिस तरह द्वव्यबेद का चिन्ह तो एक है 
ओर भावबेद तीनों हैं उस तरह द्र॒ब्येन्द्रिय एक हो 
पाँचों भावेन्द्रियों का क्षयोपशाम एक साथ हो तब 
पांचों दृव्य-भाव इन्द्रियों के परस्पर संयोग--जन्य 
पच्चीस भेदों का दोषधारोपण सफल हो सकता है। 
जिसके एक द्रव्य-उपांग है ओर भावबेद तीनों कभी 


२ उदय में आते हैं तो भी उसके उस नियत बेद के 
उपांग-जन्य ही कार्य होता है अन्य बेदों के काय नहीं 
होते, उनकी अभिलाषा ही होकर रह जाती द्वै क्योंकि 
उपांग न होने से कारय नहीं होता है। यही हालत 
एक'इन्द्रिय उपांग की होगी । कल्पना करें कि एक 
चक्लुइन्द्रिय का तो उपांग दो ओर क्षयोपशम पांचों 
इन्द्रियों का हो, उस द्वालत में एक च्लु इंद्रिय ही 


* रूप देखना रूप काय करेगी क्योंकि उसी का उपांग . 


है, शेष इन्द्रियों का क्षयोपशम यों ही पड़ा रहेगा 
क्योंकि उनके उपांग उस जीव में नहीं हैं। यद्यपि 
इन्द्रियोंमें ऐसा दे नहीं किन्तु ऐसा दो तो आपत्ति की 
कल्पना द्वो सकती है । 

प्रोफेतर जी ने चार तक सब आगगमों को 
अन्यथा करने के लिये प्रस्तुत किये थे । उनका आगम 
से ओर युक्ति से निरसन हो चुका अब उनकी अन्तिम 
पंक्तियों का उत्तर अवशिष्ट रद जाता है। उसके 
पहले स्री मुक्ति के संबन्ध में कतिपय आबचार्यों का 
आशय जान लेना जरूरी है। 

गोम्मटसार गाथा १३६ की मन्दप्रबोधिका टीका 
में अभयचन्द्र सेद्धान्ती कहते हें--कि स्त्रियों के परि* 
ग्रह संज्ञा मोजूद है इस लिये क्षपक श्रेणि में आरोहण 
का अभाव होने से उनके मुक्ति किस तरह से हो 
सकती है, क्‍योंकि उनके चख्र त्याग पूवंक सकल 
संयम का परमागम में प्रतिषेध है, इस लिये स्ली को 
मुक्ति नहीं होती । यथा -- 

स्रीणां च परिग्रहसंज्ञा-सद्भावात्‌ क्षपक्नेण्यारो- 
हणाभावेन कुतो मुक्तिन्‍, तासां बस्रद्यागपूर्वेकसकल- 
संयमस्य परमागमे अतिषिद्धव्वात्‌, ..... . .....ततः ... 
ख्रीणां मुक्तिनाध्तीति सिद्ध: सत्सूरिसिद्धान्तः । 

दंसणमोहक्खणापद्धबगो कम्मभूमिजादो हु। 


७७७७ 
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मणुसो फेवलिमूले सिद्ठवगो दोदि सव्बत्थ ।4४७) 
गो०- जीवकारड० 
भाव यह दै कि दर्शनमोह कर्म के क्षयका प्रारम्भ 
केवली-श्रुतकेवली के पादमूल में कर्मभूमि में उत्पन्न 
हुआ मनुष्य करता है और उस ॥ निष्ठापन तो चारों 
दी गतियों में कर सकता.दे । 
गाथामें मनुष्य याद है जो द्रव्यमनुष्यका वाचक दै । 
द्रव्य मनुष्य के ही क्ञायिक सम्यक्त्तर द्वोता है । द्रव्य- 


द्वियों के ओर द्रव्यनपु'सकों के ज्ञायिकसम्यक्त्व - 


दोता नहीं है, क्ञायिक सम्यक्त्व के बिना सुक्ति नहीं 
होती है । इस तरह इस गाथासूत्र से स्रीमुक्ति का 
निषेध होता है । 
अंतिमतियसंहड्ण॒स्सुदओ पुणकम्मभूमिमहिल्ण । 
आदिम तिगसंहडणं णत्थित्ति जिणेद्दि शिष्टिट्ठ ।३२। 
गो० कर्मकारड० 
अंत के तीन संहननों का उदय कर्मेभूमिज खियों 
केहै। उनके आदि के तीन संहनन नहीं होते हैं । 
बज्वूपभनाराच, हक नाराच, अधे- 
नाराच, कोलित ओर असंप्राप्तासपाटिक ऐसे छह 
सहनन होते हैं। मुक्ति बजबृषभनाराचसंदनन बाला 
दी जाता है। कमेभूमि की स्त्रियों के यह संहनन होता 
नहीं. इस लिये इसके अभाव से भी-स्त्रियों के मुक्ति 
का अभाव सिद्ध होता है | मुक्ति जाने में यही एक 
कारण नहींदै किन्तु उन अन्य- कारणों के होते हुए 
उनमें एफ यह भी दै । 
कमायखवणोवड्टाणे' *“'*"वेदो को हवे। 
यद्द कसायषाहुड़ क्री गाथा का एक अंश है, 
पूर्ण गाथा पहले दी जा चुकी है। इसमें. गुणधर 
भट्टारक का प्रश्न सुनिदित दै। वे कहते हैं, कपायों 


, का क्षय प्रारम्भ करने “वाले के वेद” कौन सा “होता- 
है। यह निश्चित-ही दै कि कषायों का- क्षपण ज्ञपक 
श्रेणि में होता द्रै, उसके वेद कौन सा होता दे । यह 
गाथा 'क्षपणासार? में माधवचन्द्र त्रैतिध देवने उद्धत- 

, की दैै। इसके इस प्रश्न के उत्तर में वे कहते हैं-- 
भाव की अपेक्षा से तीनों वेदों-में से कोई एक होता 
है, द्रव्य की अपेक्षा से तो पुरुषवेद ही- होता दै। 
यथा-- 

वेदः कीटशो भवेत्‌ ? भावापेक्षया नरिष्वेकः 
द्रव्यापेक्षया तु पु चेद एवं । 
साधवचन्द्र त्ैवियदेव क्षपक श्रेणि में द्रव्य की 
अपेक्षा एक द्रव्यपुरुपवेद ही ज्षपण करने में कह्द रहे 
हैं, इससे भी स्पष्ट होता दै कि द्रव्यज्ली के श्रेणिसमा- 
रोहण नहीं है, श्रेणि--समारोहण के बिना मुक्ति 
कैसी ? इससे जाना जाता दै डियों के' मोक्ष नहीं 
होती है | 
मुक्ति ज्ञान आदि कारण के परम श्रकष से द्वोती 
है, उसका परम प्रकर्ष स्तियों में द्वे नें, जैसे कि 
उनमें सातवीं नरकभूमि में जाने का कारण अपुण्य, 
पाप का परम प्रकर्ष नहीं.है । यहां शका द्वो सकती 
दै कि स्लरियो में सातवीं नरक भूमि जाने का कारण 


» अपुरय का एरस प्रक्ष नहीं है तो न सदी, इससे 


मोक्ष के कारण ज्ञानादि के परम प्रकष के अभाव मे 
क्या आया। अर्थात्‌ ऊँचे .अपु्य के अभाव से 
ऊंचे ज्ञान का अभाव फैसा-? क्योकि इन दोनो में 
न कार्य करण भाष है- ओर न॒व्याप्य-व्यापक भाव- 
है, इन दो के बिना अन्य के अभाष में अन्य का 


, अभात्र कहना ठीक नहीं है, उत्तर देते दै--यह कहना 


ठीक है परन्तु यह नियम द्वे कि जिस, बेद में मोज्ष- 
जाने के कारण का परम प्रकषे दे उसमें सातवीं नरक 
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भूमि जाने का कारण अपुर्य का परस प्रकर्ष भी है, 


जैसे पुरुषबेद में। चरम शरीर. वाले पुरुषवेद के 


साथ यह दोष कहा-जा सकता है -परन्तु वह ठीक 


नहीं दे चरम शरीरी पुरुपवेद एक -विशिष्ट . पुरुषवेद - 


है उसकी अपेक्षा से यह नहीं. कहा है किन्तु पुरुष- 
वेद सामान्य की अपेक्षा से कहा गया है। जिसमें 
सातवीं नरकभूमि में जाने का कारण “ अपुण्यकसे का 
परमप्रकर्प दै उसमें मोत्ष जाने के कारण का भी 
परम प्रकर्ष है। ऐसा विपरीत नियम तो संभवता 


ही नहीं है क्‍योंकि नपु सकवेद में सातवों' प्रूथिवी में * 


जाने का कारण अपुर्य के का परम' प्रकर्ष होते 
हुए,भी उसके -मोक्ष के कारण ज्ञानादि का परम- 
प्रकर्ष नहीं माना गया द्वै ओर पुरुष में माना गया है। 
इस लिये स्लीवेद के भी यदि मोक्ष वा हेतु -परमप्रक्प 
दै तो उसके अभ्युपगम से ही यह दूसरा अनिष्ट भी 
अवश्य आ भ्राप्त होता दै। अन्यथा पुरुष में भी 
यह अनिष्ट दोष नहीं हो सकेगा? दोनों तादात्म्य- 


तदुत्पत्ति लक्षण प्रतिबन्धों का -अभाव होते हुए भी , 


कृतिकोदयादि हेतुओं के! समान, उक्त दोनों” परम 
प्रकर्षा का अविनाभाव सिद्ध हो जाने पर सातदीं 
पृथिवी. में जाने का कारण अपुण्य कर्म के परमप्रकर्ष 
के निषेध से मोक्ष का हेतु ज्ञानादि का परमप्रकर्षका 
भी निषेध हो जाता है, इत्यादि। यथा--. 
मोक्षहेतुज्ञानादिपरमप्रकषें: सीघु नारित परम- 


अकषत्वात सप्तमप्ृथ्वीगमन--कारणापुण्यपरमश्रक्ष- - 


बत्‌। यदि नाम त्ञत्र तत्कारणापुण्यपरमप्रकर्षाभावों 
मोछद्देतोः परमप्रकषा भावे किमायानं ९ कार्यकारण 
व्याप्यव्यापकभावाभावे हि तयोः कथमन्यस्याभावे5- 
न्यस्याभावो5तिप्रसंगात्‌ इति चेत्सत्यं अय॑ हि ताव- 
न्नियमो5स्ति-यदहेदस्य मोक्षहदेतु--परम प्रकषेरतद्वेद्स्य 


तत्कारणापुस्य -परमग्रकर्षोंप्यस्त्येव यथा पु'वेद्स्य । 
न च चरमशरीरेण व्यभिचारः पु बेद-सामान्यापेक्ष- 
योक्तेः। विपरीतस्तु नियमों न संभवत्येंत्र नपु सक- 


वेदे तत्कारणापुस्यपरमप्रकष सत्येप्पन्यस्यानभ्युपगात्‌ - 


पु प्यभ्युपगमाच्च । ,अनित्यत्वस्य प्रयत्नानीन्तरीय- 
कत्वेतरत्नचतत्‌ । ततश्न ख्रीवेदस्यापि यदि मोक्ष-हेतुः 
परमप्रकषः स्याते तदां तद्भ्युपगमाद्वापरोथ्प्यनिश्टे5 
वश्यमापायते, अन्यथा पु'स्यपि न स्थात्‌। सिद्धे च 
प्रतिबन्धद्वयाभावेडपि ऋतिकोदयादिवदुक्तप्रकषयोर- 
विनाभावे स्रीणां तत्कारणापुण्यपरमग्रकषप्रतिषेघेन 
मोक्ञहेतुपरमग्रकर्षों निषिध्यते । 

तथा स्त्रियों का संयम मोक्ष कारण नहीं दे क्‍यों- 
कि बह ,नियस से ऋड्धि विशेष का अकारण अन्यथा 
हो नहीं सकता । जिनमें संयम सांसारिक लब्धियोंका 
भी कारण नहीं है उनमें बह निःशेषकर्म विप्रमोक्त- 
लक्षण मोक्ष का कारण कैसे हो सकता दै। नियम 
से स्त्रियों का ही संयम ऋरद्धि विशेष का कारण नहीं 
स्वीकार किया गया दै, न कि पुरुषों का संयम | 
यथा-- 


लीणां संयमो न मोक्षहेतु: नियमेनद्धिविशेषाहेतु- . 


त्वान्यथानुपपत्तें:.) यत्र हि संयमः सांसारिकलब्धी- 
नामप्यहेतुस्तत्रांसो कथ॑ निःशेषकर्म--विप्रमो ज्षलक्षण- 
मोक्षहेतु: यात । नियमेन च खीणामेव ऋद्धि- 
विशेंषहेतुः संयमो नेष्यते न तु पुरुषाणां । इत्यादि । 

ल्ियों का संयम सबस्ल है इस लिये यह मोक्षका 
कारण नहीं है जैसे गृहस्थों का संयम'।॥ यथा--* 

सचेलसंयमत्वाच्च नासो तड्रेंतुगृहस्थसंयमबत्‌ | 

इत्यादि स्लियों के मोक्ष के सम्बन्ध में अनेक 
दोषों का आपादन प्रमेयंक्मल् मातंण्ड के पत्र ६४ 
से ६६ तक प्रभाचन्द्रदेव द्वारा किया गया है । 
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स्रीमुक्ति के प्रतिपादक आगम भी न खरयों का 
सप्तम नरक में गमन मानते हैं ओर न उनके संयम 
को आहारकादि ऋद्धिविशेष का कारण मानते हैं । 
साधुओं के संयम को ही जब वे सबख्र मानते हैं तब 
ब्वियों का संयम सबख्र मानने में तो बाधा ही क्‍या 
है। आद्यारकादि ऋद्धियां नहीं मानते यह पहले 
कहा जा चुका है। सबख्ता तो प्रत्मत्ष द्वी है। 
छठी प्थ्वी तक छ्वियां जाती हैं। इस बात को 
कहने वाला उनका यह आगम दै-- 
छट्ठटि च इत्थियाओ मच्छा मणुया य सत्त्मि पुढत्रि । 
एसो परमुववानओ वोछव्बो नरयपुढवीसु ॥६र।॥ 
“--प्रवचन सारोडार प० ३२३ 
कसायपाहुड ओर उसके चूशिसूत्रों के टीकाकार 
भगषज्जिनसेन कहते हैं कि द्रव्य से पुरुषवेद बाला 
ज्षपकश्रेणी में आरोहण करता है। कारण क्षपक- 
अ्रेणि में ओर द्रव्यवेद सम्भत्न नहीं है। , प्रमाण 
ऊपर दे आये हैं। इससे भी मालूम होता है कि 
द्रव्यस्धियों का क्षपक श्रेणि में आरोहण नहीं दै। 
क्ञपक भ्रेणि में आरोहरण किये बिना मुक्ति होती 
नहीं है 
घवतला टीका का एक प्रमाण तो ऊपर दे ह्वी दिया 
गया है कि द्रव्यस्रीवेद वाले जीव संयम धारण नहीं 
करते हूँ क्‍योंकि वे सबस्र हैं। संयम के बिना 
मुक्ति होती नहीं है--यह निषेध उससे निकलता ही 
है। और भी देखिये--ऊपर सत्मरूपणा के सूत्र 
६२ ओर ६३ वे दिये हैं। उनमें कहा गया दै कि 
सनुषिणियां मिथ्यात्त और सासादन गुणस्थान में 
पर्याप्तक और अपरयाप्त दोनों तरह की होती हैं. तथा 
सम्यग्दष्टि, असंयतासंयत गुणस्थान में नियम से 
पर्याप्तक ही होती हैं । इस परसे शंका उठाई गई 


है कि हुंडावसपिणी में स्लियों में सम्यग्दृष्टि क्‍यों 
नहीं उत्पन्न होते ? इसका उत्तर दिया गया दे कि 
नहीं उत्पन्न होते। तब शंकाकार पूछता द्वे कि यह 
किस आधार से निश्च य किया गया ? इसका उत्तर 
देते हैं कि इसी आष से अर्थात्‌ न० ६३ के सूत्र से 
ही जाना। 

हुएडावसर्पिणयाँ स्रीए सम्यर्दष्टया कि 
नोत्पद्चन्ते इतिचेत्‌ , न उत्पद्चन्ते कृतोजवसी- 
थते १ अस्मादेवोर्षात्‌ । 


इस व्याख्या का अथ प्रोफेसर जी ने गलत किया 
दै। वेशंकासमाधान यों लिखते हैं-हुण्डाबसर्पिणी 
काल संबंधी स्त्रियों में सम्यग्दृष्टि जीब्र क्‍यों नहीं उत्पन्न 
होते हैं ? नहीं, क्‍योंकि, उनमें सम्यग्दष्टि जीब 
उत्पन्न होते हैं । शंका का अनुवाद तो ठीक दै 
परन्तु समाधान ठीक ही नहीं, किन्तु सूत्र विरुद्ध भी 
है। सूत्र में ल्लियां चौथे गुणस्थान में पर्याप्रक कही 
गई हैं। उनमें यदि सम्यग्टश्टि.सर कर उत्पन्न दोता 
द्वैतो वे चतुथ गुणस्थान में अपर्याप्क भी द्वोनी 
चाहिएं परन्तु हैं नहीं इस लिये समाधान ठीक नहीं 
है। यह बात कई आर्षों से निश्चित है कि सम्यग्दष्ट 
मरकर स्त्री नहीं होता इस लिये अपर्याप्त अवस्था में 
उनके सम्यक्त्व नही होता । यह बात प्रकरणानुसार 
इस सूत्रमें इस प्रकार कही गई द्वै कि असंयत सम्य- 
रटृष्टि गुण॒स्थान में मनुषिशियां नियम से पयाप्तक ही 
होती हैं । 
हेट्टिमछ॒प्पुडबीण जोइसि-बण भवषण सब्बइत्यीणं । 
पुण्णिदरे णु हि सम्मो ण॒ सासणो णारयापुण्णे ॥ 
“-गो० जीबकांड ॥१२७॥ 
प्रथम पृथ्वी को छोड़ कर नीचे की छह प्रथ्वी के 
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नारकों के, ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी देवों के, 
सब ख्तलियों के अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्व नहीं 
दो है और नारकों के अपर्याप्त अवस्था में सासादन 
भाव भी नहीं होता । 
अय्दापुर्णे ण्‌ हि थी संढो वि य धम्मणारयं मुच्चा । 
थीसंढयदे कमसो णाणुचऊ चरिमतिण्णाणू ॥२८णज। 
--गो० कमेकांड 
असंयत अपयाप्ति गुशस्थान में ख्रीवेद का उदय 
नहीं है ओर घम्मा नाम ही पहली पएथ्त्री को छोड़ नपु- 
सक बेद का भी उदय नहीं है, इस लिये ख्रीवेद वाले 
अखंयत के चारों आनुपूर्वा का ओर नपु सकवेद के 
उदय वाले असंयत के अन्तिम तीन आलुपूर्वी का 
उदय नहीं दै । 

“ इससे जानते हैं कि द्रव्यल्ली दूर रहे भावस्री के 
भी अपर्याप्त अवस्था में चतुर्थ गुणरथान नहीं 
होता है । 

सम्यग्दश नशुद्धा नारक-तियड-नपु'सक-खीत्वानि । 

दुष्कुल-चिऋताल्पायुद रिद्रतां च ब्रजन्ति नाप्यत्रतिका ॥ 

--रत्नकरंडके स्वामिसमन्तभद्रः 
अर्थाव-जो जीव सम्यग्दशंन से शुद्ध हैं वे 
अन्नतिक होते हुए भी मरकर नारक, तियच, नपु सक 
ओर खली नहीं होते हैं तथा न दुष्कुलीन, विक्रतशरीर 
ओर अल्प आयु यात्ते तथा दरिद्री भी नहीं होते हैं । 
इससे भी मात्यूम पड़ता दै कि अपयाप्त अवस्थामें 
स्त्रियों के चतुर्थ गुणस्थान नहीं होता है | 

जे पशन्चया वियप्पा मिससे भणिया पड़च दसजोगं । 

ते चेत्र य अजईए अपु्णजोगा हिया णेया ॥१७३ 

ओराल भिस्सजोगं पडुच पुरिसो तहा भवे एक्को । 

वेडव्य मिस्स कम्मे पडुच इत्थी णु होइ त्ति ॥१७४ 

सम्माइड्ठी शिरि-तिरि जोइसि- 


रा 


बण-भवणु-इत्थि-संढेषु । 
जीवो बद्धाउ पमोत्त' णो, 
उववज्जइ त्ति बयणाओ ॥१७४॥ 

जो प्रत्ययों के भेद दश योगों को लेकर मिश्र- 
गुणस्थान में कहे गये हैं, व द्वी प्रद्यय विकल्प असंयत 
नाम के चतुथ गुणरथान में दै किन्तु अपयाप्त योगों 
से युक्त हैं। इस लिये इस अयत गुण में औदारिक 
मिश्रयोग को लेकर एक पुरुपवेद ही होता दे तथा 
वैक्रियक मिश्र और कार्मण काय योग में स्लीबेद नहीं 
होता है। क्योंकि ऐसा वचन है कि सम्यक्त्व-प्राप्त 
के पहले जिसने परभव सम्बन्धी आयु बांध ली है 
ऐसे सम्यग्दृष्टि को छोड़कर अबद्धायु सम्यग्दष्टि जीव 
नरक तियेच, ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी, स्त्री 
ओर, नपु सक में उत्पन्न नहीं होता है | 

इससे भी स्पष्ट होता है ख्लिद्यों के अपर्याप्त अब- 
सथा में असंयत सुम्यग्दष्टि गुणस्थान नहीं होता है 
तब यह कहना कह्मंं तक शोभायुक्त है कि 'उन (ख्रियों) 
में रूम्यग्दष्टि जीव उत्पन्न होते हैं । है 

अब पुनः प्रकरण पर आइये । इसके अनन्तर 
कोई एक शंका करता दै कि इसी आ से द्रव्यस््रियों 
के मुक्ति सिद्ध हो सकती है, उत्तर देते हैं कि नही हो 
सकती, क्योंकि द्रव्यस्त्रियां वस्र सहित होती हैं इस 
लिये अग्रत्याख्यान गुण अर्थात्‌ देशसंयत अथवा 
संयतासंयत गुणस्थान में स्थित द्रव्य स्त्रियों के संयम 
की उत्पत्ति नहीं दै। फिर शंका करता है कि सबख 
होते हुए भी उन द्रव्यस्चियों के भावसंयम तो अधि- 
रुद्ध हो सकता है, आचाये कहते हैं, उनके भावसंयम 
नहीं द्दोवा द्ै, क्योंकि भाव असंयम का अबिनाभात्री 
चखस्र ग्रहण उनके है। अन्यथा अर्थात्‌ भावसंयम 
होता तो बख ग्रहण नहीं होता । चस्र प्रहण द्वै इस 


कप 
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लिये मालूम होता है कि भावसंयम .द्रव्यखियों के 
नदीं होता है । फिर शंका होती दै कि यदि उनमें 
भावसयम नहीं है तो चोदद गुणरथान कैसे होंगे ९ 
आचाय कहते हैं--भावस्तली विशिष्ट मनुष्यगति में 
चौदह शुणस्थानों के सद्भाव का कोई बिरोध नहीं है । 
इस पर से फिर शंका होती है कि भाववेद्‌ वाद्र- 
नॉम के नोने गुणस्थान से ऊपर नहीं होता है इस 
लिये भाषवेद में चोदह गुणस्थानों का सद्भाव सम्भ- 
बता नहीं है आचारये कहते हैं यह शंका ठीक नहीं है, 
क्योंकि चोदह गुणस्थानों के सद्भाव में वेद की प्रधा- 
नता नहीं है किन्तु गति प्रधान दै बह वेद के साथ 
नष्ट नहीं हो जाती है । फिर शंका होती है कि जिसका 
वेद विशेषण है उस गति में वे चोदह गुणस्थान स॑भ- 
बते नहीं हैं, आचाय इसका उत्तर देते हैं--यह शंका 
नही है, क्योकि विशेषण के नष्ट हो जाने पर भी 
उपचार से बेद-व्यपदेश को घारण करने वाली 
मनुष्य गति मे चोदह गुणस्थान के सत्व का विरोध 
नहीं है। यथा-- 


अस्मादेवाषोद्‌ द्रव्यखीयां निवृत्तिः सिद्ध्येदिति 
चेन्न सवासस्त्वादप्रत्यारूयानगुणस्थितानां सयमानचु- 
पतत्ते+ | भावसंयमस्तासां सवाससामप्यबिरुद्ध इति चेन्न 
तासां भावसंयमोउस्ति भावासंयमाविनाभाविवस्ा- 
द्युपादानान्यथानुपपत्ते: । कथं पुनस्ताम्तु चतुदंश 
गुणस्थानानीति चेन्न भावस्ीविशिष्टमनुष्यगतो तत्स- 
त्वाविरोधातू। भाववेदों बादरकषायात्रोपयस्तीति न 
तत्र चतुदंश गुणस्थानानां रूमव इति चेन्न अन्न 
वेदस्य प्राधान्याभावात्‌, गत्तिसतु प्रधाना न साराहिन- 
श्यति वेदविशेषणायां गतो न वानि संभवन्तीति चेन्न 
विनप्टेपि विशेषणे उपचारेश तह यपदेशशमादधान 
सनुष्यगतो तत्सत्वाविरोवाव | 


हि 


इस उद्धरण पर से द्रव्यद्तियों के मुक्ति का निरा- 
करण होता है, भावसंयम का निषेध भी होता दै। 
दरव्यस्तियों के आदि के पांच गुणरथान ही होते हैं, 
ओर द्रव्य मनुष्य जिसका भाव सत्रीवेद रूप द्वे उसके 
नो गुणस्थान होते हैं ऊपर के गुणरथान भाषदेद्‌ में 
उपचरित हैं इत्यादि अनेक बाते सिद्ध होती हैं। 
सभचतः अनुवाद के बाद ये बातें याद नहीं रशो हैं 
अथवा इन्हें भी वे नहीं मानते होंगे । 

आवाये विद्यानन्दी श्लोकवातिक के पे० ५११ 
में लिखते हैं कि--सिरद्धि सिद्धिगति मे द्ोती दै, 
अथवा मनुष्यगतिमे भी पुरुषों के होती हे । अवेदता 
से वह सिद्धि होती दै अथवा भाव से तीनों वेदों से 
सिद्धि होती दै। द्रव्य से तो साज्षात पुल्लिंग अर्थात्‌ 


- पुरुष लिंग से होती है । सत्री आदि के निर्दाण कहने 


वालों के जो अन्य द्रव्यलिग से सिद्धि कही गई दे 
बह आगम व्याघात होने से ओर मुक्ति; बाधा होने 
से ठीक नही है। अथवा जो लोग स्ीनिर्वाणवादी हैं 
उनके आगम व्याधात और मुक्ति बाधा दोनों है । 
सिद्धि: सिद्धगते पु सां स्यान्मनुष्यगतावपि । 
अवेदत्वेन सा वेदत्ितयाद्वास्ति भावत+ ॥७॥ 
पुल्लिंगेनेव तु साज्षादुद्रव्यतो उन्‍्या तथागम- 
व्याघाताशुक्तिबाधाच्च छयादिनिवाणवादिनां ।८ 
इन दोनों श्लोकों में साव से तीनों वेदों से ओर 
द्रव्य से पुरुषलिंग से मुक्ति कही गईं दे ओर अन्य 
द्रव्यलिंग से मुक्ति मानने में आगम ओर युक्ति दोनों 
से बाधा आती है, यह स्पष्ट कद्दा गया है । 
अकलंकदेव राजवातिरझालकार में कहते हैं. कि 
अतीत को विषय करने वाले नय की अपेक्षा से 
सामान्यतः तीनो वेदों से सिद्धि होती दै यह भाव 
को लेकर कहा गया दै, द्रव्य को लेकर नहीं | द्रव्य 
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की अपेक्षा से तो पुल्लिंग से ही सिद्धि होती द्वै । तथा 
पर्याप्त मानुपी में भाव लिंग की अपेक्षा से चोदद ही 
गुणस्थान होते हैं, द्रव्यलिंग की अपेक्षा से तो आदि 
के पांच गुणस्थान होते हैं । यथा-- 
अतीतागोचर-नयापेक्षया अधिशेषेण त्रिभ्यो 
वेदेभ्यः सिद्धिभंवति भाष॑ प्रति, नतु द्वव्य॑ प्रति। 
दृव्यापेछुया तु पुल्लिगेनेव सिद्धि: । 
राजवातिक पेज ३६६ | 
मानुपीपर्या प्तिकासु चतुदंशापि गुणस्थानानि 
संति भावलिगापेक्ष॒या, द्रत्यर्जिंगापेक्षेण तु पंचायानि | 
पेज ३३१। 


इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाव 
से तीनों वेदों से और द्रव्य से पुल्लिंग से सिद्धि होती 
है। तथा भावमानुपी के चोदह और द्रव्यमानुपी के 
प्रारम्भ के पांच गुणस्थान होते हैं इससे स्पष्ट होता 
दै कि द्रव्य स््री के मुक्ति नहीं होती है, और उसके 
गुणस्थान भी पांच ही द्ोते हैं । 


आचार्य देवसेंन कहते हैँ यदि उम्र तप तपें, 
महीने २ पारणा कर तो भी ख्ी अपने कुत्सित-निश्य 
लिग के दोप के कारण सिद्ध नहीं होती दै। स्ियां 
माया ओर प्रमाद से भरी पूरी होती हैं, प्रति महीने 
उनमें प्रस्वलन होता रहता है, 'हमेशह योनि भरती 
रहती है, चित्त की दृढ़ता भी उनके नहीं होती है। 
उनकी योनि, नाभि ओर कूख में तथा शरीर के अन्य 
प्रदेशों में भी सूच्मलव्ध्यपर्याप्तक मनुष्यों की उत्पत्ति 
हमेशह होती रहती द्वे इस कारण ज्यों के दोनों 
तरह के सयम का धारण नहीं होता है और रूयम 
धारण किये बिना स्री-जन्म से मोक्ष नहीं द्ोता है, 
यदि यह कहा जाय कि क्‍या स्लियों के जीव नही है 
या वे जीव नहीं है, या उनके ज्ञान, दर्शन, उपयोग 


चेतना नहीं है, यदि ऐसा द्वै तो धीचरी, कल्लारी, वेश्या 
आदि सब स्त्रियों के जीव है तो फिर सभी स्त्रियां 
सिद्ध हो जानी चाहिएं। इस लिये खी पर्याय को 
लेकर जीव के प्रकृति दोष से अमव्यकाल हो गया है 
इस कारण से उनके निवाणपद्‌ नहीं होता है । अति 
उत्तम खंहनन अर्थात्‌ बल्बृपभनाराच संहनन वाला 
कुल्लीन, काणत्वादि दोप रहित उत्तम पुरुष मोक्ष के 
योग्य है जो कि निम्नन्थ ओर जिनलिग का धारी 
होता है । 
जइ तप्पइ जग्गतत्र सासे मासे च पारणं कुणइ । 
तह वि ण॒ सिज्क३ इत्थी कुच्छियलिग्गस दोषेण ॥६२ 
मायापमायपडरा पडिमासं तेसु होइ पक्खलणं ।, 
णिच्च॑ जोशिस्साओ दारहू' ण॒त्यि चित्तरस ॥६३॥ 
सुहमापज्त्ताणं मखुआणं जोणि-णाहि-कक्खेसु । 
उप्पत्ती होइ सया अण्णेसु य तखणुपण्सेसु ॥६४॥ 
ण्‌ हु अत्यि तेण तेसि इथीणं दुविहसंजमोद्धरणं । 
संजमधरणेण विणा ण हु मोक्‍्खो तेश जम्मेण ६५ 
अइया एय॑ वयरणं तेसिं जीवो ण॒ होइ कि जीवो | 
कि श॒त्थि णाण द्सण उबओगो चेयणा तस्स ॥«%॥ 
जइ एवं तो इत्थी धीवारि-कल्लालि-बेसआईयं । 
सव्पेसिमत्थि जीबो सयज्ञाओ तरिहि सिज्मंति ॥६७॥ 
तम्हा इत्थीपज्जय पडुच्च जीचस्स पयडिदोसेण । 
जाओ अभव्त्रकाल्ो तम्द्या तेसि ण्‌ शिव्याणुं ॥६८॥ 
इजउत्तमसंदणणो उत्तमपुरिसो कुलग्गओ संतो । 
मोक्खस्स द्वोइ जुग्गो शिर्गंथो धरियजिणलिंगो॥६६ 
--भावसंग्रह 
आचाय पृज्यपाद लिखते हैं-- 
लिंगेन केन सिद्धि: ? अवेदत्वेन त्रिभ्यों वा 
वेदेश्य+ सिद्धि।, भावतो न द्र्यतः । द्र्यत:पुलिलिगेनैच । 
हे “-सर्वाथ सिद्धि पे० ३२० 
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किस लिंग से सिद्धि होती द्वै ९ कद्दते हैं--अवेद 
पने से सिद्धि होती है, अथवा सत्री, पुरुष ओर नपु'- 
सक इन तीनों भाववेदों से सिद्ध होती है, द्रव्यबेदों 
से नहीं, द्रव्यवेद से तो एक पुल्लिंग से ही सिद्धि 
होती है । 
इससे द्रव्यल्लीबेद से और द्रव्यनपु सकवेद से 
सिद्धि नहीं होती यह स्पष्ट है । पृज्यपाद रवामी ने 
बेदों में गुण चच्चा की ही दै; अकलंकदेव ओर विद्या- 
नन्दि भी गुणस्थान चर्चा पूबक ही द्रव्यस्लरीवेद ओर 
ओर द्रव्यनपु'सक के सिद्धि का निषेध करते हैं । 
कुन्दकुन्ददेव का अभिप्राय स्पष्ट ही है, जो कि 
ऊपर दिखाया गया है, उसपर से जो दोषारोपण उन 
पर किया गया है बह निर्मु्त सावित द्वोता ही दै । 
ओर, भी जनसाधारण की जानकारी के लिये एक दो 
प्रमाण यहां दे देना उचित समभते हैं । यथा-- 
जइ दंसणेण सुद्धा उत्ता मग्गेण सावि संजुत्ता | 
घोर चरिय चरित्तं इत्थीसु ण॒ पावया भमणिया ॥२४५ 
| --सूत्र प्राश्नत 
यद्यपि सखी सम्यग्दशन से शुद्ध कही गई दै, मोक्ष 
के उपस्थित मार्ग से भी संयुक्त दे, घोर चारित्र का 
आचरण करती है तो भी उसके प्रत्रज्या-दीज्षा नहीं 
कही गई है। इत्यादि। 
प्रत्रज्या बिना संयम नहीं, सयम के बिना मोक्ष 
नहीं, यह इस पर से निर्णात होता है। तथा-- 
णखिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण॒ हि तेण जम्मणा दिद्वा । 
तम्हा तप्पडिरूतर धियप्पियं लिंगमित्यीणं ॥ 
--प्रत्रचनसार अ० ३ 
निश्चय से द्वियों के ल्ली जन्म से सिद्धि नहीं 
होती है, इस लिये ज्यों के उनके योग्य चद्ययुक्त 
लिंग कहा गया है। इल्यादि। 


पडमचरिय जिसपर स्रीमुक्ति मानने वालों का" 
एकांगी अधिकार दै, जो वी० नि० पांच सो तीस 
४३० त्रि० सं० ६० साठ का बना हुआ कहद्दा जाता 
जाता द्ै। उसके कर्ता व्रिमल सूरि का स्त्रियों दी 
मुक्ति के सम्बन्ध में क्या अभिमत दहै--थोड़ा सा 
देखिये-- 

मद्दाराज श्रेणिक इन्द्रभूति गणधरदेव से पूछते 
हैँ-हे खामिन ओर भी सुनिये, जो नारी प्रत्नज्या 
दीक्षा धारण करती है बह शील ओर संयम में रत 
होती हुई किस गति को प्राप्त करती द्वै--यह मुझे 
कहिये । इन्द्रभूति गोतम गण॒धर कहते हँ--हे श्रेणक 
जो स्री दृदृशील है, पतित्रता दै, सीता के सद्दश दै 
बह पुण्य कमा कर ख्गे प्राप्त कर सकती है। हे 
राजन ! - घोड़े, रथ, पत्थर, लोद्ट ओर वृक्ष इनमे 
जैसा भेद है बैसा ही पुरुषों भ ओर सख्लियो मे भेद 
है। यथा-- 
अन्न पि सुणसु सामिय ! जा हवइ पइव्बवा इहं नारी। 
सा सीलसेजमरया साहसु कबणं गई लहइ ॥६८॥ 
तो भणइ इंदभूई जा दृढ़शीला पहइव्वया महिला | 
सीयाए हवइ सरिसी सा सग्गं लह॒इ सुकयत्था ॥६६॥ 
जह तुरयरदहबराण पत्थरलोहाण पायबाण च | 
हचइ विसेसो नरबह तहेब्र पुरिसाण महिलाएं ॥७०॥ 

--पव: ७७ 

यहां बिमलसूरि ने श्रेणिक ओर गणधरदेव के 
प्रश्नोत्तर उद्घृत किये हैं। शील-संयुक्त श्वियों की 
गति के सम्बन्ध में प्रश्न है। ओर उसका उत्तर 
स्वर्गगमन दिया गया द्वै तथा दृश्टान्तपूबंक पुरुषों में 
ओर ख्त्रियों में बड़ा अन्तर बताया गया है, वह अंतर 
पुरुष का मोक्ष जाने ओर शञ्लियों का मोक्ष न जाने 
रूप ही यहां हो सकता है। अन्यथा अन्तर बताने 


[४] । 


की कोई आवश्यकता न थी। 
यहां एक बिरोध आ उपस्थित होता है, बह यह 
कि भरत महाराज की साता केकई जब भरत दीक्षित 
हो गये तब बह भी प्रतिबद्ध हुई, तीज्र बैराग्य उसको 
हुआ, निम्न, अशुचि ओर ,दुर्गन्धित अपने शरीरकी 
उसने निन्दा की । पश्चात बह प्रथिवी-मति नाम की 
आयिका के पास तीन सो स्लियों के साथ दीक्षित 
हुई ओर उत्तम सिद्धिपद को प्राप्त हुईें। यथा-- 
अद्द सा उत्तमनारं! पडिबुद्धा तिव्वजायसंवेगा । 
निंदइ निययसरीरं वीभच्छ॑ असुइ दुग्गंधं ॥११ 
नारीण सएहिं तिहिं पासे अज्ञाए पुहइमच्चाए। ह 
पव्वइया दृढभावा सिद्धिपय॑ उत्तसं पत्ता ॥१ श॥ 
ु --पत्रें ८३ 
यहां 'सिद्धिपद! का श्र्थ मुक्ति है या और कोई, 
यह विचारणीय है, श्रेणिक और इन्द्रभूति के प्रश्नो- 
तर में विमलसूरि ने स्तथ्ियों के लिये स्वर्ग तो बताया 
है, मुक्ति क्यों नहीं बताई ? क्‍या यहां पर कुछ 
परिवतेन कर दिया गया दै या और कोई बात है, 
खैर, आगे का प्रकरण देखिये उससे क्या निर्णाय 
होता है। सीता महादेवी को जब रदामचन्द्र ने 
सारथी के साथ बन सें छुड़ा दिया उस वक्त बह 
बज्जजंघ से अपना वृत्तान्त कहती हुई-कहती द्वै-- 
अपने पुत्र के शोक से युक्त हुई केकई भी दीक्षा लेकर 
चारित्र का आराधन कर उत्तम त्रिदश-विमान को 
प्राप्त हो गई। यथा-- 
सुयलोगसमावन्ना पव्मज्जं केगई वि घेत्त॒ण । 
सम्माराहियचरिया तियसच्रिमाणुत्तम पत्ता ॥२६॥ 
“पत्र ६४ 
गाथा में निर््ान्त (तिद्श विमान! पद्‌ पड़ा हुआ 
है, त्रिदश विमान का अर्थ देव विमान स्वर्ग होता है 


स्‍ 


ओर भी देखिये--सीता का जीव अच्युतेन्द्र राम- 
चन्द्र केवलिसे नमस्कार कर पूछता दै-हे भगवन्‌! जो 
यहां दशरथ आदि थे वे ओर लब-अकुश किस गति 
को गये हैं--यह कहिये । इस प्रकार पूछे जाने पर 
बलदेव केवली कहते. हैं--अनरण्य राजा का पुत्र 
दशरथ आनत कल्प में निमेल वखाभूषणों से युक्त 
देव हुआ निवास कर रहा है। वे दोनों ही जनक 
के पुत्र, केकई, सुप्रमा, सुमित्रा और अपराजिता ये 
सब ख्ग में उत्पन्न हुए हैं। तथा नाना अकार के 
तप ओर संयम में दृढ़, विशुद्ध शीलबान धीरबीर 
लब और अंकुश अव्याबाध मोक्ष स्थान को जावबेगे। 
यथा-- शा । 
नमिऊण पुच्छुइ सुरो भय जे एत्थ द्सरद्दाईया। 
लबरणं कुसा य भविया माहसु कबरणं गईं पत्ता ॥४० 
ज॑ एव पुच्छिओ सो बत्देवो भणइ आशणए कप्पे। 
बट अण्रण्णसुओ देंबो विमलंबराभरणो ॥४१॥ 
ते दो वि जणयतणुया केगई तह सुप्पह्ा य सोमित्ती 
अवराइयाए समय इसाइं सग्गोबवन्नाई ॥४५॥ 
नाणातबसंजमदढ़ा बिसुठसीला लबंकुसा धीरा । 
गच्छीहंति गुणधरा अव्बाबाहं सिर ठाणं ॥४६॥ 
“प्र १६८ 
गाथा ४४ में भी केकई को स्तर्ग में उत्पन्न हुईं 
कहा गया है। 'शील सयम युक्त खियां स््रग जाती 
हैं। उसी एक केकई को एक स्थल में सिद्धिपद को 
प्राप्त हुई कद्दा गयादै ओर आगे एक ही जगह नहीं दो 
जगह उसका त्रिदश विमान में ओर स्वर्ग जाना 
लिखा दै। यद्द बिरुद्ध कप खटकता है, रचिषेण 
के पद्मचरित में तो सिद्धि पद का नाम निशान भी 
'नहींदे। बहश्लोक यह है-- : , 
सकाशे प्ृथ्वीमत्याः सह नारीशतैखिमिः । 


[ £८९ | | 


दीज्ञां जप्राह सम्यक्त्व॑ धारयन्ती सुनिमेलं॥२४॥ 
ह --पत्च ८द 
तीन सो स्त्रियों के साथ प्रथ्बीमती आयिका के 
समीप निर्मल सम्यक्त्व को धारती हुई केकई ने 
दीक्षा प्रहण की । 
इस सब विवेचन से यद्द मुलुम पड़ता दे कि 
- 'सिद्धिपय! यह पद परिवर्तित द्वो गया द्वै। इसके 
स्थान में 'तिद्सिपय॑ उत्तम पत्ता” ऐसा भी पाठ 
सम्भव हो सकता है । यद्यपि आगेके दोनों उद्धरणों 
पर से यह निर्भान्त सिद्ध हो जाता दै कि केकई सख्रग 
' गई है। शीक्-संयम युक्त आयिकाओं को अच्युत 
ररगे प्यनत जाना कहा गया है, स्वर्थ पठमचरिय के 
प्रयेता विमल्॒सूरि भी उनका स्त्रगे जाना लिख रहे 
हैं ऐसी द्वालत में 'सिद्धिपयं उत्तम पत्ता! यह पद्‌ 
' निश्रोन्‍्त न होकर सभान्त ही दे । 
इस तरह प्रख्यात प्रंच्यात आचार्यों का अभिमत 
ख्री-मुक्ति निषेधपरक है । केवल षदख़ण्डागम-के 
' उन सूत्रों पर से निर्नान्‍्त ब्रिषय को सअञान्त बना 
देना युक्ति-संगत नहीं है। सत्रीमुक्ति का निषेध 
'सैकड़ों मनन्‍धो में पाया जाता है, उनमें से लवमात्र 
यहां उद्घृत किया गया दवै। खस्री-सुक्ति का निषेध 
गुणरथान चर्चा ओर कमसिद्धान्त विवेचन पूथक दे। 
इसमें कोई सन्देद दी नद्दीं दै। जिन जिन ख्यात- 
नामा आचार्यों ने जैसे, यतिद्वषभ, समन्तभद्र, अक- 
लंकदेव, विद्यानन्दि, वीरसेन, जिनसेन, प्रभाचन्द्र 
आदि सभी आचार्यो ने स्तियां चाहे वे द्रव्य हों या 
भाव--उनमें सम्यम्दष्टि का सरकर उत्पन्न होना नहीं 
माना है यहां पर भी यह कहा जा सकता दे कि 
शुणस्थान चर्चा ओर कर्मसिद्धान्त के विवेचन किये 
बिना कह दिया गया है ! अथवा क्या गुणस्थान- 


चर्चा और कर्मसिद्धांत के विवेचन बिना उनमें 
निकला हुआ निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता । “तलवाथ 
सूत्रादिक' में कोन२ सी बात गुणरथानचर्चापूनेक ओर 
कर्मसिद्धान्त के. विवेचन पूर्वक कही गई द्वै, प्रायः 
उसमें सभी विषय गुणस्थानचुचा न कर ही कहे हैं, 
इस लिये यह दोप कोई महत्व नहीं रखता दै। वस्तु 
का कथन ग़ुणस्थानचर्चा पूर्वक भी होता है ओर 
गशुणस्थान के बिना भी द्वोता द्ै। किसी भी बछ्तु 
स्वरूप को कहते समय “वण्णुओ' की वरद् गुणरथान 
'बर्चा ओर कर्मेंसिद्धान्व का विवेचन ही करते बैठना 
तो कोई युक्ति-यक्त नहीं है। खैर फिर भी द्ीमुक्ति 
का निषेघ गुणरथान चर्चा ओर कर्मसिद्धान्त का 
विवेचनपूनक दी दै । 


२-सवख्र-सुक्ति 
यह दूसरा प्रकरण दे, इसमें आप लिखते हैँ-- 
“ड्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यवानुसार मनुष्य वस्र- 


' त्याग करेके भी सब गुणस्थान प्राप्त कर सकता दे 


ओर, बंख का सर्वेद्ञाग न करके भी मोक्ष का अधि- 
कारी हो सकता द्वै। पर प्रचलित दिगम्बर सान्य- 
तानुसार वस्र के सम्पूर्ण त्याग से द्वी संयभी 
ओर मोक्ष का अधिकारी हो सकता द्वे। अतएव 
इस विषय का शास्त्रीय चिन्तन आवश्यक है।” 

लेखक मद्दोदय को द्गिम्बर मान्यता में सन्देह 
हो गया द्वै अतः उसपर श्वेताम्बर मान्यता का पुट 
चढ़ा देना चाहते हैं अतएब आप शाश्षीय चिन्तनकी 
ओर अग्रसर हुए हैं। सबसे पहले हम दिगम्बर 
जैन शास्रों की उस मान्यता को व्यक्त कर देना 
चाहते हैं, बाद को आपके शाखीय चिन्तन पर 
चिन्तन करेंगे । 


| ९८३ | 


आचार्य पात्रकेसरी कहते हैं-हे जिनेश्बर, 
' कंबल, बस और पात्रमइण यह आपका सत नहींदै 
किन्तु सुखक्का कारण समझकर शीत उष्ण आदि 


परीषहों के सहने में अखम्थे व्यक्तियों ने अपने 


आप कल्पित कर लिया है । यदि यह कंबल, वख्र, 
पात्रग्रदण मुक्ति का मार्ग है तो आपकी नग्नता व्यथे 
होती दै, क्योंकि भूमि पर स्थित घुरुपों के ढवारा हाथ 
से ही जो फल्न सुखसे तोड़े जा सकते हैं तो फिर उनको 
तोड़ने के लिये वृक्ष पर आरोहण नहीं किया जा 
सकता | यथा-- 

जिनेश्वर ! न ते सर्तं पटकवश्भपात्रग्नहे, 

विमृश्य सुखकारण स्वयमशक्तकेः कल्पितः । 

अथायसपि सट्पथस्तव सवेद्वथा नग्नता, 

न हस्तसुलसे फल सति तरुः समारुद्यते ॥४१॥ 

--पात्रकेसरी स्तोत्र 

कितनी अच्छी बाव कही गई है, यदि वस्र आदि 
के पहने हुए द्वी मुक्ति हो सकती दे तो बस्र द्याग कर 
नग्न होना बुद्धिमानी नहीं है । जो काये बख 
धारण करने से हो सकता दै उसको प्राप्त करने के 
लिये बस्र द्यागना यह कोई उचित न्याय नहीं है। 
वृत्त के फल भूमि पर खड़े खड़े ही द्वाथ से चोड़े जां 
सकते हों तो उन फलों को तोड़ने के लिए वृक्ष पर 
चढ्ना बुद्धिमानी नहीं है। आचाये देवसेन कहते 


हैं 


यदि सम्रंथ मोक्ष जा सकता है तो तीथंकर रत्नों 


के खजानों के साथ साथ अपना राज्य क्यों छोड़ते 
हैं ओर निर्जंन वन में जाकर क्‍यों निवास करते हैं। 
जो रत्नों का खजाना तो त्यागता है और गृहस्थ के 


योग्य पात्र, दंड, बस्ध ओर कंबल अहण करता दै सो , 


क्यों'९१ यथा-- 


जइ सग्गंथो सुक्खं तित्थयरो कि मुणइ णियरज्ज । 
रयणणिहाणेहि सम॑ कि णिवसइ रणिज्जणे रण्णे |८८ 
रयणुणिहाणं छंडइ सो कि गिय्हेइ कंबत्लीखंडं। 
दुद्धिय दंड च पड गिहत्थजोग्गं पि ज॑ कि पि ॥८६॥ 
-भाव संमग्रद्‌ 
जब हाथी पर बैठी हुई ओर देवात्य में बुद्दारा 
काढ्ती हुई स्लियों को ही मुक्ति दो जाती दै तब तीथे- 
कर जिनको कि मुक्ति अवश्यं-भाविनी है वे रत्नों के 
खजाने ट्यागते हैं, निजेन बनों में निवास करते हैं, 
घोर तप तपते हैं परीषदह ओर उपसग सहते हैं ये 
सब क्‍यों करते हैं । इससे तो ऐसा मात्यूम पड़ता द्वै 
कि सम्रंथ लिंग से मोक्ष नहीं होता अतः तीथंकर भी 
निम्रथलिंग धारण करते हैं । 
सम्रंथ मुक्ति मानने वाले इस बात को रवीकार 
करते हैं। वे कहते हैं कि अचेल दो तरह के होते 
हैं, एक बद जिसके पास चेल बस है, दूसरा बह जिस 
के पास बस्न नहीं है, तीथकर असच्चेल अर्थात निबंख 
होते हैं ओर शेष सच्चेल अर्थात्‌ सबख्र होते हैं। 
शेष भी निबंख होते हैं, ऐसा भी वे मानते हैं। 
यथा-- 


दुबिहो होंति अचेलो संताचेल्नो असंतचेलो य | 
तित्थगर असतचेल्ला खसंताचेला भरे सेसां॥ 


>-बहत्कल्प 
भगवत्कुन्दकुन्दाचाय प्रतिपादन करते हैं--जिन 
शासन में वल्नधर सिद्ध नहीं होता चह बल्रधर चाहे * 
तीथेछुर ही क्‍यों न हो। मोक्ष का सार्ग नग्न है, 
इसके अलाबा शेष सब उन्मार्ग हैं। यथा-- 
णु वि सिज्कइ बत्थधरो, 


जिणसासगणोे जइ वि तित्थयरो | 
णग्गो विभोक्‍्खमग्गो, 


[ १८४ |] 


सेसा उम्मग्गया सब्बे ॥२३॥ 
“-खत्त-पाहु.ड़ 
उद्धरणों पर से यद्द निश्चित है कि द्गिम्बर 
जैनों की वर्तमान मान्यता अपने उक्त आगमों के 
अनुकूल दे, वल्र रखने में बड़े बड़े दोष ही नहीं 
संयम का लेश भी नहीं रहता द्वै यद्द सब विषय 
आगे स्पष्ट किया जायगा । 
अब पाठक महोदय प्रोफेसर जी के अत्यन्त 
आवश्यक शासखीय चिन्तवन पर आइए--इस विषय 
में आपके पास तीन तके थे। उनमें से पहला तक 
दै कि “दिगम्वर सम्प्रदाय के भत्यन्त आचीन प्रथ 
भगवती आराधना में मुनि के उत्सग॑ और अपवाद 
मार्ग का विधान है, जिसके अनुसार मुनि बख्र धारण 
कर सकता है देखो गाथा (७६-८३) |” 
भगवती आराधना यद्यपि कुन्दकुन्ददेव के ग्रंथों 
से प्राचीन नहीं दै, परन्तु आप उसे अत्यन्त प्राचीन 
इस लिए लिखते हैं कि आप भगवती आराधना के 
अपवादसार्ग से मुनि चस्र धारण करते हैं. यह सिद्ध 
करना चाहते हैं ओर एक किसी ट्रेक्‍्ट में आप भग- 
ब्ती आराधना के कर्ता शिवाय को शिवभूति मान 
कर द्गिम्बर मत का चलाने वाला लिख चुके हैं। 
यह बड़ी खुशी की बात द्वै कि आप उसे किसी 
भी प्रकार अल्यन्त प्राचीन मानते हैं। आइए-- 
“अत्यन्त प्राचीन सगबती आराधना का क्या अमिमत 
७ दै इसपर भी गौर कीजिये । 
महर्षि शिवकोटि ने भगवती आराधना के भक्त- 
प्रत्याख्यान में चालीस सूत्रपद कह्दे हैं उनमें प्रथम के 
दो सूत्रपद हैं, अर्ह ओर लिंग । अहे नाम योग्य क्‌ 
है, भक्तप्रत्याख्यान के योग्य कोन हो सकता दै यह 
बताते हुए कद्दा है--ऐसे ओर भी गाढ़ कारण आ 


उपस्थित द्वोने पर व्रिरत अर्थात मुनि ओर अविरत 
अर्थात्‌ श्रावक भक्त प्रतिज्ञा के योग्य होता है। 
यथा-- हि 
अण्णम्मि चावि एदारसम्मि आगाद्कारणे जादे। 
अरिदो भत्तपइण्णाए हो दि विरदो अविरदो वा ॥५ 
अबिरत शब्द का अथ पं० आशाधर जी मूला- 
राधनादर्षण में श्रावक करते हैं। इस लिये जान 
पड़ता है मुनि और श्रावक ये दो भक्त प्रतिज्ञा के 
योग्य होते हैं। प्रकरण भी मूल भूत दो हैं. एक 
मुनियों का ओर दूसरा श्राबकों का; इससे भ्री,अवि- 
रत शब्द का अथ श्रावक स्पष्ट दोता है। जब भक्त" 
प्रतिज्ञा के योग्य मुनि और श्रावक दो हैं. तब लिंग 
भी दोनों के जुदे जुदे होने चाहिएं। . लिंग भी 
भक्त प्रत्याख्यान की एक सामग्री द्वै उसके बिना भक्त 
प्रत्याख्यान हो भी नहीं सकता। इस लिये शिंग 
प्रतिपादन करते हैं कि लिग के दो भेद हैं। एक 
ओत्सगिक निर्देश नग्न लिंग ओर अपवादिक सचेत 
सबस्र लिंग । ,जिसके पदले से ओत्सर्गिक लिंग है 
उसके सामान्यकाल में वद्दी ओत्सगिऋलिंग द्वोता दै। 
ओर जिसके पहले से आपवादिक सबख्र लिंग दै यदि 
उसका मेहन-पुरुष चिन्द्र चर्मरहितत्व, अतिदीर्षत्त, 
स्थूलत्व, बांरबार उत्थानशीलत्व आदि दोषों से रहित 
ओर अंडकोष भी अति लंबसानतादि दोषों से रहित 
प्रस्शत दै तो उसके भी मरणकाल में ओत्सगिकर्लिंग 
होता है । 
उस्सरिगियलिंगकदस्स लिगमुस्सग्गियं तयं चेव | 
अविवादियलिंगस्स वि पसत्थमुबसग्गियं लिंग॑ ४७ 
दोनों लिंगों का अथ यह द्वै कि सब तरद्द के 
परि्रद्दो के त्याग का नाम ओत्सगिक दै, जिसमें बल 
पात्र आदि नहीं हैं। अपवाद नास परिस्रह का दे 
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उस परिमह से युक्त लिंग का नाम अपवादिक लिंग 
है। जो बस्र पात्र आदि से युक्त होता है। इसपर 
से पाठक चोंकें नहीं कि यह क्‍या वांत कद्द दी गई। 
इसका स्पष्टीकरण आगे आचाय स्वयं करेंगे। यहां 
पर एक खास बात विचारणीय दे कि अंपवादलिंग 
वाले को ओत्सगिकलिंग देना क्‍यों कहा गया जबकि 
दोनों से एक ही कायें हो सकता है। ओत्सर्गिक 
लिंग में ऐसी कोन सी करामात है जो मरते हुए को 
भी वह दिया जाय। इससे माल्म होता हे कि 


ऐसी कोई बात जरूर है जो अपवादिक लिंग से नहीं. 


मिलती है, अन्यथा ओत्सर्गिकलिंग की आवश्यकता 
ही नहीं रहती है। ओर भी देखिये--जिसके उक्त 
त्रिस्थानक अर्थात लिंग ओर दोनों को५ों में ऐसा 
दोष दे जो ओषध आदि से भी दूर- नहीं किया जा 
सकता बह भी वसतिका के भीतर संस्तरारोदण काल 
में अचेलता लक्षण औत्सर्गिकलिंग प्रहण करे ही। 
यथा -- 
जस्स त्रि अव्वभिचारी दोसो तिट्ठाणगो विद्ारम्मि । 
सो वि हु संथारगदो गेण्हेज्जोस्सुग्गियं लिंगं |७८॥ 
जो उक्त त्रिदोषों-के कारण जन्ममर ओत्सगिक 
लिंग धारण नहीं कर सकता उसे भी मरणकाल्न में 
बाहर नहीं; बसतिका में ओत्सगिक लिंग दिये जाने 
का विधान कोई अभूतपूर्व बातको कहता दै, अन्यथा 
ओत्सगिक लिंग की आवश्यकता ही क्या है जब 
कि अपवादलिंग से ही नवग्रैवेयकादिक की और 
मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तथा जो महड्धिक है, 
लज्जावान दे; जिंसके बन्धुवर्ग मिथ्यामतानुयायी हैं, 
उसके अयोग्य अविविक्त बसतिका में मरणकाल में 
, अपवादिक अर्थात सचेल लिंग होता है। यथा-- 
आवसचधे वा अप्पाउग्गे जो वा मह्ियो द्विरिमं । 


घी 


मिच्छुजणं सजणे वा तरस होज्ज अबवादिय॑ लिगं॑ ॥ 


यह अपवादलिंग क्या है ? यह दै, कोपीनमात्र, 
या खंडवस्र रूप उत्क्ट्ट श्रावकलिंग। इससे यह न 
समम लेना चाहिये कि इस अपवादिक लिंग से ओ- 
स्सर्गिकलिंग के कार्य का सम्पादन हो जाता है, यदि 
ऐसा होता तो औत्सगिक लिंग की आवश्यकता ही 
नहीं रहती है । यह एक विवशता द्वै जिसके कारण 
ऐसे व्यक्तियों के लिये अपबाद्कलिंग कद्दना पढ़ा 
है। यवि अपबादलिंगमें यह गुण होता तो इन्हें ही 
क्यों ९ ओरों को भी दिया जाता। अपवाद लिंग- 
धारी कोन द्वोते हैं यह उक्त गाथा नं० ७६ से रपष्ट हो 
जाता है । 
आचाय शिवकोटि ने ओत्सर्गिकलिंग के चार 
ब्रिकल्प कहे हैं-एक आचेलक्य, दूसरा लोच, तीसरा 
व्युत्सष्ट शरीरता, और चांथा प्रतलिखन । _ यथा-- 
अच्चेलक्क॑ लोचो बोसट्टसरीरदा य पडिल्वहणं । 
एसो हु लिंगकप्पो चदुव्बिद्दो होदि उसग्गे [८ण। 
हां; सक्षियां रह गई हैं उनके भी मरणकाल में 
कौन सा लिंग होता है सुनिये--ज्लियों के अर्थात 
आद्िकाओं के ओर श्राविकाओं के जो कि मरण- 
काल में परिग्रह कम करना चाहती हैं उनके भी 
आगम में ओत्सगिक लिग होता है । यथा-- 
इत्थी वि य ज॑ लिंग॑ दिट्ठ॑ं उस्सग्गियं व इद्रं वा । 
त॑ तह होदि हु लिंग॑ं परित्तमुवधि करंतीए ॥८१॥ 
टीकाकार स्त्री शब्द का अर्थ तपरित्रनी और इतर 
शब्द का अर्थ श्राविका करते हैं और कहते हैं कि 
जो स्त्रियां महद्धिक हैं, लब्जावती हैं. ओर मिथ्या- 
दृष्टि जिनके बन्धुवर्ग हैं उनके प्राकतन अपवादलिंग 
ही दोता है, इनके अत्लाबा ओरों के मरणकाल में 
बह भी बसतिका में ओत्सर्गिक लिंग भी होता दे। 


| 
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पडितप्रवर आशाधर जी भी कहते हैं-- 
. यदौत्सगिकमन्मद्दा लिंग॑ दृष्टे खियाः श्रते । 
पुचत्तद्ष्यते म्॒त्युकाले स्वल्पीकृतोषधेः ॥। 
अब ओत्सगिक लिंग के गुण सुनिये, जो भग- 


बती आराधना के कर्ता शिवकोटि के द्वारा कहे गये , 


हैं। लिग ग्रहण में ये गुण हैं--पहला गुण दै-- 
यात्रासाधन चिन्दकरण, इसको टीकाकार इन शब्दों 
में स्पष्ट करते हैं कि यात्रा नाम शरीर की स्थिति का 
कारण भूत भोजन--क्रिया द्वै उसका साधन चिन्ह 
यह लिंग दै, क्योकि गृहस्थवेष में स्थित गुणी दै इस 
प्रकार सब जनता के द्वारा जाना नहीं जा सकता। 
जो लोग गुण विशेष नहीं जान सकते वे दान नहीं 
देते, इससे शरीर की स्थिति नहीं रह सकती, शरीर- 


स्थिति के न होने पर रत्नन्नय-भावल्ता का प्रकष क्रम 


से बढ़ेगा नहीं, रत्नन्नय की भाव्नना के बढ़े बिना 
मुक्ति नहीं हो सकती, तब अभिलषित कार्य की. सिद्धि 
ही न होगी, इस लिये गुणन्रत्ता का सूचन करने' 
वाल्ना नग्नलिग है, उससे दानादिक' की परम्परा बनी 
रहने से काय की सिद्धि होती है । . यह भाव, यात्रा- 


साधन चिन्दकरण पद्‌ का है । अथवा यात्रा शब्द्‌ः- 


का. अथ गति है।  जैसे-- देवद'त का यह' यात्रां- 
काल है--गमन का समय दै। गति सामान्य बचन' 
होने से.सी यह यात्रा शब्दशिबवगति इस थे में दी 
वनता है जैसे दारक अर्थात लड़के को तू देखता है, 
यहां लड़का सामान्य होते हुए भी अपना “लड़का 
सिद्ध होता है, यात्रा अथांत्‌ मोक्ष गति का साधन जो 
रत्नन्नय उसका चिन्ह यह नग्नलिंग है | ; दूसरा गुण 
है 'जगठ़ल्यय” इस लिंग पर जगत्‌ के जीचों को, 
श्रद्धा होती है, 'सकलसंग-परिहारो मार्गों मुक्ते रित्यत्र 


भव्यानां श्रद्धा जनयति? अर्थात्‌ सम्पूर्ण परिग्रह-का - 


त्याग भुक्ति का सागे है। ऐसी इस लिंग में भव्य- 
जीबों के श्रद्धा उत्पन्न होती है। तीसरा गुण दै-- 
आत्म-रिथितिकरण? अथांत्‌ मुक्तिमागे में अस्थिर 
अपनी आत्मा को स्थिर णह लिंग, करता है कि 'किं 
मम परित्यक्तवसनस्य रागेण, रोषेण, मानेन, सायया 
लोभेन बा;, वसनाग्रेसरा; - सर्बा , लोके अलंक्रियाः . 
तच्च निरस्त, अर्थात मेरे बस्लपरित्यागी के-राग से, 
रोष से, मान से, माया से अथवा लोभ से क्‍या 
प्रयोजन है, लोक मे सब अलंकार क्रिया वखपरि- 
धान पूर्वक है ,उसका तो मैंने त्याग कर ही दिया 
है; इस तरद् वह अपनी आत्मा को नग्नलिंग मे स्थिर 
करता द्वै। चोथा गुण है “ग्ृहिभावविवेक' अर्थात्‌ 
नाग्ल्यलिंग अपने को 'ग्रहस्थभाव से ' जुदा दिखलाता 
है। नाग्न्यलिंग के बिना ग्रृहस्थपने'से 'जुदा नहीं' 
होता, इससे ज्ञात होता है कि नांग्न्यलिंग का न होना 
गृहस्थपना है) इस तरह आचेत्नक्यलिंग में यह 
चार गुण है। यथा-- 
जत्तासाधणचिण्दकरणं ख़ु जगपच्चयादृठि दिकरण । 
गिद्दिभावविवेगो वि य लिंगग्गहणे गुणा होंति ॥८२ 
ओऔर”“मभी देखिये--लिग भप्रहण मे पांचवां 'गुण 
परिसपद्द त्याग लघुता दै, परिप्रदबान्‌ हृदय पर आरो- 
पित की गईं शिक्षा के समान भारी 'होता है, इस ह 
परिप्रह की में अन्य चोर आदि से कैसे रक्ता कछ 
इस भ्रकार दुधरचित्त में उत्पन्न हुई खेद के दूर दो 
जाने से लघुता होती है। छुठा गुण अग्रतिलेखन# 
है अर्थात्‌ बल्ल*रहित लिंगधारी को केबल पिच्छिका 
का शोधन करना पड़ता दै। सातवां गुण परिकर्म 
# चसनसहितलिंगधारिणो दि वखखस्डादिक शोध- 
नीय॑ महत्‌। इतरस्य पिच्छादिसात्र । 
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विवर्जना+ है । अर्थात्‌ माँगना, सीना, सुखाना, 
धोना आदि अनेक व्यापार वस्खधारी करता हे जोकि 
वह्च परिधारण ध्यान स्वाध्याय में विष्नकारी है, 
अचेल के वह उस तरह का नहीं है। आठवां गुण 
भयरहिता है--भय से व्याकुत्न चित्त होने से र्त- 
त्रय की घटना में उद्योग नही होता। बस्थ सहित 
मुनि बच्चों में जू, लीख आदि सम्मूच्छेन जीचों का 
परिद्दार करने के लिये अक्षम होता हैं। ओर 
अचेज्ञ तो उनका परिहार कर देता है इस प्रकार 
लिंग प्रहण मे संसर्जन परिद्दार नाम का नोवां गुण 
है। यथा-- 
गंथच्चाओ तल्ञाघवसप्पडिलिहणं च गदभयत्त च | 
संसज्जणुपरिहारो परिकम्मविबज्जणा चेच ॥|८४॥ 
तथा अचेलतात्समक रूप जीवों को बिश्वास* 
उत्पन्न करने वाला है, ये परिपरह रहित मुनि कोई 
वस्तु प्रहए नहीं करते ओर न दूसरों का घात करने 
वाले गुप्त शह_मों का महण ही इन साधुजन के पास 
संभवित दो सकता है ओर न इन बिरूप मुनियों में 
हमारी ख्लियां राग भावानुबन्ध 'करती हैं इस भकार 
का विश्वास होता हे । विषय--जनित शारीरिक 
सुखों में अनादर नाम का ग्यारहवां गुण होता दै। 


स्चेत्र आत्मत्शता नाम का बारहवां गुण होता है. 


क्योंकि निबसन मुनि रूब जगह इच्छानुसार बैठता 


+ याचनसीबनशोषणप्रक्ञालनादिरनेको व्यापार: 


स्वाध्यायध्यानविध्नका री, अचेत्नस्य तन्न तथेति 
# सबसनो यतिव्रेस्तेषु युकालिक्षादिसंमूच्छेनजजीव- 
परिहार विधातु' नाहेति अचेलस्तु तं परिहरति॥ 
--विजयोदया 


* प्रिश्वासकारि जनानां रूप अचेलतात्मकं | 
--विजयोदया 


है, चलताहै, औरं सोतादै। नग्नलिग प्रहणमें तेरहचां 
गुण है परिषद अधिवासना*। क्‍योंकि नग्न मुनि 
के शीत, उष्णु, दंशमशक आदि परिषहों का जीतना 
युक्त होता दै। वल्भाच्छौदन वाले के शीत आदि की 
बाधां नहीं होदी जिससे उसके शीतादि के सहन रूप 
परिषह का जय हो। यथा--- 
विस्तासकरं रूब अणादरों विसयदेहसुक्खेसु । 
सब्बृत्थ अप्पवसदा परिसह अधिवासणा चेव ॥८५॥ 
तथा यद्द अचेललिग जिन भगवान का है रूप 
प्रतिविभ्ब दै, दे मुसुश्षु जिनेन्द्र मुक्तिका उपाय जानने. 
वाल्ति हैं, जो लिंग उनने मदणु किया थो .बह्दी मुक्ति 
चहीताओं के यं।ग्य है यह अभिप्राय यहां पर है। 
जो विषेकवान्‌ जिस बात को चाहने वाला है घद उस 
बात की प्राप्ति का अनुपाय स्वीकार नहीं करता दै,_ 
जैसे घट चाहने वाला तंतु आदि को ग्रहण नहीं 
करता | मुक्ति का चाहने वाला है मुनि, इस लिये 
वह चेल अर्थात्‌ बच्ध ग्रहण नही करता है। क्योंकि 
वल्ध मुक्ति का उपाय नहीं है। जो अपने अभीष्ट का 
उपाय है उसी को बह नियम से ग्रहण करता है, जैसे 
कुम्दार चाक आदिको । उस प्रकार मुनि भो मुक्तिकी 
उपायभूत अचेलता को ग्रहण करता है। क्योंकि 
जिस तरह ,ज्ञानाचार ओर दर्शनाचार जिनेन्द्रों का 


- आचरण है उसी प्रकार अचेलता भी जिनेन्द्रों का 


» शीतोष्णदंशमशकार्दिपारिपहजयो युज्यते नग्नस्य, 
बसनाच्छादनवतो न-शीतादि-बाधा येन तत्सहन- 
परिषहजयः स्यात। वथा नाग्न्यशीतोष्णदंश- 
सशकपरिषदहसहनमसिह कथितं भवति । सचे- 
लस्य हि सप्रावरणस्य.न तादइशी शीतोष्णदंशम- 

 मशकज॑निता पीडा यथा अचेलस्येति मन्यते । 
“-विजयोदया 
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आचरण# है। तथा वीर्यांचार, रागादि दोषों का 
परिहरण इत्यादि बहुत से 'गुण आचेलक्य में हैं.। 
यथा-- - 
जिणपडिरूय विरियायारों रागादिदोसपरिदरण । 
इच्चेत्रमादि बहुगा अच्चेत्क्के गुणा होंति ॥:४॥ 
ओर “भी अचेलता का माहदत्म्य हृदयंगम कीजिये 
इस प्रकार चह सबसमितेन्द्रिय मुनि एक पाद समपाद्‌ 
आदि स्थान क्रिया, उत्कटासनादि आसन क्रिया, 
दंडायतशयनादि शयन क्रिया और सूर्याभिमुखगम- 
नादि गमन क्रिया में नग्नता रूप रत्नन्नय की गुप्ति 
को प्राप्त हुआ दृढ़ चेष्ट करता है+। 
इय सव्व समिदकरणी ठाणासणसयणुगमणकिरियासु 
णिगिणं गुत्तिमुवगदोी परगदहिद्दरं परक्‍्कमदि ॥८५॥। 
उक्त सब गाथाओं में अचेलता का कितना ऊँचा 
माहात्म्य दिखाया है, जो माहात्म्य अचेलता में दे 
वह सचेल्नता में नहीं है यह बात भी अचेलता के 
माह्ात्म्य से स्पष्ट हो जाती द्वै, मुक्ति का उपाय भी 
अचेलता, नग्नता, निर्वेखता, विवसनता ही दै इर से 


# जिनानां प्रतिबिंबं चेद॑ अचेललिंगं । ते दि 
मुमुक्षत्रों मुक्त्युपायज्ञा यदूग्ृह्दीतच॑तो लिंगं तदेव 
तद्थिनां योग्यमित्यभिप्रायः। यो हि यदर्थी 
विवेकबान्‌ नासो तदनुपायमादत्ते, यथा घटार्थी 
तन्तुरित्येबमादीन्‌ , भुक्त्यथी च यति ने चेल॑ 
गृह्माति मुक्तरनुपायत्वात्‌ । यच्चात्मनो5 मभिप्रा- 
यस्योपायस्तन्नियोगत उपादते यथा चक्रादिक॑, 
तथा यतिरपि अचेल्नतां तदुपायतां वा, अचेल- 
ताया जिनाच रणादेव ज्ञानद्शनाचा रयोरिव । 

+ कृतब्सनत्यागस्य शरीरे निरप्ृहस्य सम हि शरीर- 
तप॑णेन तपसा नि्जेरामेब कतु सुत्सहते, तपसि 
यतते इति भाव: | 


विपरीत सचेलता, अनग्नता, सवखता, सवसनता 
मुक्ति का उपाय नहीं दै। यहद्द वात उक्त गाथासूत्रों 
पर से तथा विजयोदया टीका पर से सिद्ध होती दे । 
जो मद्दोदय भगवत्ती आरोधना के अपवादलिंग से 
मुक्ति कद रहे हैं, उन्हें भगवती आराधना को दी 
कस से कम आंख खोलकर देखना चाहिये कि वह 
कहां तक उनका साथ दे रही है । ; 

अब जरा अपवादलिंग पर भी दृष्टि डालिये, उस 
का धारक शुद्ध द्ोता द्वे या नहीं। होतादे तो कब 
होता दे ओर किस उपाय से द्वोता दै । सुनिये-- 

अपवादलिग में स्थित व्यक्ति भी अपनी शक्ति 
को न छिपाकर, उपधि अर्थात्‌ परिप्रह का योगत्रय 
से त्याग करता हुआ ओर निन्‍्दा और गद्ां से युक्त 
होग हुआ शुद्ध होता दै । यथा-- 


अववाद्यलिंगकदो वि सयासत्ति अगृहमाणो य । 
णिंदयगरहणजुत्तो सुज्कदि उपर्धि परिहरंतो ॥८ण। 
अपवादलिंगीने जो उपधि धारण कर रकक्‍्खी दो 
उसका त्याग कर चुकने पर द्वी वद्द शुद्ध द्ोता दै, 
इतना द्वी नहीं उस उपधि की आत्मसाज्षी पूर्वक निंदा 
ओर गुर्बादिक की साज्ञीपूत्रेक गहां भी बह करता दे 
तब बताइये अपवादलिंग से मुक्ति होती हो तो उस 
की निन्‍्दा और गा क्‍यों की जानी चाहिये। इस 
निन्‍्दा गद्दा से तो बिलकुल साफ होता है कि बसल्र- 
परिधारण युक्त अपवादलिंग से मुक्ति प्राप्ति रूप शुद्धि 
नहीं दे । 
टीकाकार अपराजितसूरि निन्‍्दा-ग््य को इन 
शब्दों में स्पष्ट करते हैं--“सकत्तपरिग्रहत्यागो मुक्ते- 
मांगों मया तु पातकेन वस्भपात्रादिकःपरिम्रहः परिषद- 
भीरुणा गृहीत इत्यन्तश्सन्तापो निन्‍दा | गर्दा परेषां 
एवं कथन” अर्थात्‌ सम्पूर्ण परिमद का त्याग मुक्ति 
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का मांग दै । मुझ परीषह-भीरु पापी ने स्तर पात्र 
आदि परिग्रद् ग्रहण कर रखा है। इस प्रकार अपने 
मनमें सन्‍्ताप करना तो निन्‍्दा हे ओर ऐसा ही 
दूसरों को कहना सो गह्दा है। 

अब पाठक सोचिये-- यदि अपबादलिंगमें मुक्ति 
प्राप्ति रूप गुण दोता तो मूल कर्ता शिवाय क्‍यों उस 
की निन्दा-गर्हा का विधान कर्रते ओर विज्याचाय 


क्यों उसे स्पष्ट करते। जब परिप्रह से मुंक्ति हो - 


सकती दै तो स्रय॑ शिवाय उसका त्याग तो क्‍यों 
कराते हैं और नग्नता का इतना ऊ'चा गुणगान करते 
हुए उसे मुक्ति का उपाय क्‍यों मानते हैं । 
भगवतीकार यों तो महद्धिक आदि मनुष्यों को 
ओर, ख्लियों को अपवाद लिग धारण बरने का और 
मरणुकाल सें उन्हें उत्सगेल्िंग प्रदान करनेका विधान 
कर गये हैंन तथा सामान्यतः अबिरत अर्थात्‌ 
श्रावकों के अपबादलिग का विधान भी कर गये हैं 
परन्तु सीधे शब्दों में उनका नाम प्रदण नहीं कर रहे 


हैं। टीकाकार भी प्राय प्रायः उनके अनुगंता 


प्रतीत हो रहे हैं, हां, 'तपस्विनीनां! ओर श्राविकाणां 
इन पदों का प्रयोग वे अचश्य करते हैं। इससे यह 
मातम होता दे कि अपवादलिंगधारी तपरिवनीएं 
ओर उत्कृष्ठ श्रारिकाएं द्ोती हैं। इससे अपनादलिंग 
के दो भेद सूचित हो जाते हैं। जब उत्कृष्ट श्रावि- 
काएं, अपवादलिंग धारिणी हैं. तब उत्कृष्ट श्ाजक भी 
अनुक्त सिद्ध दो जाते हैं। इससे यह तात्पय निकल 
आता है कि उत्सगंलिंग के धारी मुनि द्वोते हैं तथा 
अपवादलिंग के धारी उत्क्रष्ट आबक, आविकाएं और 
आयिकाएं होती हैं। इस तरह अपवादलिंग के दो 
भेद हो जाते हैं एक उत्कृष्ट श्रावक लिंग और दूमरा 
आर्यिका लिंग। भगवती का यह उपदेश छुंदकुंद 


रा 
न 


देव के उपदेश का ही अनुसरण कस्ता:दै' ( कुन्दकुन्द 
देव कहते हैं--एक लिंग तो जिलेन्द्र का नग्न रूप 
है, दूसरा उक्ृष्ट श्रावकों का रूप ओर तीसरा आयि- 
काओं का रूप। इन तीन लिंगों को छोड़ कर जिन 
दर्शन में चौथा लिंग नहीं है। यथा-- 
एगं॑ जिणस्स रूव॑ वीयं उक्किट्डसावयाणं तु । 
अन्नरदियाणं त्तइय॑ चउत्थं पुणलिंग दंसणे णृत्पि 
तब बताइये मुक्ति पहुंचाने वाला चख्धधारी चोर्थां 


. लिंग कहां से कूद पड़ा। भगवतीकार उत्सगें ओर 


अपवाद ऐसे दो लिंग कहते हैं ओर उन्हीं के शब्दों 
में अपवादलिंग के दो भेद्‌ भी सिद्ध होते हैं.। कुन्द्‌- 
कुन्ददेव उत्सग और अपवबाद भेद न कर उन्हीं के 
जिनलिंग, उत्कृष्ट श्रावकलिंग ओर आयिकालिंग ऐसे 
तीन भेद कर देते हैं। दोनों आचार्यों ' ' उपदे 
बचन-भंगी को छोड़कर परस्पर में कोन सा विरो 
प्रदर्शित कर रहा है। इनमें सिफे शब्द-भेद्‌ 
अथ-भेद कुछ है ही नहीं। 

भगवती आराधना के अपवादल्िंग को मुनि 
लिंग समक लेना ओर उसका अर्थ बख्रधारी सुर्नि . 
मुक्ति के अधिकारी होते हैं ऐसा समझ लेना भ 
आराधना के तात्पयय को न समभने के सिवा 
खास तथ्य नहीं रखता है। 

तत्वार्थसृत्रकार बाईस परीषहों का नासे 
करते हैं, उनमें वे नाग्न्य परीपह का सहन काँदहें 
हैं। वस्रधारी मुनि इस परीषहको क्या खावहन 
करेगा ओर शीत, उष्ण, दंशमशक परीषदहों 
भी दूरोत्सरित हो जायगा, ऐसी हवालत में॥ईस 
परीषहों के सदन का विधान केबल खिला दी 
साबित होगा । खैर, भगवती आराधना ३ अलु- 













. सार सी न तो मुनियों के लिये अपतचादर्लि। है और 
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न उससे मुक्ति ही होती है यह उसके उक्त-विवेचन से 
सुरपष्ट दै। प्रमाण तो भगवती आराधना के ओर 
भी बहुत हैं, उन्हें यहां न देकर इस पहले तक की 
यहां अन्त्येष्टि किये देते हैं । 

दूसरा तक भी मुनियों के वस्र परिधारण में या 
समंथलिंग से मुक्ति पहु चाने में सद्घायक नहीं है उस 
में आप लिखते हैं-- 

२--“लत्वाथसूत्र में पांच प्रकार के निम्नथों का 
निर्देश किया गया दै जिनका विशेष स्रूप सर्वार्थ- 
सिद्धि व राजवारतिक टीका में समझाया गया दै। 
( देखो अध्याय ६ सूत्र ४६-४७ ) इसके अनुसार 
कहीं भी बल्ल्याग अनिवाय नहीं पाया जाता | बल्कि 
बकुश निम्नथ तो शरीर संस्कार के विशेष अनुबर्ती 
कहे गये हैं |” 

यह दीक्षा विधि के न जानने का प्रतिफल है जो 


व्यक्ति दीक्षा अहरण करना चाहता है वह घर, परिवार , 


आदि को त्याग कर आंचार्य के पास जाता दै, उन्हें 
नमस्कार कर दीक्षा देने की प्राथना करता है, आ- 
- चार्य उसे दीक्षायोग्य समककर उसे स्त्रीकार करते हैं, 
हां चह यथाजात रूप को अर्थात्‌ नग्नत्व को धारण 
रता है, बाह्य ओर आश्यन्तरलिंग या द्रव्यलिंग 
र भावलिंग ऐसे दो लिंग उसके होते हैं। द्र॒व्य- 
ग॒में पांच बातें होती हैं। एक यथाजातरूप 
पैतव नग्न होना, बालों का उत्पाटन करना अर्थात्‌ 
वे करना, सबसावद्य योग से रहित शुद्ध होना, 
हिद्क से रहित होना और अप्रतिकर्म अर्थात 
शर्‌ संस्कार न करना। इसी प्रकार भावलिंग से 
भी एच बातें होती हैं, मूर्डां और आरम्भ से रहित 
दोना उपयोग और योग से युक्त होना ओर परद्रव्य 


की ंज्ञा से रद्धित दोना। यह दोनों प्रहार का 


जैन लिंग मोक्ष का कारण दै । इस प्रकार गुरूप्रदत्त 
द्रव्यभाव दोनों लिग धारण कर बह त्रत सद्दित प्रति- 
क्रमण क्रिया को सुनकर श्रमण मुनि द्वोता दै। 
यथा-- 
आपिच्छ बंधुवरगं विमो चिदो गुरु-कलत्त-पुत्तेदि । 
आसिज्ज णाणदंसणुचरित्ततववीरियायारं ॥२॥ 
समणं गणिं गुणहू; कुलरूबत्रयोविसिद्दमिद्दद्र । 
समगणेद्ि तं पि पणदो पडिच्छ मं चेदि अणुगद्दिदो 
णाहं होमि परेसि ण मे परे ण॒त्थि मज्कमिद किंचि 
इदि णिच्छिदों जिदिदो जादो जध जादरूबध रो ॥४॥ 
जधजादरूबजादं उप्पडिद्केसमंसुगं सुद्ध । 
रहिदं हिंसादीदो अप्पडिकम्सं हवदि लिंगं ॥४॥ 
मुच्छारंभविमुक्क॑ जुत्तं उपजोगजोग सुद्धीहिं। 
लिंगं ण॒ परावेक्खं अपुणव्भव॒कारणं जेण्ह॥७।॥ 
आदाय त॑ प्रि लिंगं गुरुणा पंरमेण त॑ं णमंसित्ता। 
सोच्चा सबदं किरियं उबद्धिदो दहोदि सो समणो॥ 
“--भ्रवचन चूलिका अ० ३ 
इन गाथाओं के टीकाकार अमृतचन्द्र सूरि ओर 
जयसेन सूरि का भी मत वही है। 
उक्त रीत्या बद्धत्याग तो बद प्रारम्भ में ही कर 
देता दै ऐसी द्वात्ञत में 'बस्नत्याग अनिवाय नहीं 
पाया जाता” यह कथन, विशिष्टावेशवशी कृत द्वै । यदि 


कहें कि सर्वार्थ सिद्धि और राजबातिक के अनुसार 


यह कहा गया दै तो भी अयुक्त द्वै, क्योंकि पुत्ञाकादि 
पांच मुनि माने गये हैं, वे पांचों ही चारित्र परि- 
णाम के प्रकष और अप्रकर्ष भेद के होने पर भी 
नैगम संग्रद्मदि नयों की अपेक्षा से निम्नन्थ हैं। ग्रन्थ 
नाम परिस्रह का है, परिग्रद्द से जो रहित होते हैं वे 
निर्न्थ हैं, निम्नेन्थ नग्न को कहते है |- नग्न हुए 
बिना निर्मन्थ नहीं कहे जा सकते । जब वे निमन्‍्थ 
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हैँ तो वस्तत्यागपूनक नग्न भी हैं। इस वरह स्रयं 
तत्वार्थसूत्र पर से ही बखत्याग अनिवाय दै, सव्ाथ 
सिद्धि और राजबारतिक तत्वाथंसूत्र की ही तो टीका 
है, बह मूल से बिरुद्ध तो जायगी दी नहीं। फिर भों 
सुनिये बह टीका किस आशय को पुष्ट करती है-- 
श्राचाये कहते हैं-“त एते पंच निम्नेन्था:' अर्थात्‌ 
ये पांच निर्मेन्‍्थ हैं'इस पर से कोई कहता दै जैसे- 
गृहस्थ चारित्र के भेद से “निर्मन्थ!' इस नाम का 
धारक नहीं होता द्वै उसी तरह पुल्लाकादिक भी चारित्र 
के प्रकृष्ट अग्रकृष्ट और मध्यमभेद से निर्मन्‍्थ नहीं हो 
सकते। आचार्य उत्तर देते हैं--यह दोष नहीं है, 
' क्ष्योंकि जिस तरह चारित्र अध्ययन आदि के भेद से 
मिन्न होते हुए भी सब ब्राह्मणों में जाति की अपेक्षा 
से आह्मण शब्द पाया जाता दे उसी तरह प्रक्ृष्ट 
अप्रकृष्ट और मध्यम चारित्र भेद के होते हुए भी 
पांचों में निम्नेन्थ शब्द पाया जाता है। तथा सम्य- 


रदर्शन और भूषा, वेष, ओर आयुध इनसे रहित 
निर्गन्थरूप सामान्यतया सब पुल्लाकादिकों. में पाया 


जाता है इस लिये पांचों पुलाकादिकों में निम्नन्थ शब्द 
युक्त है। फिर शंका करता द्वै कि यदि अपरिपूरण 
त्रत में भी निर्भन्‍्थ शब्द रहता है तो श्रावक में अप- 
रिपूर्ण ब्रत है इस लिये उसमें भी निम्नेन्थ शब्द होना 
चाहिये अर्थात भग्नब्रत वाले को निर्भन्‍्थ कद्द सकते 
हैं तो श्राबक को भी निम्नेन्‍्थ कददनां चाहिये उत्तर 
देते हैं->यह कोई दोप नहीं दे क्‍योंकि श्रावक में 
“रूप! का अभाव है, हमें यहां निम्नन्‍्थ रूप प्रमाण दै 
श्रावक में निर्मन्‍्थ नग्न रूप नहीं है इस लिये श्रावक 
नि्मन्थ नहीं कह जाता। फिर बह शका करता है 
कि यदि नग्नरूप प्रमाण है तो अन्य समान रूप 


अर्थात्‌ नम्ममें निर्मन्‍्थ व्यपदेश भ्राप्त होता दै। आचाये 
कद्ते हैं नहीं होता; क्‍यों ? उसमें सम्यर्दशन का 
अभाष है, सम्यग्दर्शन कें साथ साथ जिसमें नग्न 
रूप दै उममें निम्मेन्थ नाम पाया जाता द्ै, रूपसात्र 
अर्थात्‌ केउल नग्न में निम्नेन्थ व्यपदेश नहीं पाया 
जाता। यथा-- हे 
कश्रिदाह--******** यथा गृहस्थश्वा रित्र--भेदा 
ज्ञिग्र न्थव्यपदेशभाग न मबति तथा पुलाकादीनामपि 
प्रकरशप्रकृष्मध्यमचारित्रभेदान्निग्रेन्थर्न॑नोपपद्यते । 
न वैष दोषः, कुत/"”*"'यथा जात्या चारित्रा- 
ध्ययनादिशेदेन मिन्नेपु त्राह्मणशब्दों बर्तते तथा नि- 
प्रन्थशुब्दो5पि । कि च--सम्यग्दशेन निम्नेन्थरूप॑ 
च भूषावेशायुधविरदितं न हि 
पुलाकादिपु निर्मन्‍्थशब्दों युक्त। यदि अम्नन्नते5पि 
निर्मन्‍्थशब्दो बर्तते श्रावफेडपि स्यादिद्यतिप्रसंगो. ने 
दोषः कुतो रूपाभावात्‌ + निम्न न्थरूपमत्र नः प्र 
नच श्रावके तद॒स्तीति नातिप्रसंगः । स्था' 
यथा रूप॑ प्रमाणं अन्यस्मिन्नपि सरूपे निम्मेन्‍्थर 
देशः प्राप्नोतीति तन्न; कि कारण १ दृष्थ्यभा 
रृष्ख्या सह यन्न रूप तत्न निर्मन्थ-व्यपदेश+, न 
मात्रें, इति ! 












--राजबातिक पे० 

पाठक अकलंकदेत्र के उक्त वक्तव्य 
कीजिये वे पांचों पुलाकादिकों को सम्यर्दर्शन 
निर्मन्थ रूप से युक्त मानते हैं, बखधारी श्रा 
वे निर्भेन्थ नहीं मानते, चाहे कोपीनमात्र-धार्र 


आयुध रहित करते हैं। इससे सिद्ध होतदि कि 
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पुलाकादि पांचों निम्नेन्थ, भूषा अर्थात आभूषणोंसे, 
वेष अर्थात्‌ बल्लों से आयुध अर्थात्‌ दंडे आदि से 
रहित नग्न हैं। ओह! फिर भी प्रोफेसर जी 
 कद्दते हैं स्वार्थंसिद्धि व राजबातिक टीका के अलु- 
सार कहीं भी वस्तत्याग अनिवाय नहीं पाया जाता । 
कितनी बड़ी डबल झूठ दै, यदि हम इस झूठ को 


- गणाष्टक' कह डालें तो भी कोई दर्ज नहीं द्ोगा। , 


आचाय विद्यानन्दी तो स्पष्ट शब्दों में निम्नन्थ शब्द 
का अर्थ यथाजात भूषा, वेषायुध से रहित करते हैं । 
यथा-- 
निग्रन्थरूप हि. यथा-जात-रूपमसंसक्ृ्त 
भूषावेशायुधविरहितं । 
--श्लोकबातिक पे० ४०७ 
भगवत्‌ अकलकदेव और विद्यानन्दी की यह 
, सान्‍्यता गौतम मान्यता के विरुद्ध नहीं है। चैल्ममक्ति 
, में वे कहते हैं. :-- 
हे भगवन्‌ ! आपका रूप रागभाव का उदय न 
होने से आभरण रहित हुए भी भासुर अर्थात्‌ ऊ'ची 
._ शोभा को लिये हुए द्ै। आपका स्वाभाविक रूप 
निर्दोष है इस लिये वल्वरद्दित होते हुए भी मनोहर द्ै 
प्रापका यह रूप न तो ओरों के द्वारा दिंस्य है ओर 
ओरों का हिंसक है, इस लिये आयुध रहित होने 
(भी अत्यन्त निर्भय स्वरूप है। तथा नाना 
शर की छत्पिपासादि वेदनाओं के विनाश हो जाने 
आहार न करते हुए भी ठृप्तिमान है। यथा-- 
निरामरणभासुरं विगतरागवेगोद्या- 
न्लिरंबरसनोहरं प्रकृतरूप-निर्दोषतः । 
निरायुधसुनिर्भेयं विगतहिंस्यहिंसाक्रमा- 
ज्लरामिषसुद्प्तिमद्विविधवेदनानां क्षयात्‌ ॥३२॥। 


इस छन्द में जिनेश्वर का रूप आभरण .रहित 
वख-रदित ओर आयुध-रहित कहा गया दहै। पर 
एक गजब और हो गया इसी-« छन्द में भगवान 


, कबलाहार से विरहित कह दिये गये हैं। गणधर 


देव ने भगत्मतिमा का रूप भी इस प्रकार लिखा दे । 

विगतायुधविक्रिया विभूषा:, 

प्रकृतिस्था कृतिनां जिनेश्वराणां। 

प्रतिमा; प्रतिमांगरहेषु कान्त्या- 

प्रतिमा: कल्मषशान्तये5भिवन्दे ॥१३॥ 

अर्थात्‌ आयुध, विकार ओर आभूषण से रहित 
अपने स्वाभाविक स्व॒रूप में स्थित, कान्तिकर अतुल्य 
ऐसी कृतक्ृत्य जिनेश्वरों की चेत्याल्यों में बिराज- 
मान प्रतिमाओं की में गोतम वन्दना करता हूं । 

जेंसा जिनेश्वर का रूप ओर जैसा उनकी प्रतिमा 
का रूपहै, बेसाही उनके शिष्य-प्रशिष्यों का भी होना 
ही चाहिये इसमें आश्चय जेसी कोई बात द्वी नहीं 


- है। अतएब-- 


णिग्गंथो जिणवसद्दो णिग्गंथं पवयणं कय तेण ।' 

तस्मांसुमग्गलग्गा सव्वे खिग्गंथ महरिसिणो ॥१३४ 
, “भावसंम्रद्द 

. निम्नेन्ध जिनदेव ने निम्नेथ ही प्रवचन कहदा दै, 


उनके मार्ग में लगे हुए सब महर्षि भी निम्मेन्थ हैं। 


अर्थात्‌ भूषा, वेष आयुधत्यागी हैं। मल्लिबाई 
तीथंकरी का रूप तो स्ली का ओर उसकी प्रतिमा 
पुरुष की ऐसा दिगम्बर सम्प्रदाय, में नहीं दे । 

“बकुश निम्रथ तो शरीर संस्कार के विशेष अनु- 
बर्ती कह्दे गये हैं?! इसका भी उत्तर सुनिये--“बकुश 
का लक्षण प्रतिपादक भाष्यमें नैग्नन्थ्यं प्रश्थिता।” कहा 
गया दै। इससे माल्स होता है कि बकुश मुनि भी 
निम्नेन्थ यथाजातरूप नग्न होते हैं। ऐसी द्वा्ञत में 
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शरीर संस्कार का अर्थ वें अच्छे अच्छे वस्मों से गये हैं। यद्द बात ठीक दै। यहां विभूषा का अथ 
शरीर नहीं सजाते हैं !' शरीर संस्कार का अर्थ 'वल्न- वस्ाभूषण नहीं दे ओर न उपकरण का अर्थ पात्र 
परिधारण! समम लेना अक्षम्य भूल दे, शरीरसंस्कार है । शरीर उनके द्वै ही, कमंडलु और पिच्छी आदि 
में तो ये निम्न बातें कही गई हैं--जल से स्नान उपकरणों का ही विधान-है। इसलिये स्नान न करना 

करना; घृत तैल आदि से मालिश करना; नाना सुग-. मालिश न करना, उचठन न लगाना, यह तो उनके 
न्धित पदार्थों से उबटन करना, नख, केश, दाढ़ी, स्नान नाम मूल गुण दै सो तो वे करते ही, नहीं हैं. 
मूछ का संस्कार अर्थात उनको घिसना, स्निग्ध नखादिक का संस्कार शेष रह जाता है। सम्भव द्वै 
करना आदि, दांत, ओठ, कर्ण, नासिका, आंखें इनमें से किसी का सौन्दर्य वे चाहते दों, इसी तरह 
ओर अर इनका यथा सम्भव संस्कार करवा इत्यादि“ पिच्छी कमंडलु आदिं के सोन्दर्य के भी वे अनुवर्ती 
शरीर-संस्कार है उसका तो उनके व्युत्स॒ट-शरीरता हों। इसके सित्रा शरोर तिभूषानुतर्ती और उप- 
नाम के लिंग विकल्प से ही त्याग होता है, इनमें से करण विभूषानुवर्ता का और कोई- अश्ने हो -नहीं 
यदि किसी को वे चाहते भी हों तो भी बस्र-परिधा- सकता । क्‍योंकि *अखंडितन्नता*” यह एक विशेषण 
रण अथ तो शरीर संस्कार का द्वो ही नहीं 'सकता | भी उनका है । इससे साल होता है कि उनके 


यथा-- जप 2 मूल गुण अखंडित होते हैं ओर उत्तर गुण होते नहीं 

सिण्हाणब्भंगुव्वट्टणाणि ण॒ह क्रेसमंसु संठेप्पं । हैं। सम्भव द्वै उत्तर गुणों के न होने से वे उक्त 
' दृंतोद्ठकण्णमुहणासियच्छि भसुद्दाईं संठप्पं ॥६३॥.. शरीर--विभूषानुवर्दी दों। पंरन्तु इस का अर्थ 
ब्रज्जेदि'बंभचारी गंध॑ मल्ल॑ च धूबवासं च । ैग्नेन्थ्यं प्रस्थिता”/ इसके अनुसोर वल्लपरिधारण 


संचाहणपरिसदृणपिणिद्धणादीशि य' विमुत्ती ॥६४)॥ नहीं हो सकता, अन्यथा वे निमन्‍्थ नहीं कहे 'जा 
जल्लबिलित्तो देहो लुक्खो लोमकद्वियडवीभत्थो।  सकते। फठे-टूटे, मैले-कुचैले बल्ल को पहनते हुए 
जो रूढ णक्खल्नोमो सा गुत्ती बंभचेरस्स ॥६५॥ भी कम से कम दि० जैन मुनि तो निर्भन्थ कहे नहीं 
“भगवती आराधना जाते। हां; रक्त प्रकार के बस््र बाले चाहे सग्न 

ओत्सगिकलिंग का तीसरा विकल्प व्युत्सेष्ट मानते हों तो मान लें परन्तु दिगम्बरजैन सम्प्रदाय, में 
शरीरता दे जिसका अर्थ दै - तीनों गाथाओं में तो ऐसे बस्थोंका विधान भी मुनियोंके लिये आगमभ में 


कहे हुए संस्कार का त्याग । . हैं दै। बस, इसे यहीं रहने दीजिये, आगे चलिये--- 
मुहणयणदंतधोबणमुव्बद्टणपांदधोयणं चेव | आप लिखते हैं- “यद्यपि प्रतिसेवना कुशील 
संवादण॒परिमदरण सरीरसंठावण सब्बें ॥७१॥ , , ७ भूल गुणों की विशाधना न होने का उल्लेख किया 


धूवण-चमण विरेयण अंजण अव्भंग लेवण चेच है तथापि द्रव्यलिंग से पांचों ही निम्रन्थों में व्रिकल्प 
णत्धुय वत्यियकम्म॑ सिरवेज्य अप्पणो सब्बं ।७श। स्वीकार किया गया दै “मावलिंग , प्रतीत्य पंच 
“मूलाचार अनगार भावना. निम्नेन्था लिंगिनो भवन्ति द्रव्यलिंगं प्रतीत्य भाज्य: 

शरीर उपकरण बिभूषानुवर्ती ब्कुश मुनि कट्टें ( त० सू० ६, ४७ स० सि० ) इसका टीकाकारों ने 
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यही अर्थ किया दे कि कभी कभी मुनि बख भी 
धारण कर सकते हैं।” 

जैसे लिंग दो तरद्द का होता द्वै द्रव्यलिंग और 
भावलिंग, बैसे ही संजम भी दो तरह का द्ोता दै 
द्रव्यसंयम और भावसंयम, इसी तरद्द भद्दात्रत भी 
दो तरद्द के द्वोते हैं द्रव्य मद्दात्रन और भावमह्त्रत | 
द्रव्य का वाह्य पदार्थों से सम्बन्ध दे ओर भाव का 
अन्तरंग परिणामों से सम्बन्ध दे । बस्नादि बाह्य 
पदार्थों-का त्याग सो द्रव्यलिंग और, स+॑बिरति रूप 
परिणामों का दोना भावलिंग द्वे। इसी तरह द्रव्य- 
संयम में ओर द्रव्यमह्मत्रत में भी बाह्य पदार्थों के 
त्याग की प्रधानता दै और भांवसंयम ओर भावमहां 
त्रत में विरति रूप परिणामों की भुख्यता दै। बि- 
रति रूप परिणाम संज्वलन कषाय के उदय से, उप- 
शम से ओर क्षय से द्ोते हैं। इस लिये संज्वलन 
कपाय के उदय से, उत्पन्न हुआ विरति परिणामरूप 
भाव वह भावसंयम या भावमहांत्रत या भावचारित्र 
दै। द्रव्यलिंग, द्रव्यसंयम, द्रव्यमहात्रत द्रव्यचारित्र 
ये सब प्रायः एक ही अर्थ के वाचक हैं। ओर 
भावलिंग, भावसंयम, भावमहात्रत, भावचारित्र ये 
सब भी एक ही भ्र्थ के बाचक हैं । द्वव्यलिंग 
झादि तो भावलिंग के बिना भी हो जाते हैं, जैसे 
द्रव्यलिंगी मुनि के । परन्तु भावलिंग आदि द्रव्यलिंग 
के बिना होते नहीं हैं, जैसे ग्रहस्थ के । द्रव्यलिंगी 
मुनि के नग्नतादि द्रव्यलिंग तो हूँ परन्तु संज्वलन 
के उदय से जायमान विरति रूप परिणाम नहीं दे। 
मतलब यह दे कि द्रव्यलिंग के दोते हुए भावल्िंग हो 
भी ओर न भी दो परन्तु भावतिन्न के दोते हुए 
इव्यल्िद्ध अवश्य ही हो । इन्हीं द्रव्यभावलिज्ञादिक 
फो दूसरे शब्दों मे बाह्य लिक्न ओर अन्(रंगलिद्न 


आदि या व्यवद्दारलिड् और निम्चयलिज्ञ श्रादि कह 
सकते हैं। द्रव्यलिड्रादि, भावलिड्ञादि के साधन 
हैं। द्रव्यलिज्ञ ओर भावलिज्ञ का स्तरूप ऊपर कहद्दा 
ही गया है। द्रव्यलयम और भावसंयम का रब- 
रूप भी इस प्रकार कद्दा गया दै । 

ब्रतों का धारण कारना, समितियों का पालना, 
कषायोंको निम्रह करना, दंडोंका द्यागना ओर इन्द्रियों 
फो जीतना सो संयम अर्थात्‌ द्रव्यसंयम दे । तथा 
सत्तावन प्रकार के जीवों की हिंसां सो प्राणासंयम 
है और अट्वईस प्रकार के इन्द्रियों के विषयों को न 
त्यागना सो इद्रियासंयम द्ैै, इनसे जो, विरत रूप 
भाव दे वह संयम अर्थात्‌ भावसंयम दै | 

इसी तरह आगमानुसार द्रव्य मद्दात्नत और 
भावत्रत का स्वरूप भी जान लेना चाहिये, लेख बढ़ने 
के भय से नहीं लिखां गया दै। तात्पय यद्द दे कि 
द्रव्यलिंग द्रव्यसंयम ओर, द्वव्यमद्ात्रत इन शब्दों में 
अथे भेद के होते हुए भी सत्र का तात्पय एक दूसरे 
में सनिद्ित है। तथा भावलिंगादिक में तो सबंत्र 
चारित्रावरण कषाय के ज्योपपशमादि से जायमान 
विरतिरूप परिणाम द्वै दी । श्रकृत मे पांचों पुला 
कादि भुनियों के द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनो हैं । 
सबके संज्वलन के उदय या क्षयोपशम से उपशम से 
ओर क्षय से बाह्य विषयों की निश्वत्ति रूप एक परि- 
णाम दै इस लिये इस भावलिग की अपेक्षा पांचों दी 
पुलाकादिक भावलिंगी हैँ। उप्रत्निग नाग्त्य रूप 

/सबमें एक होते हुए भी वाह्य में भेद दे, किसी के 

उत्तर गुण तो दे ही नहीं परन्तु कभी कहीं ब्रतों की 
परिपूर्णता भी नहीं दै, किसी के त्रत परिपूर्ण हैं तो 
उत्तर गुण नहीं है, किसी के मूलन्नत और उत्तरत्रत 
दोनों दूँ परन्तु किप्ती तरह उत्तर गुणों की विराधनां 
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होती है, इत्यादि द्रव्य॑लिंग में भेद दैं इस लिये पुला- 
कादि पांच द्रव्यलिंग से भाज्य कहे गये हैं। जैसे 
संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीथे, क्ेश्यां, डपपाद और 
संयम स्थान किसी के कुछ हैँ तो किसी के कुछ । 
इसी तरद्द भावलिंग तो सामान्यतः एक दे परन्तु 
बाह्य हिसादिक का त्याग रूप त्रतों की अपेक्षा या मूल 
गुण या उत्तरगुणों की अपेज्षा से द्रव्यलिंग जुदा २ 
है, वह जुदापन ऊपर कद्दा दी गया द्वै उस जुदेपन 
रूप द्रव्यलिंग से दे भाज्य हैं. । स्वयं चल्ल परिधारण 
जहां पर द्वै बद्रां भावलिंग से ही च्युति हो जाती है । 
भावल्तिह् ही क्या द्रव्यलिज् भी नहीं रहता दे । यदि 
किसी ने मुनि पर कपड़ा डाल दिया या पहना दिया 
तो यद्द एक उपसरगगं द्ै, उनने अपनी इच्छा से कपड़ा 
परिधारण नहीं किया द्वे इस लिये भाबल्िड्र उनके 
तद॒वस्थ रहता दै। कपड़ा पहनना तो दूर रहे मनमें 
कपड़ी पहनने की इच्छा होते ही भावलिंग से च्युति 
दो जाती दै। इस लिये उपसर्गंजन्य बात' ओर दे 
ओर इच्छा करना या इच्छा से कपड़ा पहन लेना 
ओर द्वै। एक के द्वोते हुए भावसंयम नष्ट नहीं होता 
दै। ओर दूसरे के होते हुए भावसंयम नष्ट हो 
जाता दे, ऐसी द्वाल्त में पुलाक, बकुश और कुशीत् 
ये संज्ञाएं ही नहीं रहती हैं । 


पुलाकादि सज्ञाएं पष्ठादि गुशस्थान और सामा- 
यिकादि संयम वालों की हैं। स्वेच्छा से बस्तर परि- 
धारण कर लेने पर न षष्ठादि संयत स्थान रहते हैं 
ओर न सासायिका दि संयम ही रुते हैं। ध्याना- 
वस्थापन्न मुनि पर किसी ने बल डाल दिया तो बह 
उपसर्ग दै, न कि अपवाद । यह तो पराभियोगंजन्य 
जबदंस्ती की प्रतिसेवना हो सकती द्वै । पुलाक-बकुश 
ओर प्रतिसेबना कुशील के जो प्रतिसेवना कही गई 


है, उसका अथे बल-परिधारण करना दिगम्बर जैनां- 
गम के बाहर की बात दै । विचित्र परिग्रह का अर्थ 
बस्र नहीं दै। यरि बस्र अथ दें तो अकलंकदेव के 
उक्त अभिप्राय से विरुद्ध जान पढ़ता है, यह नहीं हो 
सकता कि उसी प्रकरण में तो वे वस्त्र त्याग रूप 
निम्नन्थ रूप को प्रमाण मानें ओर उसी प्रकरण में 
वस्त्र का विधान भी कर दें। आगम के हृदय को न 
टटोलकर ऐसे शब्दों को टटोल कर मुनि के बस्र- 
परिधारण का- आशय खींचना निषेधनिरुद्ध दे । 
नग्नता आदि विधानों की तरह बख-परिधारण की 
खास विधि कहीं से ढू'ढ के ल्ञाना चाहिये। कहने 
से काम नहीं चलता, सीधा प्रमाण बताना चाहिये कि 
यह मुनियों के लिये कभी कभी चख्न-परिधारण की 
विधि करता है। अन्यथा अपना मततदाब सिद्ध 
करने के लिये केत्रल टीकाओं का नाम लेना तो 
सरासर धोखा देना दै । बतंमान में सर्वार्थंसिद्धि, 
तत्वाथेराजवारतिक ओर श्लोकबातिक ये तीन टीकाए' 
गीताथ ओर संबिग्न आचार्यों द्वारा प्रणीत हैं, जो 
स्वतः प्रमाण रूप हैं, इन प्रमाणों को प्रमाणान्तर की 
आवश्यकता नहीं दे। इनमें कद्दों तल्ल विधान हो 
तो बताना चाहिये। क्योंकि “गीदत्थो संबिग्गो 
अत्थुबदेसे णु संकणिज्जो हु।” बस, इसे भी यहीं 
रइने दी जिये-- 

अब आगे चलिये--“झुक्ति भी संग्रन्थ और 
निर्मन्थ दोनों लिंगों से कही गई दे “गनिर्मन्थ- 
लिंगेन सप्रन्थ--लिंगेन वा सिद्धि्भतपू्वनयापेक्षया” 
( त० सू० १०, ६ स० सि० ) यहां भूतपू्ननय का 
अभिप्राय सिद्ध होने से अनन्तर पूत्रे का दै |” 

यह कमाल भी तारीफ के योग्य दै। क्योंकि 
मुक्ति चारों द्वी गतियों से, पांचों ही ज्ञानों से और 


[ १६६ ] 


पांचों ही चारित्रों से कही-गई द्वे4 यह देखिये-- 

“एकान्तरगतो चतर्ूषु गतिषु जातः सिद्ध यति” 
“ज्ञानेन एकेन ठ्िंत्रिचतुर्मिश्य ज्ञानविशेणेः सिद्धि:? 
“ध्चुतुभिसर्तावत्‌ सामायिकछेदोपस्थानांसूक््मसांपराय- 
यथाख्यातचा रित्रै:: पंचभिस्तैरेव परिहारविशुद्धिचा- 
रित्राधिके: ।” यह कहेंगे कि इन सब ग॒तियों का, 
ज्ञानों का ओर चारित्रों का आनन्तय नहीं है, आ- 
पन्तर्य सिर्फ मनुष्यगति; केवलज्ञान ओर यथाख्यात 
चारित्र का दै ओर तो सब भूत हैं, बस, यही न्याय 
निम्नेन्‍्थ और सम्रन्थ में भी लगा देना युक्तिसंगत दै, 
जिस तरह मनुष्यगति, केवलज्ञान और यथाख्यात 
चारित्र का सिद्धनति से आनन्‍्तय द्वे उसी वरंद 
निम्र थ का सिद्ध गंति से आनन्तय द्वै, न कि सम्रन्थ 
का। सम्रन्थ भी तो नरकादि गतियों, मत्यादि ज्ञानों 
ओर सामार्यिकादि चारित्नों की तरह भूत दे। 
यथा--“अपरः प्रकार:--लिंगं ट्विब्रिध॑ निम्नेन्थलिगं 
सम्रन्थलिंगं चेति। तत्र अत्युत्पन्ननयाश्रयेण निमन्‍्थ- 
लिंगेन सिद्धयति, भूतविष्यनयादेशेन(तु भजनीयं॑ ।* 
अर्थात्‌ दूसरा प्रकार यद्द द्वै कि लिंग दो तरह का 
होता है निम्नेन्थलिंग और सम्रथलिंग । उनमें से 
प्रत्युत्पन्ननयाश्रय से निम्नेन्थलिग से सिद्ध होता दै, 
भूत विषय नयादेश से तो भ्जनीय द्वै। निम्नथ 
रूप के पहले सम्न थ रूप अर्थात्‌ उत्कृष्ट श्रावक रूप 
हो भी ओर न भी हो। यद्यपि जब कभी सिद्धि 
होती दै तब निम्न थलिंग से द्वी होती है। भजनीयना 
तो भूतपू्वनय की अपेक्षा से दे, न कि प्रत्युत्पन्ननय 
नय की अपेक्षा से | प्रत्युत्पन्न नय में या निम्नन्थपने 
में कोई भजनीयता नहीं है। यदि यहां एर भूत- 
पूर्ननयका अभिप्राय सिद्ध होनेसे अनंतरपूब का है तो 
'मूतयूचगया तु द्वार्भ्या त्रिभिश्वनुभिश्व ज्ञानत्रिशेषेः 


सिद्धिभबति” अर्थात भूतपूत्र गति की अपेक्षासे मति- 
श्रुत दो.ज्ञानों से, मतिश्र॒त अवधि अथवा मतिश्रतमन 
प्येय तीन ज्ञानों ओर मतिश्र॒व अवधि मनः्पयेय 
चार ज्ञानों से सिद्धि होती दै । यहां पर भूतपूर्नेगति 
का अर्थ सिद्धि होने से अन॑तर पूत्र द्वै या नहीं | यदि 
दै तो निम्र थलिंग के बिना केवल सम्रंथलिग से सिंद्ि 
मानी जा रही द्वै उसी तरह फेवलज्ञान के बिना भी 
उक्त दो ज्ञानों से, तीन ज्ञानों से ओर चार ज्ञानों से 
भी सिद्धि माननी पड़ेगी । यदि यहां भूतपूर्वनयका 
अभिप्राय सिद्ध द्वोने से अनंतर पूछ नहीं दे, सो क्यों 
यह नहीं हो सकता कि कहीं तो भूतपूर्व का अथ सिद्ध 
होने से अनंतर पूर्व ले लिया जाय ओर कहीं न 
लिया जाय। यदि यह कहा जाय कि मत्यादि ज्ञानों 
के साथ भूतपूबनय का अभिप्राय सिद्ध होने से 
अनंतर लिया जायगा तो अनेक दोष आवेंगे, सो ये 
अनेक दोष सप्न थ के साथ भी उक्त अथे के लेने में 
आवेंगे। अस्तु, जिस तरह मतिज्ञानादि सिद्ध दोनें 
से अनंतर पूरब नहीं हैं, उसी तरदद सम्रंथल्िंग भी नहीं 
है। जिस तरह से केवलज्ञान से पूर्व मतिज्ञानादि 
हैं उसी तरह निम्नथ से पूर्त्न सम्रंथ दै, जिस तरह 
भूतपूब नय से भतिज्ञानादि ओर प्रत्युत्पन्न नय से 
केवलज्ञान लिया जाता है, उसी तरह भूतपूर्व- 
जय से सम्रन्थ लिंग ओर प्रत्युत्पम्न नय से नि- 
अथलिंग -भी लिया जाताद्वै। बारद॒बे के अन्त 
में मतिज्ञानवरणादिक के नाश से जिस तरद्द केवल 
ज्ञान होता दै उसी तरदद प्रथम या चतुर्थ या पंचम के 
अंत में सम्रथता के नाश से निर्मथता उत्पन्न द्वोती 
द्वैया दशबें के अंत में लोभ परित्रद के विनाश से 
बारदचें के आदि में निम्र थता उत्पन्न होती है । इस 
लिये प्रत्युटन्ननय से जैसे मनुष्यगति, क्वलज्ञानः 
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यथाख्यात चारित्र से सिद्धि द्योती है ओर भूतपूर्वनय 
से इनसे प्रहिले जो गति, ज्ञान, चारित्र होते हैं. उनसे 
सिद्धि कही जाती है। उसी तरह प्रत्युतन्ननय से 
ही निप्र थलिंग से सिद्धि होती है और भूतपूर्बनय से 
बारहवें गुणशस्थानव॒तर्ती निम्न थलिंग से पहले जो 
छठे से दशयवें तक का सम्र'थ या प्रथम, चतुर्थ पंचम 
का सप्र'थ दे उससे सिद्धि कही जाती है। बहुत दो 
चुका अब द्वितीय तक की भी यहां अनन्‍्त्येष्टि की 
जाती दै। 
तीसरे तक में लिखा गया है--३ “धवलाकार 
ने प्रमत्तसंयतों का, स्वरूप बतलाते हुए जो संयम की 
परिभाषा दी दै, उसमें केवल पांच ब्रतों के पालन का 
ही उल्लेख दे 'सयमो नाम हिंसानृस्तेयात्रह्मपरिमहे- 
भ्यो विरतिः ।” ह 
उक्त तक में केवल पद पड़ा हुआ दे जो इस 
संयम को छोड़कर प्रमत्तसंयत के अन्य अनुष्ठानों का 
निपेध करता है । परन्तु इस इतने महत्वपूर्ण अंनु- 
प्लान से बस्र-त्याग का अभाव प्रमत्तसंयतों के कैसे 
हो गया। यह खंयम परिभाषा तो बस्र-परित.तग 
का विधान करती द्वै। उक्त परिभाषा में परिग्रह से 
विरति भी संयम कहा गया दै। परिग्रह बाह्य और 
आशभ्यतर दो तरह का होता है, दोनों प्रकार के परि- 
ग्रहों से त्िरति का नाम परिगह त्याग नाम या संयम 
है। परिपूर्ण आभ्यंतर परिप्रह की त्याग यद्यपि 
दशवें के अंत में होता दै तो भी पष्ठादि गुणस्थानोंमें 
काय रूप से परिम्रदद संज्ञा नहीं है, यहां वह केवल 
लोभ कम के अस्तित्व के कारण उपचार से कही गई 
है। बाह्यपरिपहोंक से विरति प्रमत्तोंके उक्त परिभाषा 


* चेलादिसव्व॒संगच्चाओ पढमो हु होदि ठिद्किप्पो। 


इद्परलोइयदोसे सब्पे आवहदि संगी हु ॥११२२ 


के अनुसार परिपूर्ण दे ही। बाह्य परिषद के दश 
भेद हैं। दशों का त्याग प्रमततसंयत के द्ोता दी 


है। वे दश परिप्रद हं-चेन्र, वस्तु, धन, घान्य, कुप्य, 


वस्य्, भांड-दिंगु सिरच आदि, द्विपद्‌-दासीदासादि; 
चतुष्पद-द्वाथी घोड़ा बैल आदि, यान-पालखी बि- 
मान आदि और शयनासन । इनमें बखत्याग दै ही 
यद्यपि याबन्मात्र त्रतपरिकर उक्त पांच में ही आ 
जाता है परन्तु मदबुद्धि पांच पर से यांवन्मात्र अनु- 
छान को समभ नहीं पाता इस लिसे उसके अलुमद्दार्थ 
अन्य अनुष्ठानों का सेद से उपदेश दे । जिस तरद्द 
अदिसा में सत्यत्रतादि या हिंसा में असत्यादि& का 
'समावेश होते हुए भी उनका भेद से उपदेश दे। 


अथवा स्वसावद्ययोग विरति में जिस तरह अनृत 


स्तेय, अन्नह्य ओर परिप्रह से विरति का समावेश 
होते हुए भी प्रथक रूप से उपदेश दै। जो नट के 
नृत्य के देखने के निषेध पर से नटी के नृत्य देखने 
का निपेष भी समझ लेता है, उसके लिये अभेद 
कथन किया जाता दै ओर जो नट-नृत्य के देखने 
के निषेध पर से नटी के नृत्य देखने का निषेध नहीं 
सममता उसके लिये नट-नटी दोनों के निषेध का 
भेद रूप से कथन किया जाता दै। सबब सावब 





देसामासियपुत्तं आचेलक्क तितं खु ठिदिकप्पे। 
लुत्तोडत्थ आदि्सिद्दो जद॒तालपलंबसुत्तम्मि ॥९ शश्रे 
णु य होदि संजदो वत्थमित्तचागेण सेससगेहि | 
तम्हा आचेलक्क चाओ सब्वेसि होइ संगाणं ।११२४ 
-आराधना भगवती 
» आत्मपरिणाम हिंसनहेतुत्वात्सबमेव हिंसैतत । 
अनृतवचनादि केवलमुदाह्॒त॑ शिष्यवोधाय ॥४२।॥ 


--पुरुषा्थे सिद्ध पाय 
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बिरति का नाम भी संक्षेप से संयम# दे, द्विसा, झूठ, 
चोरी, मैथुन और परिग्रह से विरति का नाम भी 
उससे विस्तृत संयम है, क्‍योंकि कद्दने में विभाग 
करने में और जानने में बड़ी सरलता पड़ती+ है। 
इस लिये उन पांच त्रतों ही को तो धवलाकार ने 
. संयम कहा द्वै। इतना ही नहीं उनने ब्रत, समिति, 
कषाय, दंड ओर इन्द्रियां इन पांचों का ऋसश+ 
धारण करना, पालन करना, त्याग करना और 
जीतना इनको भी तो संयम कहा है। यथा-- 
त्रतसमितिकषायदंडेन्द्रियाणां, धारणानुपात्न- 
निम्रहत्यागजया; सयस$ । 
ब्रयसमिइकसायांण दंडाणं तद्दिदियाण पंचण्ह | 
धारणपालणुणिग्गददचागजया खंजमी भणिओ ॥६२ 
--धवल खं० १ पे० १४५ 
जो इतने पर भी तमाम मूल त्रतोंको नहीं समझ 
पाते है, उनके लिये अट्ठाईस मूल गुणों का कथन 
किया गया दै। उनमें एक खास नाग्न्य ब्रत दै दी । 
जिस जिस तरह से प्राणियों का हित दो सकता दै 
उस उस तरह का अवल्नम्बन लेकर उनके हित का 
उपदेश प्रंथानुकूल आचार्यों ने दिया है। अंथानुकूल 
का अर्थ है जिस प्रकरण के जैसे जैसे पंथ हैं. उनके 
अनुसार कथन किया जाना । धव्रत्ना आचार 
अन्थ तो दै-नही जिससे सब तरदद के संयम या त्रत 
या उनके संरक्ष आदि सब कह दिये जाते। फिर 


लक 


# संगहियसयलसंजममेयजमसखुत्तरं दुरबगम्म॑। 
' जीबो समुब्बदंतो सामाइयसंजदो होदि॥ 
--प्रा० पंचसंग्रदद 
+ आचक्खिदुं विसजिंदु बिग्णादु चावि सुदृदरं हादि 
एदेण कारणेण दु महत्बदा पंचपण्णत्ता ॥. 
-मूलाचार-आवश्यक नियुक्ति 


भी संयम की व्याख्या कहीं गुणस्थानों को लेकर 
ओर, कहीं संयम मार्गणा को लेकर चिस्तार के साथ 
कह ही दी दे । 
इससे भी विस्तार देखना हो तो मूलाचार, 
- मूलाराधना आदि में देखा जा सकता है, उनमें 
संयम ही संयम का व्यावणंन है। अन्यथा समि- 
ति,* इन्द्रिय निरोध, षडावश्यक, वाोलोस्पाटन, स्नान 
त्याग, ज्ञितिशयन, अदन्तघषण, खड़े भोजन, एका- 
शन इन सबका अभाव कहना पड़ेगा। यदि उक्त 
परिभाषा पर ही अवलम्बित रहा जायगा तो धवता- 
कार द्वारा प्रतिपादित संयम की उक्त व्याख्या का 
- और उनके छारा उद्धृत सामायिकादि पांच रूयमों 
का अभाव कह्दना होगा । इतना द्वी नहीं 'सजमाणु- 
वादेण' इत्यादि सूत्रों में कहे गये सब मूल संयम- 
भेदो का उनके सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, भाव 
अल्पबहुत्व आदि सबका अभाव ठहरेगा । इस लिये 
मुनि बल परिधारण भी करते हैं? एक इस बात को 
सिद्ध करने के लिये इतने नीचे तो नहीं उतर जाना 
चाहिये। थोड़ी देर के लिये मात लिया जाय कि 
उक्त परिभाषा में बल्ल त्याग होते हुए भी वह नहीं है 
तो क्‍या अन्यत्र कहीं भी वस्तन-त्याग का उपदेश नहीं 
है? आप कहेंगे उक्त परिभाषा में: बख-परित्याग 
, नहीं है, हम कहते हैं। इस घिवाद को दूर करने 
के लिये ग्रन्थान्तरों का अनुसरण लेना ही दोगा। 
हम तो कहते.हैं परिप्रह-स्याग में बल्ल-त्याग भी आता 


* पंच य महत्वयाइं समिदीओ पंच 'जिणवरुविद्रा। 
पंचेबिदियरोद्ा छप्पि य आबासया लोचो॥१॥ 
अच्चेत्॒कमण्हाणं खिद्सियणमदंत्तघंसणं चेव । ' 
ठिव्भोयणेयभत्तं मूलगुणा अट्टवीसा ढु ॥१॥ 

8 -मूलाचार पे० ४-५ 
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डै, बस्र के होते हुए संयमभाव होता नहीं हैं, पष्टादि 
गुणस्थान ही बस्तर-त्याग के अभाव में नहीं होते हे । 
“अआचेलक्कुदेसिय” 'देसामासिय सुत्त इत्यादि सूत्रों 
में वत-त्याग ही उपदिष्ट द्ै। इन सूत्रों की विजयो- 
दया टीका तो वल्ध-परिधारण में दोष ओर बखन-त्याग 
में गुण अखब गब के साथ भारी विस्तार को लिये 
हुए प्रतिपादन करती हे । पूछ पक्ष के उत्तर में आ- 
यिंकाओंके और मभिश्षु अर्थात्‌ उत्कृष्ट श्रावकों के बस् 
स्वीकार करती हुई पृत्रपक्ष के आगमानुसार ही 
मुनियों के लिये बख्न-त्याग का उपदेश करती है, 
विस्तारभय के कारण उसको यहां भ्रमाण में पेश 
नहीं किया गया है, जिन्हें देखना हो “आचेलक्कुई- 
सिथ” इस गाथा की विजयोदया टीका देखकर निर्णय 
कर तेयें। अधालंदक संयम, परिद्दारविशुद्धिसं यस , 
भक्तप्रत्याख्यान, इंगिनीमरणु, प्रायोपगसनमरण, 
जिनकलल्‍्प, स्थन्रिरऋल्प इन सबमें एक सिरे से ओ- 
स्सगिकलिंग कद्दा गया हैं। अपवादलिंग का तो 
नाम-निशान भी नहीं है। उक्त सत्र संयमियों के 


के हू ५ 3५ गों 
ओर अहत, आचाये, उपाध्याय ओर साघुश्रों के , 


नग्नलिंग होता है । ग्रहस्थ सम्रन्थ द्ोते ही है । इन 
दो के अलावा यद्द तीसरा कीन सा लिंग द्वे और उस 
का नाम क्या दे ९ 

णग्गो अरु अछतो रत्तो बुद्धो णियंवरो कण्हो। 

कच्छोटियाण बंभो को देवो कंबलावरणो |॥९ 

बस्न-स्याग के सम्बन्ध से पठ्मचरिय का थोड़ा 
सा हवाला देकर इस प्रकरण को पृर्ण कर देना 
चादते 6ै। देखिये पठमचरिय के निम्न उपदेशों 
से क्या शिक्षा मिलती दै--भगवत्त आदिदेव तीथों- 
कर ने दीक्षा लेते समय माता-पिता-पुत्र आदि स्वजन 
चर्गे स पृद्ध कर कटिसृत्र, कटक, चले आदि चल्लाभू- 


पण त्याग दिये थे। यथा-- 
आपुच्छिऊण सब्ब॑ मायापियपुत्तसयणपरिबग्गं । 
तो मुयइ भूसणाईं कडिसुत्तय-कडय बत्थाईं ॥१३५ 
-उद्देश ३ 
जिन चार हजार राजाओं ने भगवान के साथ 
दीक्षा ली थी वे क्लुधा से पीड़ित होने लगे तब वे 
वृक्तों से फल भमहण करने लगे, उस वक्त आकाश- 
बाणी हुई कि श्रमणरूप से अर्थात्‌ नग्नरूप से बृक्तों 
से फल भ्रहण मत करो। तबसे उनने वल्कल, 
चीवर-बस्र-कुशपतन्न पहन लिये, फल्लाहार करने लगे, 
ओर स्वच्छन्द चुद्धि होबर अनेक प्रकार के तापस 
बन गये । 
अह् ते छुद्दाकिलंता फलाईं गिण्हूंति पायबगणेसु । 
अंबरतलम्मि घुट्टं मा गिग्हद समणरूवेण ॥१४२॥ 
ताहे बक्‍्कल-चीवर-कुसपत्तनियंसणा फल्नाहारा । 
सच्छंद्मइवियप्पा बहुसेया ताबसा जाया॥१४१॥ 
--३ उद्देश 
भगवान आदिनाथ ने वस्ाभूषण त्यागे थे, उनके 
साथ दीक्षित राजा लोगों ने भी बस्तर त्यागे थे, अमणु 
रूप वृक्षों से फल तोड़कर न खाने के लिये आकाश- 
वाणी हुई थी। इससे मात्यम द्ोता दे कि श्रमणरूप 
नग्न होता है अन्यथा वाद में वे कोई वृत्तों की छात्र 
कोई वस्य और कोई कुशपत्र न पहनते । ओर न 
आवाशचाणी ही दोती । 
तथा जो पहले दीक्षा ग्रहण कर उससे भ्रष्ट दो 
गये थे उनने बल्कल वृक्षों की छाल के वस्या पहन 
लिये ओर तापस पाखंडी चन नये । यथा-- 
जे वि य ते पढमयरं पब्वज्ज॑ गेस्हिऊण परिवडिया 
ते चक्कलपरिहाणा तावबसपासंडिणो जाया ॥८५॥ 


-2४ ज्द्ेश 
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यह बात भरत चक्रवर्ती द्वारा स्थापित न्राह्मणों 
' के समय कही गई है। इससे साल्कूम पड़ता दे पडम 
चरियकार नग्नन्रत धारण करने को श्रवृज्या मानते 
थे। ओर वस्नधारियों को पा्ंडी। वथा-- 
जे ते सामियभत्ता तेश सम॑ दिक्खियां नरवरिंदा। 
दुस्सहपरिस्सहेदिं छम्मासव्मंतरे भग्गा ॥रर॥ 
असणतिसाए किलंता सच्छंद्वया कुधम्मधम्मेसु । 
जाया चक्‍कलधारी तरुफलमूलासणा मूढा ॥२श।॥ 
--उद्देश ८रे 
इन दोनों गाथाओं में यह कहा, गया है कि जो 
राजे भगवान आदिनाथ के भक्त थे, जो उनके साथ 
दीक्षित हुये थे वे छह महीने के भीतर द्वी दुस्सदद 
परीषहों से दुःखी हो गये । ओर भूख ओर प्यास 
से पीड़ित द्ोकर कुधमे और अधम में स्बछन्द त्रती 
हो गये तथा वे मूल वल्कल्न-वखघारी हो गये और 
वृक्षों के फल्न, फूल खाने लगे। तथा-- 
सा कन्ना पव्वइवा अस्हे वि य ते सुणेवि चित्तंतं । 
जाया निग्गधमुणी पासम्मि अणंतविरियर्स ॥६२॥ 
-छउद्देश ४१ 
चह कन्या प्रत्नजित दो गई ओर दम भी उसका 
वृत्तान्त सुनकर अनन्तबीय के पास निम्न थ भुनि 
हो गये । हु 
यहां निम्नथ शब्दका अथ द्वे नम्म सम्रंथ और नि- 
प्रथलिंगसे मुक्ति मानने बाले प्रोफेसरजी भी निर्मथका 
अथे निवंल्ध-नग्न मानते ही हैं, इस लिये इस विषय 
. में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । सुनियों के 


लिये पडमचरिय में निम्न न्थ शब्द का प्रयोग अग- , 


ित् स्थानों में आया है । यह स्रिफ़े नमूना दिया 
गया है | 


अब थोड़ा सा गृहस्थधर्म के सम्बन्ध में भी 


पडमचरियकार की बुलंद आवाज को सुनिये, दश- 
रथ जब दीक्षा की तयारी करने लगे उस वक्त भरत 
को देराग्य दोने लगा । पिता ने भरत को समझाया 
है पुत्र ! गृहस्थाश्रम में भी धर्म है ओर वह महान 
गुणों का खजाना कद्दा गया है, तुम उसी में रत-होते 
हुए सब राज्य के अधिपति बनो। इसका भरत 
उत्तर देते हैं--यदि ग्रहस्थ धर्म में स्थित रहता हुआ 
पुरुष मुक्ति का सुख प्राप्त कर संकता दे तो आप 
' स'सार से डर कर घर क्यों छोड़ते हैं। यथा-- 
गेहासमे ब्रि धम्मो पुत्त ! महांगुणपरो समक्खाओ। 
तम्द्दा गिहधम्मरओ होहि तुम॑ सयल रज्जवई ॥८३ 
जइ लहइ सुत्तिसखोक्खं पुरिसो गिहधम्मसंठिओसंतो 
तो कीस मुंचसि तुसं गेह संसार परिभीओ ॥३१॥ 
. “+उह्देश ३१ 
दुधिदों जिणवरधम्मो सायारो तह य होइ निरायारो 
सायारो गिहधम्मो, मुखिवरधम्मो शिरायारो ॥६ 
सावयधम्मं कारण णिच्छिओ अंतकाल समयम्सि | 
कालगओ उबबज्जइ सोहस्माईसु सुरपवरों ॥६२॥ 
अह पुण जिणवर विहिय॑ दिक्‍्ख॑ चेत्त ण॒पवरसड्ाए 
हंतूण य कम्ससलं पावइ सिद्धि धुयकिलेसो ॥६४॥ 
--छद्देश २१ 
सायार निरयारो दुबिद्यो धम्मो जिणेद्दि उबहट्ठो । 
मज्नंति जे हु तश्यं दा ते सोहजलणेण ॥११८॥ 
गच्छंति देवलोगं पुरिसा सायारधस्मलद्धयहा । 
भुजति पवरसोक्खं अच्छरसामज्मपारगया [१२९ 
महरिसिधम्मेण पुणो अव्बावाह सुहअणोवमिय ! 
यात्रति समणसीद्या विसुद्धभावा णरा जे उ ॥१२१॥ 
सावयधम्मुब्भूया देवा चविऊण माणुसे लोए । 
समणत्तणेण मोकर्ख तिसु दोसु भवेसु वच्च॑ति १२४ 
“उदेश ६ 


(२०१ | 


सागार और अनगार दो ही धसे हैं, तौसरा 
धर्म नहीं, मुनिबर धर्म से मोक्ष, सागारधंम से स्वर्ग 
प्राप्त होता है, मनुष्य ही मोक्ष जाते हैं, इस बात को 
८एरा? यह पद व्यक्त करता है) इन सब अभिप्रायों 
से ब्रिदित होता है कि सम्रंथलिंगसे मुक्ति होती नहीं । 
सम्रन्थ और न्थ्रिन्थ के सिवा ओर कोई लिंग भी 
नहीं। निम्नन्थलिंग होता है सुनियों का ओर समंथलिंग 
होता दै श्रावकोंका | यह सब घी० नि० २४३० में प्रका- 
शित ब बि० सं० ६० में बने हुए पउमचरिय पर से स्पष्ट 
होता है। बस, अंतिम पंक्तियों का उत्तर देकर 
इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त कर देना चाहते हैं । 

अन्त में आप ऊँची दृष्टि से कहते, हें--““इस 
प्रकार दिगम्बर शाखरानुसार भी मुनि के लिये एका- 
न्ततः बख्र-त्याग का विधान नहीं पाया जाता। हां, 
कुन्दकुन्दा चाय ने ऐसा विधान किया दे पर उसका 
उक्त प्रमाण अ्न्धों से मेत्न नहों बैठता ।” ' 

किसी भी दिगम्बर जैन शास्त्र में मुनि के लिये 
बख्र का विधान नहीं है, वस्र-त्याग का विधान सैकड़ों 
ग्रन्थोंमें भरा पढ़ा है, बल्च-त्याग के बिना मुनि होता 
दी नहीं दे, मुनि के ओत्स्गिक लिंग ही द्वोता है, 
पुलाकादि पांच भी निम्मन्थ नग्न, होते हैं। अपवा- 
दिकलिंग का अर्थ सम्रंथलिंग दै उससे सीधी मुक्ति 
होती नहीं ओर न बह मुनियों का लिंग है, इत्यारि 
अनेक विधान अनेकों शास्रों में पाये जाते हैं, इससे 
मुनियों के लिये एकान्ततः वस्त-त्याग का ही विधान 
पाया जाता है। “उक्त प्रमाण अन्थों से कुन्दकुन्दा- 
चार्य का वस्त-त्याग का विधान मेज्ञ नहीं खाता |? 
यह है छोटे मुंह बड़ी बात, फेवल अपबवादलिंग, 
सम्रन्थलिंग, इत्यादि शब्दों पर से अपना मतलब 
हासिल न होते हुए भी हासिल समझ झुन्दकुन्दाचाये 


के प्रन्थोंको अप्रमाण उद्घोषित करना भारी भूल है। 
कुन्दकुन्दाचार्य के प्नन्‍्धों से विपरीत लिखने बाले ही 
अग्रमाणु हो सकते हैं यह खास ध्यान में रखना 
चाहिये। जो जो ग्रन्थ सम्रंथ लिंग से मुक्ति होने में 
पेश किये गये हैं, वे सभी आरमाणिक अवश्य हैं. 
परन्तु उनसे भी सम्रन्थ लिंग से मुक्ति सिद्ध नहीं 
होदी | ह 

इस प्रकार उक्त सब श्रमाणों पर से मुनियों के 
लिये सबधा बस्च-त्याग का विधान ही पाया जाता 
है ओर कुन्दकुन्दाचार्य के ही कथन का सब प्रंधकार 
समथन करते हैं। 





३-केवली और कवलाहार 

अब पाठक तीसरे प्रकरण पर आइये। इसमें 
प्रोफेसर जी ने 'तत्वार्थभद्दाशासत्र! के अनुसार 'केवली 
के भूख-प्यास आदि की देदना” होती दै इस बात को 
पुष्ट करने की चेष्टा की दै। “तत्वाथंमद्दाशाख को 
सम्भवतश आज तक किसी ने समझता द्वी नहीं, दिखता 
है। इसपर पचासों छोटी बढ़ी टीकाएं अनेक 
भाषाओं में लिखी गई हैं, किसी में प्रोफेसर जी के 
मत का समथन नहीं दै। कया उनके कर्ता सब के 
सब आगम-भक्त थे। उनमें कया एक भी परीक्षा 


' प्रधानी नहीं था। जिससे किसी ने भी प्रोफेसर जी 


के मत का समर्थन नहीं किया। बात दर असल 
यह दै कि स्वामी समन्तभद्ग, अकलंकदेव, पात्रकेसरी, 
विद्यानन्दी आदि सभी महाविद्यन परीक्षा--प्रधानी 
थे। जिसे परीक्षा कहते हैं उसे ही वे करते थे। 
समनन्‍्तभद्र इन सब में आय परीक्षा-प्रधानी माने गये 
हैं। क्‍या उनके किसी भी अन्थ में किसी भी अन्य 
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आधचार्यों के मन्तव्यों का खण्डन-देखने में आता दै। 
, बल्कि परीक्षा के छवारा उनने पूर्वाचार्यों के मन्तब्यों 
का समर्थन द्वी किया है । परमात्मा में छुधादि दोप 
नहीं होते यह पूर्वांचार्यों का मन्तव्य था उसी का 
भगवत्समन्तभद्र स्वामी ने रत्तकरण्ड, खयभू स्तोन्र 
आदि महाशाओ्ं में समर्थन किया दै। बततेसान 
कालीन परीक्षा वा ढन्ज ओर है, पूर्वाचार्यों के मंतव्यों 
के समर्थन को तो चतंमान के कितने द्वी विद्यान 
रूढ़िवाद कहकर चेलेंज दे डालते हैं। पूर्वांचार्यो से 
विरुद्ध कहना यह आज कल्न की परीक्षा है। या 
अपन ने जिस बात की धारणा कर कली उसी को येन 
केन प्रकारेन पुष्ट करना परीक्षा है। बह पूर्वांगमोंसे 
विरुद्ध पड़ती दो तो पड़े। एक राजा के पूछने पर 
उसको किसी मूखखे पर्डित ने एक श्लोक का अथे यह्‌ 
बता दिया कि महाराज ! 
शुक्ल्ाम्बरधरं विष्णु शशिवण चतुभु ज॑। 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सबंविध्नोपशान्तये ॥॥ 
इस श्लोक का अथे बंड़ा गृह है, इसे मै ही 
जानता हू, आपको विश्वास न द्वो तो प्रत्येक विद्वान 
से पूछ लीजिये कोई भी यद्द अर्थ नहीं बता सकेगा। 
इसका अर्थ सुधिये--एक दही बड़ों का स्त्रोन्न हैँ, यह 
श्लोक उसी मे का दे, इसका अथ है कि--दही रूपी 
शुक्लाम्बर को धारण करने वालां, सबेन्र मिलने के 
कारण विष्णु के समान, चन्द्रमा की चरह गोल गोल 
चतुर मनुष्य के खाने योग्य, स्मरण करते ही मुख 
को प्रसन्न कर देने वाला बढ़ा; खाये जाने पर सब 
विध्नवाधाओं को दूर कर देता दै ।? ह 
राजा जो भी विद्वान राजसभा में झाबें उचसे 
इसका अथ पहले पूछे, किसी से भी उक्त अर्थ न 
बने, तव <हहें ब्रह्मा से लज्जित होकर-चला जाना पड़े 


“राजा ओर अर्थो को माने नहीं, क्योंकि उसके हृदय 
में तो उक्त अर्थ, ठसा ,हुआ था। यही गति आज 
कल के त्रिद्वानों की हो रही दै । 

वे कहते हँ--वाह ! “एकादश जिने” इस सूत्रमें 

' केचली के ग्यारह परीपढ कही गई हैं । उनके नाम 
हैं--क्ुघा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्चा, 
शय्या, बध, रोग, टुण-स्पएएएणं और मल । इनको 
दूर करने के लिये केवली खाते है, पानी पीते हैं, 
अच्छे अच्छे वेश-कीमती शात्र-दुशाले ओढते हैं, 

'गर्मी में ठण्डी ठण्डी' छाया का आसेवन करते हें, 

' और डांसमच्छुर आदि के काटने पर तीखे नखों 


से खुझाते हैं, अच्छी अच्छी सर्वारियों पर "चढ़कर 


वे गमन करते हैं, मुज्ञायम बिस्तरों पर वे सोते हैं, 
“ सारने पीटने वालों. पर तीज्र रोष करते हैं, पेचिश 
'आदि रोग भी उनके द्वोते हैं, कंटक आदि का सशे 
भी उनके होता दे ओर मल्न टट्टी-पेशाब भी वे करते 
हैं। खाना-पीना ओर टट्टी-पेशाव न करना यह 
'अच्छा नहीं लगता। ये परीषहें बेदनीय कम के 
उदय से होती हैं, क्योंकि कहा है--“वेदनीये शेषा/। 
“चेदनीय का उदय सयोगी ओर अयोगी गुणरथान 
में.भी आयु के' अन्तिम समय तक बराबर बना रहता 
'है, इसके मानते हुए तत्सम्बन्धी वेदनाओं का अभाव 
सानना शास्त-सम्मत नहीं ठहरता |”? पाठक ! 
सोचिये इस सहावाक्य,के अनुसार उपयु क्त ग्यारह 
वेदनाएं केवल में हुई' या नहीं। तारीफ यह है कि 
- प्रमंत्तादि गुणस्थानवर्ती ऋषि तो इन्हें सहते हैँ । 
केवली तो सहना दूर रहा वे तो खा-पीकर, ओढ- 
बिछाकर दूर कर लेते हैं । यदि केवली वस्तुब्ृत्या 
खा-पीकर अपनी वेदनाओं को दूर कर लेते हैं । वो 
वे इन परीपदों-को सहते कब है। श्रमत्तादि गुण- 


६ र०३ ] 


स्थोनवर्ती भी जब इन परीषहोंकों सहते हैं तब भारी 
आश्चर्य है कि केवली उन्हें सह नहीं पाते हैं । केसे 
अनन्तबल्ी हैं ओर अनन्त सुखी भी कैसे हैं. जब कि 
इन परीषहों के वशवर्ती हैँ । भूख लगने पर जरूर 
हीनशक्ति हो ही जाते होंगे, ओर भूख-जन्य पीड़ा से 
दुःख भी होता ही होगा । परीपह ग्यारह केवली 
में हैं, वेदनीय कर्म भी उनके है, तो तब क्या इसका 
अथ यह हुआ कि वेदनीय के होते हुए अवश्य ही 
परीपहें होनी चाहिये । तब तो अग्रमत्तादि गुण- 
स्थानवर्ती मुनि ध्यान में ही खा लेते होंगे क्योकि 
वेदनीय का उदय है, डरते भी होंगे क्‍योंकि उनके 
भयकर का उदय है, मय को दूर करने के लिये 
डण्डा आदि शस्त्र जरूर रखते होंगे नहीं तो भय का 
उदय वहां साना क्‍यों जाथ । रिरंसा अथात्‌ स्ली- 
पुरुष के साथ रमण की इच्छा भी उनके होती ही 
होगी कयोंकि उनके तीनों वेदों का उदय है, इस 
पीड़ा को मिटाने के लिये खी-रमण भी जरूर करते 
ही होंगे अन्यथा वेद का उदय साना ही क्‍यों गया। 
अच्छे अच्छे परिप्रह भी उनके होने ही चाहिये, 
क्योंकि लोभ का उदय उनके है, नही तो ल्लोभ का 
उद्य-जन्य परिग्रह संज्ञा हां मानी ही क्‍यों गई 
ओर, निष्फल लोभोदय भी क्यों माना गया। 
अप्रमतादि गुणस्थानवर्ती मुनियोंके आहारसंज्ञा 
नहीं है क्योंकि उसका कारण असाता-वेदनीय कर्म 
की उदीरणा है, उसकी उदीरणा अग्रमत्त गुणरथानके 
नीचे ही खत्म हो लेती है। उसके ऊपर आहार- 
संज्ञा का अभाव है परन्तु केवल्ली उदीरणा के बिना 
उद्‌य सामान्य के होते हुए खाते-पीते हैं। यह कोई 
आश्वय होगा । शेष भय, मैथुन और परिमइ- 
रुज्ञाए अप्रमत्तादि गुणस्थानों में टनका कारण भय, 


वेद ओर लोभ कर्म की उदीरणा का उनकी उदय 
व्युच्छित्ति के चरम समय पर्यत अरितित्व नाम के 
निमित्त रूप उपचार से दै, पलायन, रतिकीड़ा, और 
परिग्रह खवीकार रूप अपने अपने काय में श्र्ृत्ति का 
अभाव होने से, मन्द, मन्दतर, मन्दतम अतिसूक्ष्म 
अनुभाग के उदय से युक्त संयम विशेष से समाहित 
ध्यान में उपयुक्त महामुनियों के भयादि संज्ञाए 
सुख्यवृत्या नहीं हैं, यदि ये सज्ञाएं अप्रमत्ताद गुण- 
स्थानों में मुख्य वृत्ति से हों तो कमी भी उन महानु- 
भावों के न शुक्ल्रध्यान होगा ओर न घाति कर्मों का 
च्षय ही घटित होगा। इस त्िये मोक्ष की इच्छा 
रेखने वाले स्यादह्वादियों को क्षपक श्रेणि में आहारादि 
चारों संज्ञाओं का अभाव ही सम्भाबित करना » 
चाहिए, तब बताइए केबल्नी के कबलाहार आुक्ति 
किस कारण से होगी, क्योंकि आहार सज्ञा का उनके 
निषेध है। यथा-- 
' शट्बारमाए पढमा सण्णा ण॒हि तत्थ कारणाभावा | 
सेसाकम्मत्यित्तेजुबया रेश॒त्थि णु दि कब्जे १३६ 
--गो० जीव्कांड 
नष्टप्रमादे--अग्रमत्तसंयत्ताद्यपरितन - गुणस्थाने घु 
प्रथमासंज्ञा आहा रसंज्ञा न ह्मस्ति। कुतः कारणात्‌ 
तत्र अप्रमत्तादो आहारसंज्ञाकारणस्य असातावेदनी- 
योदीरणाख्यस्याभावात््‌। सातासातावेदनीयमलुष्या- 
युष्याणां त्रिप्रकृतीनां प्रमत्तविरते एबं उदीरणा सव- 
तीति परमागमे प्रसिद्धत्वात्‌। शेषा भयमैथुनपरि- 
ग्रहसंज्ञा अप्रमत्तसंयतादिगुशस्थानेषु तत्तत्कारणभय- 
वेदलोभकंम्तों दीरणानां तत्तदुद॒य-व्युच्छित्तिचरमसमय- 


₹्‌ €- ह5 ह< ० 
'पयत्तमस्तित्वेन निमित्तेनोपचारेण सन्ति स्वस्वपकार्ये 


पत्नायन-रतिक्रीडा-परिग्रहस्दी का ररूपे प्रवृत्यभावात॒ 
सनन्‍्द-मन्द्तर--मन्द्तमातिसूहमानुभागो दयस हित -- 
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संयमविशेपसमा द्वितध्यानो पयुक्तानां मद्दामुनीनां भया- 
दिसंज्ञा भुख्यवृत्या न सनन्‍्त्येब, अन्यथा कद्ाचिद्पि 
. शुक्लध्यानं घातिकर्मज्ञयो बा न घटते ********** । 
ततो मोज्ञमिच्छतां स्याह्मदिनां क्षपकर््ेय्यामाहांरादि 
चतुः संज्ञानामभाव एवं संभावनीय इति केवलिनां 
कुतः कवलादारभुक्तिराह्मरसंज्ञानिषेधात । 
--मन्द्प्रबोधिकायां अभयचन्द्र सैड्धांती 


यहां मूलमें अप्रमत्तादि गुणस्थानों में प्रथम आ- 
हारसंज्ञा का निषेध ओर उसके कारण का अभाव कहा 
गया है। अवशिष्ट तीन संज्ञाओं का वहां पर उप- 
चार से सद्भाव कहा है, उपचार का कारण द्वै उन 
उन कर्मों की उदीरणा का अस्तित्व; फिर सी कार्यरूप 
से, मुख्यरूप से वे संज्ञाएं वहां नहीं द्ोतीं। टीका 
में तो मुख्य रूप से न होने का कारण भी कद्द दिया 
गया दै। तात्पये यह द्वै कि अप्रमत्त आदि गुण- 
स्थानों में उपचार से ये संज्ञायें हैं, वास्तव में हैं. 
नहीं। यही न्याय केवली के छ्ुधादि परिषहों के 
सम्बन्ध मे हैं। केवली के वेदनीय कर्म के उदय का 
अस्तित्व दे, उस अस्तित्व नाम के उदय को लेकर 
उपचार से या शक्ति रूप से छ्ुधादि परीषहें हैं, कार्य 
रूप से या मुख्यरूप से अथवा व्यक्त रूप से नहीं 
हैं। कथन कहीं उपचार से या शक्ति की अपेक्षा से 
दोता दै ओर कहीं मुख्य रूप से या व्यक्ति की अपे- 
ज्ञासे होता दै। केबली में क्षुपादि का अस्तित्व 
उपचार से या शक्ति की अपेक्षा से कह्य गया दै । 
इस लिये कहा जाता है कि ग्यारह परीषद्द केवल्ी में 
उपचार से हैँ। मुख्य रूप से या व्यक्ति रूप से 
क्षुघादिक का अभाव कद्दा गया है, इस लिये कहा 
जाता है कि ग्यारह परीषह केचली में कार्य रूप से 
नहीं हैं । इस प्रकार का समर्थन श्रथों में द्ोते हुए 


भी आज कल्न के परीक्षा-प्रधानी नहीं भानते हैं। 
केवल शब्दों पर से जिनागम की मान्यता को वि- 
परीत रूप में प्रस्तुत करना द्वी अपना एक ध्येय 
रखते हैं । ह ह 

सर्वार्थ सिद्धि के प्रणेता आचार्य पूल्यपाद कहते 
हैं कि चार घाति कर्मों से रहित भगवान जिनेन्द्र में 
वेदनीय कर्म का सद्भाव द्वै, इस लिये ग्यारह परी- 
षह उनमें होती हैं । इसपर से कोई शंका करता है 
कि मोहनीय के उदय की सद्दायता का अभाव होने 
से जिनेन्द्र में क्षुधादि वेदना का अभाष दे इस लिये 
क्षुपादि वेदना के अभाव में उनके परिषह का व्य- 
पदेश करना युक्त नहीं दै। आचार्य कहते हैं. यह 
शंका कुछ ठीक है, परन्तु क्षुधादि वेदना के न दोते 
हुए भी द्रव्यकर्म के सदूभाव की अपेक्षा से परीषदों 
का उपचार किया जाता है। जिस तरह कि सम्पूर्ण 
ज्ञानावरण के नष्ट हो जाने पर एक साथ सम्पूर्ण 
पदार्थों को अवभासन करने वाले केवलज्ञान रूप 
अतिशय के होते हुए भगवान के, चिन्तानिरोध का 
अभाव है, उसके दोते हुए भी उसका फल्न कर्मोंदय 
की निर्जरा रूप फल की अपेक्षा से ध्यान का उपचार 
किया जाता है, अथांत जिस तरह भगवान जिनेन्द्र 
के ध्यान' का फल कर्मों की निजेरा द्वै इस लिये उन 
में चिन्तानिरोध न द्ोते हुए भी उपचार से सूद्रम- 
क्रिया पतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिवर्ति ऐसे दो 
शुद्ध ध्यान माने गये हैं। उसी प्रकार वस्तु रूप से 
क्षुधादि वेदना का अभाव दे परन्तु द्रव्य वेदनीयकर्म 
का उनके सद्भाव द्वे इस अपेक्षा को ध्यानमें रखकर 
उपचार से कही गई हैं। मतलब यह कि ध्यान 
जिस तरह उनमें उपचारसे द्वै उसी तरह परीषह भी 
उपचार से हैं। अथवा ग्यारद परीषह जिनेन्द्र में 


[ रण॥-|। 


“नहीं हैं? यह वाक्यरीर्ष यहांपर फैल्पितत्क्रनी ्यों- 
कि सूत्र सोपरकार हुआ करेतें'हैं | ' बंह्इस लिये 
कि मोह के उदय*की सहायता से की' मई' “छुपादि 

वेदना-का जिनेन्द्र केअभावक दे। 7 ।. * ४! ४ 

' “यहा टीका में ग्यारह परीपेहें का सद्भाव ओर 

अभाव कहे दिया ' गया दे, द्रष्यकर्म के सद्भाव की 

अपेर्ता से तो उपचार से संद्धाव ओर मोहनीय के 

उदर्य की सहायता न"होने 'से 'काय रूप से उनकी 

अभाव । यदी बात अकलंक देव ने ' राजवातिक में 
ओर/विययान+्दी ने ' श्लोकवाधतिक 'में ' इसी "एकादश 

जिने' सूत्र/में कही है । जिन्हें देखना हो वे “डेस 

प्रत्थों-में- देख सकते हैं। 'क्षेख 'बढ़ने के 'डर'से 
_युद्दां नहीं।अलखी(गई है । .' 
" उपचार से और.मुख्यवृत्ति से, ' शक्ति से "ओर 
व्यक्तिकी-अपेक्षा, से, निश्वय ओर “व्यवहार से, 

उत्सगंसे ओर- अपवादसे तथा-क्षेत्रपात्रादिककी अप्रेज्ञा 
से अनेकों कथन, देखे जाते हैं। इन अपेक्षाओं को 
छोड़ देने पर-बिरेध प्रतीत, होने लगता दे । . इस 

लिये इत् अप्रेज्ञाओं को ध्यान में रखते-हुए छुत्नों की 
योजना की. जानी चाहिये। , जैसे..सप्तभंगी। योजना 

अपेज्ञाकृत द्वै उसी तरद्द उपचारा[दि कथन भ्री अपेत्षा 


4 हल । 


#ननु सोहनीयसहायाभाबांत छ्षुधा दिवेदना भा वेपरीषह- 
व्यपदेशो न युक्त+, सत्यंमेवमेतते, वेदनाभा वे 5 पि 
द्रव्यकर्म सद्भावापेक्षया 'परीषद्दी पचार:" क्रियते। 
निरवशेषनिरस्ताज्ञानावरणे, युगपत्सकलपदाथचि- 
भासिकेवलज्ञानातिशये " चिन्तासिरोधाभावे5पि 
तत्फल्नकमंनिह रणापेक्ष्या',. ध्योंनोपचारवत्‌' । 
अथवा एकादश 'ज़िने' 'न सब्तीति वाक्यशेषः 
कल्पनीय सोपस्का रत्वात्‌ 'सूत्राणां ]**००५*१० 
मोहोदयसद्दायीकृतक्षुधादिवेदनाभावात्‌ । 


कृत हैं ।* अन्यथा हैं दी, नहीं' हीं है! इत्यादिसविंसो थे 
तदवस्थ बने रद्दते हैं ।, किस अपेक्षा, सेनदै। ओर 
किस अपेक्षा से नहीं, :इस तरह. अप्रेक्षा सेप्विचाह 
करने पर बही-विसोध दूर हो ज्ञावा दे । 'क्रेचज्षी में 
क्षुप्रादि परीषद उपचार से हैं, क्ग्नोंकि उनका कारण 
असातावेदनीय द्रव्यकर्म का उदय ,उनमें है, कायरूघ 
से. क्षुप्रादि परीषद्द:केवली- में नहीं हैं, क्योंकि बह 
छ्ु्ादि परीषद मोहनीय के- उद्यः कीः सद्दायता से 
मुक्त या घाति-कर्स़ों के उदय की , सद्यायता स्से ्युक्क 
असाता बेदनीय क्रे उदय से होती हैं । जिस तरह 
केवली में चिन्तानिरोध लक्षणु ध्यान - उपचार से है, 
मुख्यबृत्ति से उनके चिन्तानिरोध का अभावष-होने के 
ध्यान नहीं दै । इसी तरह स्वार्थसिद्धि क्रे देवों का 
ग़म्नन सप्तम प्थिवी तक कह्दा गयाहै, सन्नायसिद्धि के 
झहद्दमिन्द्र स्वार्थसिद्धि विमान को. छोड़कर. कहीं 
जांते नहीं हैं, किन्तु यह उनकी शक्ति,की अपेक्षा से 
कहा ग॒ग्ा दे कि उनमें बहां तक जानते की शक्ति दै, 
व्यक्ति रूप से जाते नुद्दीं हूँ। तात्पय यहद्दै कि 
जहां ज़ेसी विवक्ता हो वहां बेसी द्वी अपेद्या से काम 
लेना चाहिये। प्रिरोध परिहार का यह एक, खास 
तरीका है पै प ॥। ६ +ता 


ग यद्वि यह कहा जायन्‍कि मोहती य कर्म के अभाष॑ 
के-पश्चात्‌-वेदनीय “का उद्य माना द्वी- क्यों आांता हैं; 
इसका उत्तर यह द्वेन्कि'यद वस्तुस्वभाव है; 'बस्तुस्व# 
भाव प्रश्नमात्त से-हअया नहीं जा सकता | 'अनिर 
वृत्ति. परिणाम मोहनीय कमें ओर अन्य सोलह कर्मों 
को है नाश कर पाता द्वै,, असाता चेदनीय को बह 
नाश नहीं.करता इस दिये-उसका केबल उदय-संध्य 
मोहनीय के लाश हो८जाने पर भीप्यतों रहता है। * 


' अनेक कर्म ऐसे हैं जो अन्य कर्मों की सहायता 
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से भी कार्य करते हूं, इसे हम द्वी नही मानते. किन्तु 
केवली कवलाहार मानने वाले भी मारते हैं । ऊपर 
ख्री प्रकरण में चन्द्र के उदाहरण दिये गये है उन 
से ज्ञात द्ोता दै कि सर्वधातिकपायो के क्षयोपेशम से 
चारित्र होता है उसको भाववेद का उदय नाश नहीं 
करता है क्योकि भाववेद का उदय देशघाती है, सब 
घाती कपायों का बल पाकर तो भाववेद का उदय भी 
चारित्र को घातता द्वी द्वै। जेसे कि वायु सह्दित 
अग्नि तृणों को जलाती द्वै । अतः स्पष्ट द्वै कि कई 
कर्म पर की सहायता से स्वकार्य करते हैं । 

आचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कहते हैं 
कि वेदनीय कर्म सोहनीय कर्म के बल से-सद्दायता से 
धाति कर्मो की तरह जीवों को सुख-दुःख क्ञा अनु- 
भव करा उनका घात' करता है इस लिये घातियाओं 
के मध्य में ओर मोहनीय की आदि में वेदनोय का 
पाठ रखा गया दै। यथा-- 

घार्दिव वेयणीयं मोहस्स बलेण घाददे जीव॑। 

इदि घादीणं मज्झे मोहस्सादिम्हि पढिदं तु ॥|१६ 

--गो० क्मंकांड 

जब तक रागह्ेष रहते है; तभी तक यह जीव 
किसी को बुरा ओर किसी को भल्ना सममता है, एक 
परतु किसी थे बुरो माल्म पड़ती द्वै, वद्दी बस्तु किसी 
को अच्छी मालूम पड़ती दे । जैसे लींम म॒तुष्यों को 
अग्रिय ओर ऊंट को प्रिय लगता है, वस्तु बुरी-भली 
नही द्दोती, वस्तु स्वतः बुरी-भल्री हो तो दोनों ' को 
एक सी माल्म दोनी चाहिये। इससे यह आया 
कि मोहनीयात्मक रागठेप के होते हुए द्वी इन्द्रिय- 
जन्य सुख-दुःख का अनुभव द्वोता है, मोहनीय कम 
के बिना अकेला वेदनीय कम सुख-टुःख का अनुभव 
नहीं कराता । | जैसे कि सैन्य-नायक के विना 


फ 


अकेली सेना कुछ नहीं कर पाती दै । . । 

इस लिये सर्वाथ सिद्धिकार ओर राजवातिककार 
ने जो यह कहा है कि मोहनीय कर्मोद्य के अभाव 
में वेदनीय का प्रभाव जजेरित दो जाता है इससे वे 
वेदनाएं केवली के होती नहीं। कमेसिद्धान्त पर से 
ही यह बात सिद्ध होती दै । क्योंकि वेदनीय जन्य 
वेदना रागछेपजन्य परिणति के निमित्त से होती दै, 
रागह्वेष परिणति के बिना केवल वेदनीय रवकायें- 
करण मे असमथ है । ० 

जिन शादं में कंचत्नी क्षुपादि अठारह दोषों से 
रहित कहे गये हैं, वे शासन हैं या नहीं। यदि वे 
भी शाञ््र हैं तो वेदनीय--सम्बन्धी वेदना का अभाव 
शास्त्र सम्मव क्‍यों नहीं । यदि वे. शास्त्र नहीं हें... 
अकेला तत्वार्थ शास्त्र दी शास्त्र है, यह केसे १ प्रायः 
एक नहीं, अनेक शाश्ल केबली के छ्लधादि चेदना का 
सद्भाव कद्दते हैं ओर अन्य शास्त्र काय रूप से उसका 
निषेध करते, है । अथवा तत्वाथे शास्त्र भी कार्यरूप 
से क्षुधादि वेदना का निपेध करता है। जैसे कि 
कि अन्य शासत्र। इस तरह शक्षुधादि 'वेदनाओ का 
अभाव शाख-सम्मत ही है। जिस तरह एक्राग्र 
चिन्ता निरोध #ा नाम ध्यान है, केबली के वस्तुबृत्या 
यह ध्यान नहीं द्वै तों भी कर्मों की नि्जेरा रूप फल्न 
की चजह से उपचार से मान लिया गया द्ै। इसी 
तरह केवली में मुख्यवृत्या झ्लुधादि वेदना नहीं दै, 
क्योंकि चहां मोहनीय कर की सहायता नहीं दे, 
केबल वेदनीय का उदय द्वै इस लिये शक्ति की 
अपेक्षा क्षुधादि देदना यहां मान ली गई दै। 

छुधादि अठारद दोपो का अभाव केचली के 
अनेक शाक्षों मे बणित है। कुछ प्रमाण देखिये । 
आचाये देचसेन लिखते हूँ कि तीनो लोकों में श्षुधादि 
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अठारद दोष कहे गये हैं, जो सब जीबों में सामान्‍्य- 
तया पाये जाते हैं, उनके अभाव से परमात्मा होता 
है। यथा-- 
दोसी छुट्दाइ भणिया अट्टारंस होंति तिविहलो यम्मि । 
सामण्णा सयलजणे तेसिमभावेण परमप्पा ॥२७३॥ 
“--भावसंग्रह 

समन्तभद्र स्वासी लिखते हैं. कि छुध।, पिपासा, 
निद्रा, जरा, आतंक, जन्म, मरण, भय; समय, 
राग हेष, मोह इत्यादि दोष जिसमें नहीं हैं बह आप्त 
कहा गया है। यथा-- 

क्षुत्पपासाजरातंकजन्मान्तकमयस्मया: | 

न रागह्वेषमोहाश्व यस्याप्तः सं; प्रकीत्यते ॥७। 

--रत्नकरंडक 

भगवत्कुन्दकुन्दाचाय कहते हैं. कि क्ुधा, दषा, 
भय, राग, मोह, चिन्ता, जरा, रोग; मृत्यु, खेद, 
स्वेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा, जन्म ओर उद्ठेंग ये 
अठारह दोष हैं। इन सब अठारह दोषों से जो 
रहित है ओर केवलज्ञानादि परम विभत्र कर संयुक्त 
डे बह परमात्मा कहा गया है । इससे जो बिपरीत 
है अर्थात्‌ जिसमे उक्त अठारह दोष हैं वह परमात्सा 
नहीं है। यथा-- 

छुद्द तण्द भीरु रोसो, 

रागो मोहो चिताजरारुजामिच्चू। 

स्वेदं खेद सदो र्‌इ विश्टिय णिद्दा जणुव्वेगो ॥६॥ 

शिस्सेसदोसरहियो केचलणाणाइपरम बिभवजुदो। 
सो परमप्पा उच्चइ तव्यिवरीओ णु परमप्पा ॥७॥ 
--नियमसार 

“द्सअट्ठ दोसरद्िओो सो देवो णत्थि संदेहो” 

अर्थात्‌ अठारद दोषों से जो रद्दित होता है बह देव 


दोता दै, इसमें सन्देढ नहीं । इत्यादि रीस्या अनेकों 


अंथों में परमात्मा के छ्ुधादि अठारह दोषों का 


अभाव कहा गया है। रे हि 
केवलि जिन कवल्ाहार करते हैं इसका निषेध 


भी थोड़ा सा हृदयंगम करना चाहिये। भगब- 
ड्जिनसेनाचाय कहते हैं--हे जिनेन्द्र ! आप क्षीण- 
सोह है इससे आपके अनन्तसुख का, उदय है इस 
लिये आपके शक्ति अर्थात्‌ भोजन क्रिया नहीं दे, 
क्योंकि जो जन्‍्तु क्षुधा की पीड़ा से पीड़ित द्वोता है, 
बह कवल्हद्वार करता दै। जो मू्खे असातावेदनीय 
का उदय होने। के कारण आपमें कबलाहवार की यो- 
जना करता दै उसको मोह रूपी अग्नि का प्रतीकार 
करने के लिये पुराने घी का अन्वेषण करना चाहिये 
असाता वेद्नीय रूप विष घाति कर्मों के विध्यंस से 
ध्वस्त शक्ति हो जाता दै, वह आप सें कुछ भी करने 
को सवर्थ नही है जिस तरह कि मंत्र की शक्ति से 
विष मारण शक्ति से रहित हो जाता दै । हे नाथ ! 
असातावेद्नीय का उदय घातिया कर्म रूप सहकारी 
के नाश से आपसें अकिंचित्कर हो गया है | क्योंकि 
सामग्री से फल्न की प्राप्ति होती है। यथा-- 
न भुक्तिः क्षीणमोहस्य तबानन्तसुखोदयात््‌ । 
क्षुतक्लेशवाधितो जन्तुः कबलाहारमुग्भवेत्‌ ॥१॥ 
असरेयोदयादूभुक्ति त्वथि यो योजयेद्घीः । 
मोहा नित्षप्नती का रे तस्यान्वेष्यं >रदूघृत ॥२॥ 
असहेयब्रिषं घातिविध्व॑सध्वस्तशक्तिक । 
त्वय्यर्किचित्कर मंत्रशक्त्येबापबलं बिपं ॥३॥ 
असदेयोदयो घातिसहकारिउ्यपायतः । 
त्वय्यकिचित्करो नाथ ! सामग्रया हि फलोदयः ॥४ 
“--आपषे आदिपुराणे प० २४५ 
आचार्य देवसेन तो कवत्नाह्मर का निषेध खूब ही 
ब्रिस्तार के साथ करते हैं, वे कहते हैं. कि जो श्वेत- 


[र०८ | ' 


पष्ट अहत में कबलाहार फद्देते हैं' सो वह अह्त भें! दे, क्योंकि कैवर्ली उत्कृष्ट'वीतहाग हैं 45 जो जीमता 
नहीं दै क्‍योंकि उस परम योगी 'अ्हन्त के मन!नहें दै+भोजन करता द्वै वद्द सोता.दै,सोता हुआ अन्य 


दो गयो है जो गुपित्रंय से युर्तें हैं; इन्द्रियों के वया- 
पार से रहित॑ जिसका चित्त हो गयां है और भोवे- 
न्द्रिंय की जिमके अ्ैधोनता दै उँस जीव के मिंश्चलर 
ध्यान होतों है ! “उसे ध्यान से उस जींब के जीव 
ओर मर्ने की समरसौकरण होती हे और फिर संसम- 
रंसीकरण से नियम से संंवतति होती हैं। उसे 
संवित्ति से €ष्णा निद्रा ओर छुधा ये उसके नष्ट हो 
जाने पर बह ध्यानी पुरुष ज्ञपक श्रेणि में आरोहण 
करता हैं। फिर क्षपक श्रेणि में आंरूढ़ हुआ वह 
निद्रों आदि का करण जो सोह कम है उसे निःशे्ष 
चाय करता है। उसके क्षीर्ण हो जाने पर केंबल- 
शान उत्पन्न दोतां हैं। बह फर्नलज्ञीन अंठोंरदई 
दीषों के क्षय हों जाने पर होता हैं, वे' अंठारह दोष 
हैं झुधा आदि, वे केंधली के नहीं होते । यर्दि किसमें 
दीं ध्लंधादि दोष उसके द्वोति हैं तो यह पर्रभारमा'नहीँ 
हैं, अथवा अन॑न्तंबीय वार्ली नंदीं है । ' नोकभेद्षिरः 
कर्मादार, कर्वज्ञाहारं, लैपाहारें, ओज-आंहांर' और 
मन-अआदारं इस प्रेकोर छ६ प्रेकोर' 'कां आहार <होता 
है , ' इनमें से नोंकर्मादारीओऔर कर्माहार ये दो सौ 
सभी चतुर्गंति वालै' जीवों” के दोंतें हैं, 'कबेलाहौर 
मनुष्यों ओर पशुओं के होती हैं, 'ृत्षों के लेंपांदार 
होता द्ै, अडों में रहने' वाले पक्षियों के ओजाहयर 
होता है और देवों के 'मर्म-आद्वार होतो दै। इस 
छहों आद्वारों में से कंवलाहार/' लेपाहार,” ओजै- 
आहार और मन॑-आहार' यह चार अ्रकारे का आहार 
केवली के 'नहीं होता ।/ नोकसे आहार और. कर्म- 
शाहार केंवेल्ी के द्ोतो'है,'बह भी आंगम' में'उसके 


विषयों का भी भोग करता द्वै, विपयों का भोग करने 
वाल्ना; दीतराग, ज्ञानी केसे हो . सकता है| इस लिये 
केच्॒ली के कबक्ञाह्मर दोनों दी-नयरों से, नहीं दै।, जो 
फेवली /क़े क॒न्नज़ाद्वार मानते हैं. वे आगमज्ञ नहीं हैं । 
यधालद लक 
केबलभुत्ती-अरुद्दे;कहिया: जा सेबड़ेण तहिं तेण ) 
[सा ण॒त्थि तुसत्रु ण॒यं शिदसस्रणो पेरमजो ईण.।१०३ 


गुत्तित्तयजुत्तस्स य इंदियवाबारर॒दियचित्तस्स |. , .... . 


भाविंदियमुक्खर्त य॒ जीव॑स्स य णखिन्च॒ल सारण १०४” 
भाणेण तेण़, तस्स हु जीवमणस्माण समरसीयरण 
समरसभावषेण पुणो संवित्ती दोइ णियमेण ॥१०५॥ 

, झसॉबितीए ब्रितहा, . , ,. . ..., 

। तब्दा खिद्दा,य चुहा भर तस्स णस्संति। मै 
, णब्ेप्ठ॒ तेस पुरिसो खबयस्सेएि समारुह३ ॥१० | 
ख़ब॒एस, य आरुढ़ो णिद्दाईकारणं तु जो म्रोद्दो 
सगाई, खय॑ शिस्सेसों तक्खीणे केबल ,णाण ॥१०ण 
सं, पुण केबलणाणं दसट्ददीसाण ह॒बइ णासम्मि। , 
ब्रि- दोखा पुण त्सतर हु छुददाइया श॒त्यि केवलिणो॥१०८ 
जइ संति तस्स दोसा केत्तियमित्ता छुद्दाइ जे भणिया 
ण॒ हबइ सो परमणा अणंतल्विरिओ हु सा अद्दवा ॥ 
णोकम्म-कम्महासे:कवलत्राह्मारो य लेप्यद्वारो,य । 

।उन्ज,मणो वि ग्र कममो आदारो, छव्विद्दो णेओ ॥ 
णोकम्म-कम्मझरो/ जीवाणं होइ चउगइगयाणं । 
कवलाद्यासे ण॒रपसु<रुक्खेसु य लेप्यमाहारों ॥१११॥ 
पक्खीणुज्जाद्यरों अंडयमज्हेसु बट्ठमाणाणं । 

“देवेसु मण़ह्ारो चःउव्बिद्दे ण॒त्यि केबलिणां ॥११२॥ 

णोकम्म-कम्महारों उनया रेण तरस आयमे भणिओ | 


उर्पचार से केंद्ा गंगयो दैनिश्वथतसे तो बद भी' भे्दी श हु'शिच्कृंएंण सो विहु वीयराओ परो जम्दा॥ 


न्न्‍ी 


[ २०६ | 


जो जेमइ सो सोबइ सुत्तो अण्णे वि विसयमणु॒दहवइ 
बिसए अखुहृतमाणों स वीयराओ कहं णाणी ॥११४ 
तम्हा कबलाहारो केवलिणो णत्थि दोहि वि ण्णहिं। 
मण्णंति य आद्यार णे वे मिच्छायअण्णाणि ॥११५॥ 
--भाष संग्रह 

भगवान अकलंकदेतव यों लिखते हैं. कि ल्ञाभा- 
न्‍्तराय के परिपूर्ण निरास से कवल्ाह्ार के त्यागी 
केबली के जिससे कि शरीर बलाधान के कारण, 
अन्य मनुष्यों में न पाये जाने बाले, परमशुभ, 
सूक्र्म, अनन्त पुदूगल्न प्रतिक्षण सम्बन्ध को प्राप्त होते 
रहते हैं बह क्ञायिक लाभ है । इस कारण ओदा- 
रिक शरीर की किचिन्यून्य पूजकोटि ब५ की स्थिति 
कवलाहार बिना कैसे सम्भव द्ोती है, इस प्रकार का 


जो बचन दै बह अशिक्षित-कृत मालूम पड़ता दै। 
यथा-- 


लाभान्तरायस्याशेषनिरासात्परित्यक्तकब लाहा र- 
क्रियाणां केवलिनां यतः शरीरबलाधान-हेतवोउन्य-- 
मनुजासाधारणाः परमशुभाः सूक्ष्मा अनन्ताः प्रति- 
समय॑ पुदूगलाः सम्बन्धमुपयान्ति स क्ञायिको त्राभः 
तस्मादांदारिकशरीरस्य किचिन्न्यूनपूत्रंकोटिवप स्थिति: 
कवलाहारमसन्तरेण कथ॑ संभवतीति यहचनं तदशि- 
क्षिवक्ृतं विज्ञायते । 

. --तत्वाथवार्तिक पे० ७३ 

स्वामि पूज्यपाद कहते हैं कि भगवान केवली के 
घातिया कर्मों के क्षय से अतिशय गुण होते हैं, वे 
दश ही हैं-चार सो कोश तक सुभिक्ष होना, आकाश 
में गमन, अप्राणिवघ, सुक्ति-कबल्ादह्वार का अभाव, 
उपसर्ग का अभाव, चतुमखता, सब धिद्याओं का 
ईश्वरपना, शरीर की छाया न पड़ना, चक्षुओं दी 
टिमकार का न होना ओर नख केश न बढ़ना | 


गव्यूतिशतचतुष्टयसुभिक्षता गगनगमनमप्राणिवध+ । 

भुक्‍्त्युपसर्गा भावश्वतुरास्यत्वं च. सब विेश्व॒रता ॥३ 

अच्छायत्वमपर्मसपन्दस्ध समप्रसिद्धनरवकेशत्व । 

स्वतिशयगुणां भगवतो घातिक्षयजा भवन्ति तेडपि 

दशैव ॥४॥ 

“-नन्दीश्वर भक्ति 
इन दश अतिशय गुणों में एक भुक्त्यमाव नाम 
का अतिशय गुण दै ओर वह घाति कर्मों के क्षय से 
प्रकट द्ोता दै । तुच्छ बेदनीय प्रकृति की इतनी बड़ी 
कीमत जिसके उदयापन्न होते हुए केतली के भोजन 
होना ही चाहिये ओर घाति कर्मों के क्षय की कोई 
कीमत द्वी नहीं- जिससे बड़े बड़े अतिशय गुण प्रकट 
द्वोते हैं, यदि भुक्त्यमाब नहीं होता तो इसका यहद्द 
अथे भी हुआ कि शेप नो अतिशय भी भगवान 
केवल्ी के नहीं होते हं। तथा च दृत्तः सर्बेभ्य 
आगमेभ्यो जलाओलिः । 
च्रिलोक प्रज्ञप्ति जो प्राचीनता को लिये हुए द्वै, 

तीन लोक का विस्तार के साथ वर्णन करने वाला 
ग्रंथ इसके बराबरी का अब तक दूसरा उपलब्ध नद्दीं 
है ओर जो धवल ओर जयधबल के द्वारा खूब ही 
प्रमाण माना गया है।. यद्यपि काल दोष से इसके 
कर्ता. का नाम उपलब्ध नहीं द्वैे तथा पर भी यद्द परम 
प्रामाणिक आपहै, उसमें लिखा द्वै कि चारों दिशाओं 
में सो योजन तक सुभिक्षता, आकाशगुमन, अदिसा- 
परमदया; भोजन-परिहीनता, उपसर्गरहितता, सर्बा- 
भिम्मुख अर्थात्त चतुसुंखता शरीर की छाया का अभाव 
न्ेत्रों का अपरिस्पन्द, सब विय्ेश्वरता, नख-केशों में 
समानता अर्थात्‌ इनका न बढ़ना, ओर अठारह 
महाभापा, सात से छुल्लकभाषा, खंड्ली जीवों की 
अक्षरात्मक ओर, अनचक्षुरात्मक सब भाषायं, इन सब 


[ २११० ] 


भाषाओं में तालु, दांत, ओछ ओर कंठ के द्विलन- 
चलन व्यापार के विना एक ही काज्न में भव्यजनोंको 
दिव्य उपदेश देने वाली स्वभावसे अस्खलित ओर 
निरुपम दिव्य ध्वनि खिरती दै जो तीनों सन्ध्याथों 
मे नव मुहूर्त तक खिरती दै और एक योजन पर्यन्‍्त 
सुनाई देती है, इसके अलाबा समय मे भी गणधर 
देव, इन्द्र और चक्रवर्ती के प्रश्नानुमार सप्तभंगों 
द्वारा अर्थ का निरूपण करती हुई वह इडिव्यध्वनि 
खिरती द्वे)। तथा बह दिव्यध्वनि, भव्यजीवों को 
छद्द द्रव्य, नो पदाथे, पांच अस्तिकाय और सात तत्व 
का उपदेश देती है; ये महान आश्वयजनक ग्यारह 
अतिशय घातिकरम के क्षय से, तीथकरो के केंचलज्ञान 
उत्पन्न होने पर होते हैँ। यथा-- 
जोयणसदमज्जादं सुभिक्खदा चउद्सासु शियराणा 
णशदगमणाणमदहिंसा भोयण-उबसग्गपरिहीणा ॥ 
सव्बादिमुद्द्धियत्तं अच्छायतं अपक्खफंदित्त । 
बिज्ञाणं ईसत्तं समणहरोमत्तणं सजीवम्हि ॥ 
अद्दरस महा भासा खुल्लयभासासयाईं सत्त तहा | 
अक्खरअणक्खरप्पयसण्णीजीवाणसयलभासाओ ॥ 
एदासुं भासासुं तालुबदंतोद्डकंठबावारे । 
परिदरिय एक्क्रकालं भव्यजणे दिव्यभासित्त ॥ 
पगदीए अक्खलिओ संज्भत्तिदयम्मि णचमुहुत्ताणि । 
णिस्सरदि णिरुवमाणो दिव्वज्कुणी जाबव जोयणयं ॥ 
सेसेस;ुं समएसुं गणदवर-देविंद-चक्कषद्टीणं । 
पण्द्ाणुरूवमत्थं दिव्वकुणी अ सत्तमंगीह़िं ॥ 
छद्व्व-ण॒वरपंयत्थे पंचट्रीकाय-सत्ततच्चाणि । 
णाणाविद्हेदूदिं जादा एक्क्ारस अद्सिया मदच्छरिय[ 
एदे तित्थयराण केत्रलशाणुम्मि उपण्णे ॥ 
--तिलोयपणत्ती अधि० ४ 
इस तरह जद देखिये वहां केत्रज्ञो के कब्रत्ाद्वर 


के अभाव की गुण गाथा गाई गई दे। प्रमेयकमल- 
मार्तंण्डमें यह तो विषय अनेकों युक्तियों द्वारा विस्तार 
के साथ निरूपण किया गया है, थोड़ा सा उसका 
नमूना भी देखिये | 

जो आत्मा के जीवन्मुक्ति में;कचलाह्वार मानते 
हैं उनके जीवन्मुक्ति में इसके अनन्त चतुष्टय स्वभाव 
का अभाव दो जाता है । 

उस जीवन्मुक्त के,अनन्तसुख का अभाव भी यो 
हो जाता द्वै कि वह|बुभुक्ञा से उत्पन्न हुई पीड़ा से 
युक्त हो जाता है। बुभुत्ञाजन्य पीड़ा के परिद्वार के 
लिये सब जीवों का कचलाहार के ग्रहण करने में 
प्रयास प्रसिद्ध ही है। तथा भूख लगने पर यह 
केबली समवशरण में बेठा बैठा दी भोजन करता दै 
या चर्यामार्ग से जाकर, यदि समवशरण में ही 
भोजन करता द्वै तब तो उसने मार्ग ही नाश कर 
दिया, तथा भूख लग आने के पश्चात्‌ आहार न 
मिलने पर ग्लान हुए यथाबद्वोध--हीन भगवान के 
मोक्षमार्ग का उपदेश कैसे बनेगा । यदि यीं कह्दो 
कि भूख लगने के बाद देव समवशरण मे. आहार 
ले जाते हैं । ' यह कददना ठीक नहीं दै, क्योंकि इस 
विषय में कोई प्रमाण नहीं द्वै, कहें कि आगम प्रमाण 
है यह भी ठीक नहीं द्वै, क्योंकि तुम्दारे ओर हमारे 
प्रसिद्ठ आगम का भी प्रमाण है, तुम्हारे यहां प्रसिद्ध 
आगम के होते हुए भी उससे उक्त बात सिद्ध नहीं 
होती क्योंकि “भुक्त्युपसर्गाभाव” अर्थात केवली के 
भोजनाभाव ओर उपसर्गाभाव इत्यादि प्रमाणभूत 
आगस भी मौजूद है। यदि चर्यामार्ग से जाकर 
केचली भोजन करता द्वै तो चर्यामागं में भी क्‍या 
घर-घर जाता दै या एक ही घर में भिक्ता का लाम 
जानऊर प्रद्ृत्ति करता दै | पहले पक्तमें भिन्तार्के लिये 
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घर-घर पर्यटन करने वाले केवली के अज्ञानपते का 
प्रसंग आता है, दूसरे पक्ष में उसके भिन्षाशुद्धि न 
होगी। फिर यह भगवान्‌ व्याध छुब्धक आदि के 
द्वारा सब जगद्द; सबकाल में व्याहन्यमान मत्ध्यादि 
प्राणियों और उनके मांसों को तथा अशुचि पदार्थों 
को साज्ञात्‌ करता हुआ कैसे आह्यर ग्रहण करता है, 
इनको साज्ञात:देखता हुआ भी आद्वार कर लेता है 
तो यह भगवान दयाहदीन ठद्दरता है। जीबों का 
बध और बविछादिक को साज्ञात करते हुए त्रवशीत्न से 
भ्िहीन भी भोजन नहीं करते हैं, भगवान तो ब्ता- 
दिक से सम्पन्न हैं बह उन वस्तुओं को देखता हुआ 
कैसे भोजन कर लेता दै, नहीं तो यह भगवान उनसे 
भी हीन शक्ति वाला साबित हो जाता है। इत्यादि, 
अन्त में यह जो लिखा गया है कि समन्तभद्र- 
खामी ने आप्त-मीमांसा में बीतराग के भी सुख 
ओर दुःख का सद्भाव स्वीकार किया है। यथा-- 
पुण्य॑ भ्रुव॑ स्वतो ढुग्खात पाप॑ च सुखतो यदि । 
बीतरागो मुनिर्वि्वस्ताभ्यां युज्यान्निमित्ततः ॥६३” 
सोचिये और विचारिये, इस बात को कम से 
कप्त कवलाहार का पोपक समाज भी नहीं मानता है, 
दिगम्बर जैन संप्रदाय को केवली कबलाहवर मनाने 
के लिये ऐसे अनुचित अवलम्बन 'तो नहीं लेना 
चाहिये। यह साता-असाताजन्य सुख दुःख यदि 
केवली भगवान के हैं. तो उनके ये ऐन्द्रियज हैं या 


आत्मोत्य, ऐन्द्रियज हैं. तो क्या भगवान के घाति 


कर्मों के नाश हो जाने पर ऐन्द्रियज, अनित्य सुख- 
दुःख बने रहते हैं. तो भगवान कें मतिज्ञानादिकों का 
प्रसंग आवेगा तब क्‍या भगवान के मतिज्ञानादि 
ज्ञायोपशमिक ज्ञान भी हैं.। ' यदि ऐन्द्रियज नहीं हैँ 
तो सभी प्राणियों के सातआखाताजन्य सुख-दुःख 


आत्मोत्थ ठद्रेंगे फिर अनन्त सुख जो घाति ज्ञय से 
उत्पन्न होता है. वह कहां रहेगा, एक ही केबली में 
घातिक्षयज अनन्त सुख भी ओर खातासाताजन्य 
द्ैद॑यिक अनित्य सुख-दुःख भी। यह तो एक 
अपूर्व बात हुई, जो अब तक किसी को भी ज्ञात न 
थी। इसकी खोज पांचों ज्ञानों के अलावा और ही 
किसी ज्ञान से हुई मांछ्स पड़ती दे । 
उक्त श्लोक में अपने दुःख-सुख से पुण्य और 
पाप का बंध कद्दा गया है, तब क्या, श्लोकगत बीत” 
राग केवली हैं या और कोई। यदि केचली हैं. तो 
उनके अपने में सुख-ढु/ख उत्पन्न करने से कौन से 
पाप-पुण्य का बन्ध होता दे ओर उसका फल केवली 
रहते हुए कब भोगेंगे । कर्म -- बन्ध का फल 
भोगना जरूर चाहिए जब कि असाता के उद्यजन्य 
अर्थात्‌ क्षुघादि पीड़ा भोगते हैं। यदि नहीं भोगते 
तो अखातोदय चुझुच्षा दुःख भी केवली नहीं भोगते । 
केवली के बन्ध एक सिर्फ सातावेदनीय कमें का 
होता है, जो समय-स्थितिक है। बह भी सूखी 
दीबाल पर लगी हुई धूलि के समान द्वै, जो दीवाल 
की तरह केचली का भला-बुरा करने में समर्थ नहीं 
है। फिर दिगम्बर जैन सम्प्रदाय में तो अपने 
सुख-दु»खों ये पुण्य-पाप का बन्ध भी तो नहीं साना 
है, “विशुद्धलंक्लेशांगं? इत्यादि श्लोक न कहते ओर 
उसमें कही हुई विशुद्धि से पुण्यवन्‍्ध और संक्लेश 
से बन्ध का समर्थन न .करते । केबली बीतराग के 
पापबन्ध तो होता द्वी नहीं है, ऐसी द्वाहूत में अपने 
में सुख उत्पन्न करने से जिसके पापबन्ध तो द्वोता है 
वह केवली बीतराग न ,.होकर ओर कोई बीतराग 
होगा जिसको लेकर भगवान समन्तभद्र स्वामी ने 
आपत्ति दी है। दर असल में बात है भी यही। 
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क्योंकि टीका में कहा है कि 'वीतरागस्यकायक्लेशा- 
दिरिपदुःखोत्पत्ते: विदुषस्तत्यज्ञानसन्तोपलक्षण सुखो- 
प्प्ते”। अर्थात्‌ बीतराग के कायक्लेशादि रूप 
दुःख की उत्पत्ति होती है, विद्वान के तत्वज्ञान से 
उत्पन्न सन्‍्तोष लक्षण सुख की उत्पत्ति द्ोती दै। 
आतापनादियोगों के धारण करने से कायक्लेशादि 
होते हैं, केवली तो उन कायक्लेशादि का फल्ल प्राप्त 
कर चुके, अब केवल अवस्था में कायक्लेषादि हैं 
नहीं। सन्तोष लक्षण सुख भी नहीं द्वै, सन्‍्तोष एक 
मोहनीय करे की पर्याय है, मोहनीय कर्म भगवान 
केवली के दै नद्दीं इस लिये उसकी पर्याय सन्तोष॑- 
लक्षण सुख भी नहीं दै। इससे मालूम होता है कि 
सुख-दुःख के निमित्त से पुण्य-पाप से लिप्त होने 
बाला और कोई बीतराग है, फेवली बीतराग विद्वान 
नहीं हैं। अतः उसमें सातासाताजन्य सुख-दुःख 
की कथा अपना सा मुंह लेकर सात समुद्र पार पहुंच 
जाती दै। 

बस, अब इस त्रिषय का यहीं पर 'अन्त किया 
जा, दे कि 'जैनसंमाज के दिगम्बर ओर श्वेताम्बर 
ये दे! सम्प्रदाय मुख्य हैं । इंन सम्प्रदायों में 
शा््रीय मान्यता सम्बन्धी जो भेद हैं उनमें प्रधानतः 
तीन-बातों में मतभेद पाये जाते हैं, यह लिख वे तीन 
बातें लिखी गई हैँ, जिनका कि ऊपर निराकरण 
किया गया है। "“प्रधानतः तीन बातों में. मतसेद 
पाये जाते हैं? इससे मालूम पड़ता द्वै कि मतभेद तो 
ओर भी हैं परन्तु वे प्रधान नहीं हैं। प्रधान न सद्दी 
परन्तु वे अप्रवान मतभेद रहेंगे कहां, उन्हें द्गिम्बर 
मान लेंगे या श्वेताम्बर छोड़ देंगे । श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय में ऐसी कई बाते कही गई हैं जो दिगम्बर 
सम्प्रदाय'के विरुद्ध पड़ती हैँ। जैसे--एक युगल्रिये 


का मर जाना और उसकी युगलन सुनन्दा को आदि- 
नाथ की वधूटी के रूप में नाभिद्वाय द्वारा, स्वीकार 
कर्‌ लिया जाना । मरुदेवी को द्वाथी पर बैठे बैठे 
ही केवलज्लान हो जाना, उपाश्रयमें फाडू लगाती हुई 
के केवलज्ञान को प्राप्ति हो , जाना, मल्लिबाई का 
तीथकरी होना, श्रावकों ,की ग्यारह प्रतिमाओं का 
रात दिन का अन्तर, मुनियों का पात्र रखना, भग- 
त्रान महावीर- जिनेश्वर का विवाह होना, उनके 
यशोदा नाम की,ल्ड़की का होना, भगवान के उप- 
सर्ग होना, उनपर तेजोलेश्या;के छोड़ने से पेचिश 
दो जाना, छद्द मद्दीने तक उस रोग का रहना, अन्त 
में कुकट खाने को देना, केवल्ली के दशेन ओर ज्ञान 
को क्रमवर्ती मानना, मरुदेवी के उदर से ऋषभदेव 
ओर सुमंगला का युगल उत्पन्न होना ओर दोनों का 
पति पत्नी होना । भरत चक्रवर्ती को गंगा देवी 
द्वारा अपने रतिग्रह में ले जाना ओर वहां एक 
हजार वर्ष तक भरत के साथ भोगबिलास करना, 
इत्यादि अनेक मतभेद ऐसे हैं जो आवचार्यों के मत- 
भेद कहकर टाले नहीं जा सकते। इन संब विषयों 
कोईलिकर दमें तो दिगम्बर ओर श्वेताम्बर शासनो में 
पूरा मौत्षिक भेद प्रतीत हो रहा द्वै। जो देवों हारा 
भी अपरिद्दाय है। 

इस प्रकार प्राचीन ओर अवाचीन शास्रों पर से 
यह निश्चित-रूप से जाना जाता द्वै कि दिगम्बर जैन 
सम्प्रदाय में न तो “स्री-मुक्ति उसके किसी भी आगम 
से सिद्ध है, न संयमी के वस्ल-त्याग अनिवाये द्ै 
ओर न केवली के कबलाहार की ही विधि है, षद- 
खण्डागम का सम्पूर्ण कथन भावमानुष्ी और भाव- 
खीवेद को लेकर है, चोदद और नो तक के इनके 
गुणप्थान भाव से सम्बन्ध रखते हैं। द्रव्य सें 
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दृव्य पुरुष के ही ये नो गुण॒स्थान कहे गये हैं । द्रव्य 
खो के पांच से ऊपर के गुणस्थान नहीं हैं । इस लिये 
द्रग्यस्ली को मुक्ति प्राचीन षद्खण्डागम से भी सिद्ध 
नहीं है। कुन्दकुन्दादि ऋषियों ने जो द्रव्यज्जी के 
मुक्ति का निषेध किया दै वह गुणस्थानचर्चा और 
कर्म सिद्धान्त के विवेचनपू्वक ही है । 
भगवती आराधना के अनुसार पष्ठादि गुणस्थान 
चर्ती भुनियों के सबल्ल अपवादलिंग नहीं है ओर न 
अन्य सर्वार्थसिद्धि, राजवातिक धवल आदि से ही 
मुनियों के वल-परिधारण सिद्ध है अत एवं किसी भी 
जैनागम में सबख-समप्रन्थलिगधारी अपनी सम्नन्थ 
पर्याय से मुक्ति का अधिकारी नहीं दै, मुक्ति निमेन्थ 
छिंग से ही होती दे । 
फेवली के कवलाहार भी किसी दिगम्बर जैन 
आगम से सिद्ध नहीं दै, तत्वाथेसूत्र का कथन उपचार 
से क्षुधादि परीषद्दों का विधान करता है ओर काये- 
रूप से निषेध करता है । तल्वार्थसूत्र सूच्मसांपराय 
गुणस्थानवर्ती के सूत््म लोभ रूप चारित्र मोह का 
उदय होते हुए भी मुनि के आठ परीषहों का अभात 
कहता है ओर चोद्ह का ही नियम करता है, चहां 
अतिसूक्ष्म लोभ नहीं के बराबर माना जाकर आठका 
अभाव कद्दा गया है, इसी तरह फेबली के .मोहोदय 
. पिरहित वेदनोय का उदय होते हुए क्षुघादि परीषहों 
का अभाव कहा गया दै या सिर्फ़ वेदनीय के उदय- 
सत्व की अपेक्षा से उपचार सत्व कद्टा गया है, शेष 
शास्त्र फायंरूप से क्षुघादि का निषेध करते हैं अतः 


परस्परमें कोई विरोध नहीं दै इस तरह किसी भी दि० 
जैन शास्त्र से उक्त तीनों बिषय सिद्ध नहीं हैं. बल्कि 
तीनों का सब दि० जैन शात्रों में जोरों के साथ 
निराकरण पाया जाता है। 


अन्त में हम प्रोफेसर जी से क्षमा-याचना करते 


हैं, कि कहीं कोई कटुता का प्रसंग आ गया हो तो वे 


हमें क्षमो प्रदान करें। शाल्रोक्त विधि से तीनों 
प्रिषय विपरीत पड़ते हैं इस लिये हमें श्रुतभक्ति- 
चश यह निराकरण लिखने को बाध्य दोना पड़ा दे, 
वाकी आपके प्रति कोई प्रकार का छेष या बेसनस्य 
नहीं दै । 


में इस बे मृत्यु शय्या तक पहुंच चुका था, फिर . 
भी कर्म विधाता मुझे छोड़ गया, में पूर्ण स्वास्थ्य- 
लाभ भी नहीं कर सका था, इतने में मेरे इष्ट 
मित्रों की प्रेरणा ओर सौहादे ने मुझे आ घेरा । एक 
तो समय कम, दूसरे पूर्ण स्वास्थ्य का अभाव, तीसरे 
परिश्रससे पुनः अस्वस्थ हो जाने का डर, इन कारणों 
के होते हुए विषय संकलन में कोई त्रुटि रही हो तो 
श्रुव देवता से व पाठक वर्ग से भी क्षमा-याचना कर 
इस तिषय से विश्राम लेता हूं । 

रूसड तूसठ लोओ सर्च अक्खंतयस्स साहुस्स । 
कि जूयभण साडी विवज्जियव्वा णरिंदेश ॥१॥ 


नशियां, ज्यावर अतभक्त-- 
आसोज छुदी ५ सं० २००१ पन्नालाल सोनी, 
न्याय सिद्धांत शास्त्री 
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[ प्रोफेसर द्वीराल्ाल जी की असत्‌ धारणा का निराकरण ] 


 अजितकुमार जैन शास्त्र 
मुलतान सिटी 





जआाककथन 
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विश्ववंद श्री वीर प्रभु तथा श्री कुन्दकुन्दोचायय, 
स्वामी समन्तभद्राचाय का अनुयायी यद्दध कब कहता 
है कि नेन्न बन्द करके सब कुछ मानते चले जाओ | 
जब कि उसके गुरु स्वामी समन्तभद्राचार्य अपने 
आराध्यदेव भगवान मद्दावीर के सन्मुख उनकी ही 
परीक्षा करने के लिये ( देवागम स्तोन्न ढ्वारा ) खड़े 
दो जाते हैं तब उनके पद्चिन्दों पर चलने बाला उन 
का अनुयायी इस बात से कब कतरावेगा कि श्री बीर 
जिनेंश द्वारा प्रतिपादित तथा कुन्दकुन्दाचाय, स्वामी 
समन्तभद्राचाये, अऊलंकदेव, विद्यानन्दि आदि 
दिग्ज मेधावी विद्यमान ऋषिवरों द्वारा प्रचारित तत्व- 
सात्ञा की सचाई को अपनी बुद्धि कसौटी पर कोई 
भी व्यक्ति न परखे। यह तो उसके सोभाग्य की 
बात है ओर जब कि यद्द बात उसका अपना भाई ही 
करे तब्र तो परम सोभाग्य मानना चाहिये | 

अतः सुपरिचित श्रीसान बा० द्वीरालाल जी एम, 
ए, प्रोफेतर एडबर्ड कालेज अमरावरी ( वर्तमान में 
मोरेस कालेज नागपुर ) सम्पादक-“धवल्षा? अन्थ ने 
ख्री-मुक्ति, केवदी कबलादह्वार और मश्ञन्नरती साधु का 
का वद्रधारण विषय पर अपने अनुकूल विचार 
प्रकट किये हैं, यह एक दप्प की बात दै। इन बिपयों 
को उन्होंने जैसा कुछ समझा जैसा लेखब्रद्ध कियो 
है। इतनी त्रुटि उनसे अवश्य हुई दे कि. उन्होंने 
अधूरी कच्ची खोज को पूर्ण, सत्य, पक्का निर्णय 
समम कर प्राच्य सम्मेजञन बनारस में जाकर सुना 
दिया। आपकी इस क्रिया से श्रोताओं को अ्रान्त 
धारणा हुई होगी। 

आप दिगम्बर जैन समाज के गणनीय विद्वान हैं 


न 
चर 


आपके ऊपर समाज ने धवल्ता सरीखे मंद्दान ग्रन्थ 
का सम्पादन भार रखा हुआ दै। इस दिशा में 
आपको दिगम्बर जैन समाज का सच्चा प्रतिनिधि- 
त्व करना था। ऐसा न करते हुए आपने इसके 
“विपरीत दिगस्वर जैन सिद्धान्त की बुनियाद को 
दिलाने का यत्न किया। आप उसमें कितने सफल 
या असफल हुए यद्द तो अगल्ले पृष्ठ बतलाबेंगे किन्तु 
इतना तो निमश्चित दै कि जिन बुनियादों ( नींच ) को 
सैकड़ों हजारों वर्षों सेअनेक बार हिल्लाने की चेशयें 
असफल्न हुई हैं जिनकी सुरक्षा फे लिये महान 
प्र्यात विद्वानों आचार्यों ने अकाव्य युक्तियों से 
पूर्ण अनेक भन्थ निर्माण कर डल्ि हैं वे यों हिल भी 
नहीं सकतीं । अस्तु । ह 

श्री दिगम्बर जैन पंचायत बम्बई ने प्रोफेसर 
साहब के लेख की नकल छपाकर मेरे पास भेजी 
ओर. मुझे उसका प्रतिबाद लिखने के लिये 
प्रेरित किया। तदथ उसे धन्यवाद हैं।- मुलतान 
नगर की गर्मी भारतत्र॒प में प्रसिद्ध है जिन दिलों में 
ये कुछ प्रष्ठ लिखे गये हैँ उन दिनों में तो गर्मी 
योबन पर थी कुछ अन्य निजी रुकावट भी थीं अतः 
इस पुष्तक के लिखने,में ,न यथेष्ट समय ' मित्रा है 
न सुविधा । अतः भापा सम्बन्धी तथा अन्य त्रटि 
रह जाना सम्भव है। जो सज्जन मुझे मेरी त्रटि 


बतलावेंगे में उनका कृतज्ञ-हूँगा । 
अकलंक प्रेस, 'अजितकुमार जैन शा्री, 
आपषाद सुदी १४ (चावली) आगरा, 


बुधवार बीर सं० २४७० (बरतेमान) मुल्॒तान नगर 
४--७ - ४४ | 


कुछ ओर--- 


अपना लेख बम्बई पंचायत के पास पास भेजते 
हुए में ने यह लिखा था कि 'पुस्तक का श्रूफ संशोधन 
अच्छा होना चाहिये जिससे पुस्तक मे कोई अनथे- 
कारिणी अश्लुद्धि न रह जावे / इसके उत्तर में 
बम्बई पंचायत ने सारा भन्थ द्वी छण्ने मुझे दे दिया 
मेरी स्वल्प शक्ति तथा खल्प साधनों के कारण तथा 
अन्य धविध्तों के कारण पुस्तक अरकाशन मे आशातीत 
विलम्ब हुआ दे । 

इसी वीच में धवला के भाषा टीकाकार श्रीमान 
पं० द्वीरालालु जी न्ययतीर्थ उज्जैन का जेनसन्देश 
श८ दिसम्बर १६४४ के अंक में दूसरे प्रष्ठ पर निम्न* 
लिखित लेख प्रगट हुआ ददै-- 

प्रोफेसर हीरालाल जी के वक्तव्य पर मेरा 
--स्पष्टीफरण--- 

'जैनसन्देश” के ताजे ३० नबम्बर के अड्ड में 
ओओफेसर द्वीरात्नाल जी से चर्चा! शीपक लेख छुपा 
है, जिसमें उन्होने ““प्रारम्स में में इस विषय को 
बिल्कुल नहीं जानता था, उस समय जों 


पिद्वांन काम करते थे उन्हीं की सलाह पर 
निर्भर रहनो पड़ता था” आदि अपना वक्तव्य 
प्रकट किया है, वह'बहुत आरामक ओर असत्य दे। 
सच बात यह है कि प्रथम दो भांगोंका अनुवाद अम- 
रावती पहुंचनेके पूत्र दी में उज्जैनमें कर चुकाथा और 
उसमें मूल, अर्थ या टिप्पणी में कहीं भी मैंने 
'संजद पद ६३ वें तत्र में नहीं जोड़ा था। 
अमराबती पहु'चने पर बह्दां की व्यत्रस्था अनुसार 
प्र० भाग के अनुवाद की प्रेस कापी करने का काम 


प॑० फूलचन्द जी को सौपा गया, उस स्थल के बिचा- 
रार्थ सामने आने पर मेंने अपनी ओर से जोड़ने 
का विरोध ही किया था और इमी कारण मूल 
सत्र में वह पद जोड़ा भी नहीं जा सकका। 
अनुवाद में कब केसे जुड़ गया यह आप दोनों 
ही जानें, क्योंकि अनुवाद की प्रेस कापी करने 
वाले प्रूफ रीडिंग और छंपने को आएंर देने 
वाले आप दोनों ही क्रमशः जिम्मेदार हैं। 
इसी सत्र के भावस्री विशिष्ट मन्ुष्यगति' पद 
का जो भ्रामक अर्थ छपा है, उसके भी जिम्मे- 
दार आप दोनों ही हैं। प्रमाण के लिये मेरे 
हाथका अनुवाद अब भी देखा जा सकता है। 


--प० हीरालाल शाख्त्री उज्जैन” 


इस लेख की बातें यदि सत्य हैं. तो बहुत आ- 
श्चय और बहुत खेद की बात द्वै कि श्रीमान प्रोफेसर 
दवीरालाल जी अपने कर्तव्य--पालन में स्थिर न 
रह सके । सर्वोच्च सिद्धान्त पंथ के सम्पादन मे 
उन्हें ग्न्थ अणेता आचाये का भाव ज्यों का त्यों 
रखना था उसमें अपना अनुमान या भाव न मिलाना 
था। जब कि (घवला) पद्खरण्डागम के &३ वें सूत 


में 'संजद' शब्द दै ही नहीं तब आपने भाषा अर्थ 
में 'संजद' शब्द क्यों जोझ ९ तथा टिणयणी में 
“अन्न संजद” इति पाठशेष३ प्रतिभाति” ऐसा 
क्यों अपने पास से छपाया । यदि १० द्वीरालातजी 


[ २१७ | 


न्यायतीर्थ विरोध न करते तो सम्भव है सूत्र में 
भी 'संजदः शब्द जोड़कर आप महा अनर्थ कर देते । 

जब हि दि० परम्परा में स्त्री के पांच ही गुण- 
स्थानों का विधान द्वे ओर बैसा ही स्पष्ट व्थान पद- 
खण्डागम के इस ६३ वें सूत्र में हे फिर आपने 
अपनी मनोनीत स्रीमुक्ति इस सब्प्राचीन ग्रन्थ से 
सिद्ध करने के लिये इस श्रकार चेष्टा की है यह बहुत 
अनुचित एवं अनधिकार -यत्न हे। जो कि आप 
सरीखे महानुभाव के द्वारा कदापि न होना चाहिये 
था। दिगम्बर जैन समाजने आपके ऊपर विश्वास 
करके जिस महान कार्य को आपके हाथ सोंपा उसमें 
ऐसी काल्पनिक असत्‌ आनुमानिक जोड़ तोड़ एन 
मूल सूत्र में 'संजद' शब्द न द्वोते हुए भी अपने 
पास से रख देने जेसी बात न होनी चाहिये थी। 
जहां आपने द्गम्वर जैन सिद्धान्त के महान सर्वोच 
सिद्धान्त ग्रन्थ के निःवाथे सम्पादन का प्रशंसनीय 
काये किया है वहां यह महती त्रुटि करके अम्रत में 
विष बिन्द मिश्रण जैसा कार्य भी किया दै। 

हम आपकी अनुपम सेवाओं का हृदय से आदर 
करते हूँ तथापि 'शन्रोरपि गुणा: बाच्या; दोषा वां- 
च्या: गुरोरपि' नीति के अनुसार स्पष्ट रूप से यह 
भी अवश्य कहेंगे कि आपका यह कार्य आप सरीखे 
परिश्वस्त पुरुष के अनुरूप नहीं । 

अन्त में 'घबत्ता प्रकाशन समिति! से यह 
निवेदन दे कि वह धवला की प्रकाशित जिल्दों का 
कुछ सिद्धान्तवेत्ता विद्यानों द्वारा ध्यानपू्वक स्वाध्याय 
करावे और यदि कोई अन्य भी त्रुटि रह गई हो 
तो उसका भी इस त्रुटि के साथ संशोधन कराकर 
प्रन्थकार के. को रक्षा करे। तथा ज्ञिन महानु- 


| के पास था जिन भख्डारों सवा: सेहती 
भावों के पांस या जिन भण्डारों में/प्ंकला कीःपेद् 
जिल्द पहुंच.गई द्ै वे सहानुभाव घेवेला-के ई३२ ते 
पृष्ठ पर छपी टिप्पणी (सबसे नीचे वी पंक्ति) 
१-“अन्न 'संजद! इति पाठशेषः - प्रतिभाति” 
को एवं ६३ चें सूत्र के भाषा अर्थमें 'संयत! शब्द को 
बिल्कुल्ञ मिटा देव । 
इसके सिवाय इस सूत्र की संस्कृत टीका के 
अथे में ओर भी दो बड़ी त्रुटियां रद्द गई हैं. उनका 
भी सुधार होना चाहिये। 
पहली च्ुट ( पू० ३३२ ) 
“हुण्डावसपिण्यां स्रीषु सम्यग्दृष्टयः किन्नोत्पश्न्त 
इति चेन्न, उत्पयन्ते ।? ह 
( भाषा ) शंका--हुण्डावबसपिणी कात्न सम्बन्धी 
खत्रियों में सम्यग्दृष्टि जीव क्‍यों नहीं उत्पन्न द्वोते हैं ९ 
समाधान--नहीं, क्योंकि, उनमें सम्यग्दष्टि जीचे 
'उत्पन्न होते हैं ।” । 
धबला में छुपा हुआ यहद्द अंश यों होना चादिये- 
“हुण्डावस पिय्यां ख्रीषु सम्यस्दष्टय३ थिश्नोत्पदयन्त 
इति चेत, न उत्पचन्ते |” . 
यानी--शंकाकार पूछता दै कि क्या हुण्डाब- 
सर्पिणी काल में सम्यम्दष्टि जीव स्ली शरीर में 
उत्पन्न नहीं होते ९ 
ग्रन्थकार का उत्तर--'नहीं उत्पन्न होते हैं ।? 
यह अथ सिद्धान्त अनुसार ठीक बैठता दे । जो 
अद्धंबिराम का चिन्ह ( कौमा ) 'न! के पीछे लगाया 
है बह उसके पदले दोना चाहिये जिससे 'नुक्ते के 
हेर-फेर से खुदा जुदा हुआ” सरीखा असत्त अर्थ 
न्होते। ु 
तदनन्तर शंकाकार ने शंका की दै कि सम्यग्दृष्टि 
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श्ियोंमें उत्पन्न नहीं होता “यह बात कैसे जानी जाय ९? 
प्रन्थकार ने समाधान किया कि “इसी आपषे 
शागम प्रमाण से ।” 

'तव शंकाकार ने फिर ( इसी ग्न्थ में स्त्रियों के 
चोदद गुणस्थानों का विधान देखकर ) शंका की 
कि “इसी आप आगम से द्रव्यत्ञियों के मोक्ष भी 
सिद्ध द्ो जायगी ९? टीकाकार ने उत्तर दिया कि 
“नहीं, स्त्रियां चस्र रूप परिप्द सद्दित द्वोती हैं - अतः 
वे पंचम गुणस्थान-वर्तिनी होती हैं अतः उनके सकल 
संयम ( संयत छुठा गुणस्थान ) नहीं होता ।” 

तब शंकाकार ने कहा कि “कपड़ा पहने हुए भी 
ल्लियों के भाव संयम तो हो सकता है ?” टीकाकार 
इसके समाधान में लिखते हैं कि “(स्त्रियों के भाव- 
संयम नहीं द्ोता दै क्योंकि यदि उनके भावसंयम 
होता तो भावअसंयम का अधिनाभावी वसत्ल आदि 
परिग्रद्द उनके नहीं होना चाहिये था ।” 

तब शंकाकार ने प्रश्न किया द्वै कि “फिर ख्ियो 
के चोदह गुणस्थान किस श्रकार होते हैं ९” 

इसके समाधान में टीकाकार ने लिखा है कि-- 

८“इति चेन्न, भावज्चोविशिष्टमनुष्यगतो तत्सत्वा- 
विरोधात ।” 

इसकी भाषा यों प्रकाशित हुई है. “नहीं, क्योंकि 
भावज्ी मे अर्थात्‌ ख्रीवेद युक्त मनुष्य गत में चोदह 
गुणस्थानों के सदूभाव मान लेनें में कोई विरोध 
नहीं आता द्वै/._ 

इस भाषा अर्थ में थोड़ी सी दूसरी त्रटि हुई है 


जिससे कि स्वाध्याय करने वाले संस्कृत से अनभिश्न 
व्यक्ति को भ्रम दो सकता है क्योंकि “अर्थात के 
पीछे जो 'द्धीवेदयुक्त'ं शब्द रक्खा गया द्ै वह 
अस्पष्ट एवं आ्रामक दहै। अतएव उपयु क्त वाक्य का 
अथ यों करना चाहिये । 

“नहीं ( शंकाकार की शंका ठीक नहीं ) क्योंकि 
भावद्लीवेद वाले मनुष्य के चौदह गुणस्थान दो 


५ सकते हवँ !! 


यदि इतना संक्षिप्त अथे भी क़र दिया जाता तो 
भी विषय स्पष्ट अभ्रान्त दीख पड़ता । यदि यहीं 
पर बिषय को स्पष्ट करने के लिये-- 

“द्रव्यल्ली के यद्यपि पहले पांच द्वी गुणस्थान 
देते हैँ. किन्तु भावस्रीवेदी द्रव्यपुरुष के समस्त गुण- 
स्थान दो सकते हैं ।” 

इतनी पंक्ति ओर जोड़ दी जाती तो बहुत अच्छा 
होता । अस्तु । 

अब प्रोफेसर जी' का तथा धबला प्रकाशन 
समिति का मुख्य कतेव्य है कि इन तीनों ' ब्रुटियो के 
सुधारणाथे सफल यत्न करें। जिससे कि जहा २ 
पर धवल्ला की प्रति मौजूद हैः वहां बढां पर संशोधन 
हो सके । अन्यथा भविष्य में यह ओर भो अनथे 


की कारण दो सकती हैं । 
साघ बदी पंचमी ' निवेदक-- ' 
बीर सं० २४७१ अजितकुमार जेन 
३-१-४४५ , भुलतान 
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सत्पथ-दीपक 
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आज से प्रायः दो हजार बे पहले का वह 
समय भारत के लिये विशेष कर अखंड जैन संघ के 


लिये अत्यन्त अशुभ था जब कि मालवा प्रान्त में 


लगातार बारह वर्ष का अकाल पड़ा धा। उस 
अकाल के कारण जो जैन साधुओं का संघ भद्गबाहु 
आधचाय के नेतृत्व में दक्षिण प्रान्त ( मद्रास, मैसूर, 
_कर्णाटक ) की ओर प्रस्थान कर गया बह अपनी 
साधु चर्या पर पूवंबत आरूढ़ रद्द उसमें कोई बि- 
कार न आने पाया क्योंकि दक्षिण प्रान्व अकाल की 
भयानक परिस्थिति से अछूता था । 
परन्तु जो साधु सथघ उस समय मालवा प्रान्तमें 
रहा आया उस पर असहनीय पिकराल दुष्कात्न की 
की बिकट परिस्थिति ने बुरा प्रभाव डाला । उनकी 
पवित्र साधुचयां ख्नच्छ न रद्द सकी ओर उसमें 
घविकार आ गया। वे अपने नग्न त्रत (अचेल्लकता) 
को अल्लुण्ण न रख सके। दुश्समय के विकट 
थपेड़े ने उन्हें कुछ बस्र अहृण करने के लिये विवश 
( लाचार ) किया। जो कि उनमें से बहुत से 
साधुओं का स्वभाव सा वन गया ओर अकाल का 
अन्त हो जाने पर भी उनके उस बिकृत शिथि- 
लाचर का अन्त न हुआ । 
इस प्रकार जैन साधुओं का एक संघ अब दो 
रूप में त्रिभक्त हो गया। 


श्वेताम्बरीय अंथ कल्पसूत्र में भी श्रुव केवली 
भद्रवाहु आचाये के समय बारह--वर्षी दुभिक्ष 
( अकाल ) पड़ने का उल्लेख आया-है-- 


“अस्यत्र दादशवष-दुर्भिक्ष-प्रान्ते सब्ठा- 
ग्रहेण श्री भद्रवाहुमिः साधुपञ्चशत्या प्रत्यहें, 
धाचनासप्रकेन! इत्यादि। 


--प्रष्ठ १६३ वि० सं० १६७६ में बम्बई से 

४ प्रकाशित 

कुछ दिनों तक यद्द संघसेद्‌ की व्यवस्था गोल- 
माल रूप से चलती रही )। फिर भिक्रम स॑० १३३ 
या १३८ में दोनों साधुसघों ने अपनी अपना भिन्न 
भिन्न नामकरण कर लिया। जो' साधु प्राचीन 
निर्पन्थ नग्न वेश के अनुयायी रहे उनका नाम 
“द्गम्बर! ( दिशा रूपी वस्लों का उपयोग करने 
वाले अर्थात्‌ नग्न ) प्रचलित हुआ ओर जो नवीन 
विक्ृृत रूप में आये उन साधुओं के संघ का नाम 
“उतेतोम्बर ( सफेद बस्र पहनने वाले ) प्रचलित 
हुआ। दोलों साधु संघों के अनुयायी श्रावक भी 
अपने पृज्य साधुओं के अनुसार दो ( दिगम्वर, 
श्वेताम्बर ) में विभक्त हो गये। ईस प्रकार एक 
अखंड जैनसंघ के दो खण्ड हो गये । 


रे 
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किन्तु अहंन्त प्रतिमाओं का निर्माण विक्रम ० 
&०० तक नग्न वीतराग रूप में ही होता रहा। 


प्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वान प० देचरदास जी लिखित _ 


“जैन साहित्य में विकार” नामक पुस्तकके अलु- 
सार किसी प्रतिमा के विषय में द्गम्बर श्वेताम्बर 
संघ का परस्पर बहुत विवाद हुआ उस समय से 
श्वेताम्बर जैन संघ ने अपनी प्रतिमाओं पर लंगोट 
( कन्दोरा ) चिन्ह लग़ाना प्रारम्भ कर दिया शेष रूप 
वीतराग रूप में दही रक्खा । मुकुट, कुण्डल, अंगिया 
आदि बस्र आभूषणों दारा अहन्त प्रतिमाको सजाने 
की पद्धति तो श्वेताम्बर सम्प्रदाय में बहुत पीछे 
( अर्वाचीन ) प्रचलित हुई है | 
श्वेताम्बरीय आगम ग्रन्थों का निर्माण बीर 
सं० ६८० में प्रारम्भ हुआ जैसा कि कल्पसूत्र के 
१४८ वे सूत्र में १२६ वें प्रष्ठ पर लिखा दै-- 
बल्लभहद्दिपुरंमि नयरे देवट्टिपमुहसयलसंधेहिं । 
पुत्थे आगमलिदिओ श॒वसयअसीआओ बीराओ ॥| 
यानी-बल्लभीपुर में देवर्धि गणि क्षमाश्रमण 
आदि समस्त साधु संघ ने बीर सं० ६८० में आगम 
पुरतक रूप लिखे । 


किन्तु दिगम्बरीय अन्थरचना इससे लगभग ४४० / 


ब पहले प्रारम्भ हो गई थी । पट्खएडागम उन 
का पहला सिद्धान्त अंथ बना। उसके पीछे समय- 
सार आदि अंथों का निर्माण हुआ। समयसार के 
रचयिता आचाय कुन्दकुन्द का समय ए० चक्रवर्ती 
आदि इतिहासवेत्ताओं ने गहरी छानबीन के साथ 
ब्रिक्रम सं० की पहली शताब्दी निश्चित किया है। 
श्री कुन्दकुन्द आचाय विक्रम सं० ४४ में आचाय॑े 


षट्खण्डागम के रचयिता श्री पुष्पदन्त भूतब॒लि 
आचाय कुन्दकुन्द से पहले हुए हैं । 

* इस विभक्त जैन संघ के कारण जैनसमाज की 
शक्ति क्षीण दो;गई दे तथा होती जा रही है । इस 
हानि से चिन्तित अनेक समाज-हितिषी महानुभावों 
ने दोनों संघों को सिज्ञाकर एक ६ देने की अनेक 
वार चेष्टा को है किन्तु उसमें इस कारण सफल नहीं 
हो पाये कि दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदायों के सैडा- 
त्तिक मतभेद्‌ की खाई को पाट देने में वे असमर्थ 
रहे । ' 

किन्तु श्रीमान प्रोफेसर. हीरालाल जी एडबचड 
कालेज अमरावती ने अभी द्वाल् में द्वी ऐसा यत्न 
किया दै । 


श्रीमान प्रोफेसर हीरालाल जी, एडबर्ड कालेज 
अमरावती, ( वर्तमान मोरेस कालेज नागपुर ) दिं० 
जैन समाज के उन कुछ एक विद्वानों में से हैं. जिन्‍्हों 
ने जिनवाणी के | उद्धार में पर्याप्त श्रम किया दे। 
अपभ्र श॒ प्राकृत भाषा के अनेक भन्थों के अतिरिक्त 
आपने प्रसिद्ध सिद्धान्त प्रथ 'घवला[* का सम्पादन 
भी किया दै। 


आपने जनवरी सन १६४४ के समय हिन्दू विश्व 
विद्यालय बनारस में दोने वाले अखिल भारतवर्षाय 
प्राच्य सम्मेलन में अपना लिखा हुआ निबन्ध पढ़ा 
था। उसकी असल कापी तो हमने देखी नहीं किंतु 
बम्बईकी पचायतने विख्यात फर्म जुद्दा्मल मूलचद 
द्वारा उसको पुनः विद्दानों के विचारणाथ छुपोकर 
भेजने की कृपा की दै। ( आशा दद्वै पंचायत के 
कार्यकर्ताओं ने अपना उत्तरदायित्त समझते हुए 
प्रोफेसर साहिब के व्याख्यान को अक्षरशः ठीक 
छपाया होगा ) उसे अवश्य देखा दे । 
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इसको पढने से ज्ञात होता है कि दिगम्बर श्वे- 
ताम्बर सम्प्रदायों की सैद्धान्तिक एकता प्रगट करने 
की डत्कट भावना को लेकर आपने अपना भाषण 
लिखा है। भाषना आपकी शुभ दै किन्तु इसके 
लिये जो आपने शीघ्रता में जैन सिद्धांत का बलिदान 
कर दिया है बह अवश्य खेदजनक दै। आप सरीखे 
उत्त रदायित्वपूर्ण, धवल्ला भ्न्थ का सम्पादन करने 
वाले विद्वान का ऐसा प्रयत्न उचित नहीं माना जा 
सझता। 


आपने भावावेश में दिगस्वर सम्प्रदायके सर्वोच 
आचाय ऊकुन्दकुन्द का ( जिनके विषय में कहा जाता 
है कि उन्‍होंने सीमंधर तीथेकर का साज्षात्‌ दर्शन 
किया था, जिनकी बाणी के अतिशय से प्रभावित 
होकर श्रो कान जी ऋषि आदि हजारों आध्यात्मिक 
प्रेमी विद्यान स्वयं उनके अनुयायी हो चुके हैं ) दबी 
रसना से अप्रमारिएत ठदह्राने का अतिसाहस किया 
है। प्रोफेसर साहब को यह विषय पहले ससाज के 
विद्वानों के समज्ञ विचारणा्थ रखना था पीछे 
अपना सिद्धान्त बनाकर प्राच्य सम्मेलन ने अपने 
भाव प्रगट करने थे। आपको यह बात हृदय सें 
रखनी थी कि कुन्दकुन्द आचाय का बचन 
अन्यथा नहीं हो सकता दिगम्बर सम्प्रदाय 
कुन्दकुन्दाचाय के सन्मानमें स्वस्त्र त्याग कर 
सकता है । ह 


इसके सिंवाय आपके श्वेतास्व॒रीय प्रंथोंके देखने 
का भी कष्ट नही उठाया ऐसा 'ज्ञात होता है। आप 
यदि उन ग्रन्थों का ध्यान से स्वाध्याय करते तो आप 
अपनी यह धारणा न बना पाते। ऐसा हमारा 


विश्वास है। आप जिस सिद्धान्त की पुष्टि के लिये 
दिगम्बर सिद्धान्तों की बलि दे रहें हैं. श्येत्ाम्वरीय 
ग्रन्थों का भी अभिप्राय उसके विपरीत है । 

संक्षेप से हम आपकी आपत्तिजनक सान्‍्यता पर 
क्रमशः प्रकाश डालते हैं । 

स्नी-मुक्ति 

आपने प्रथम ही द्गम्बरीय अन्थों के आधार 
से द्बी-मुक्ति सिद्ध करके द्गम्बरीय श्वेताम्बरीय 
खैद्धान्तक भेद की खाई को पाटना चाहा है किन्तु 
आप मूल बातों को दृष्टि से ओमल करके कोरे युक्ति- 
बाद में चले गये हैं अतः सफल नहीं हुए । 

आपने जिस कमंसड्धान्त के आधार से श्री कुंद- 
कुन्दाचायें की मान्यता को अप्रामाणिक सिद्ध करने 
के लिये यत्न किया दै उस क्मेसिद्धान्त को आपने 
छुआ भी नही। 

| प्रथम संहनन 

कर्मसिद्धांत के अनुसार यह बात निर्णात द्वै कि 
बजबृषभनाराच संहनन, घारंक शक्तिशाली जीव ही 
उम्र सर्वोच्च तपरया तथा घोर दुष्कृत ( पाप ) करने 
की क्षमता (शक्ति ) रखता है। अतएत्र सप्तम 
नरक जाने योग्य भयानक पापकृत्य सी वही कर 
सकता है। जेसी कि कहावत है कि जे कम्मे छरा 


जे धम्से सूरा' यानी--जो जीव सांसारिक कार्योमें 
शूरबीर हते हैं वे ही धार्मिक कार्यों में भी उस सीसा 
तक शुरवीर हो सकते हैं। 
ह गोम्मटसार क्कांड की ३० वीं गाथा देखिये-- 
ण॒बगेबिज्जाणुद्दिसणुत्तर बासीसु जांति ते शियमा | 
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तिगुगेगे संचडणे णारायणशमादिगे कमसो | 
अर्थात--नाराच, बजनाराच ओर वजऋपभ- 
नाराच संदनन के उदय से नवग्रैवेयक में, चञ्जनाराच 
तथा बजऋषभनाराच संहनन के उदय से नव अनु- 
दिश विमानों में एवं बजऋपभनाराच संहनन के 
उदय वाला जीव विजय, बेजयन्त, जयन्त, 'अपरा- 
जित ओर सर्वार्थसिद्धि इन अनुत्तर विमानों को 
प्राप्त कर सकता है । 
इसी प्रकार इसकी आगे की गाथा भी देखिये- 
सण्णी छस्संहडणो वज्जदि भेघ॑ तदो परं/चापि | 
सेबट्वादीरहिदों पण पण चदुरेगसंहडणे ॥३१॥ 
अर्थात्‌-संज्ञी जीव छद्द संहननों मे से किसी 
भी संहनन से तीसरे नरक तक, सपाटिका संहनन 
रहित ( पांच संहननों मे से किसी भी संहनन से) 
जीव पांचवें नरक तक, पांचवें छठे संहनन विना 
पहले चार संहननों में से किसी भी संहननका धारक 
जीव छठे नरक तक ओर प्रथम ( बज्ऋषभनाराच) 
संहनन धारक जीव सातत्रे नरक जां सकता है। 
इस कमेसिद्धांत के अनुसार स्री यदि अलुत्तर 
विमानों में अथवा सातवे नरक जाती दो तो उसके 
मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता ( सामथ्य ) निविवाद 
मानी जा सकती है। परल्तु ऐसा है नहीं । 
देखिये सिद्धान्त चक्रवर्ती श्री नेमिचन्द्राचाय के 
गोम्मटसार कर्मकांड की ३२ वीं गाथा-- 
अंतियतियसहडणस्सुदओ पुण कम्मभूमिमहिलाएं 
आदि्मित्तिगसंहडणं णत्थित्ति जिशेद्दि शिहिहं ॥३२ 
यानी--कर्ममूमिज स्त्रियों के अद्धंनाराच, की- 
लित, असंम्राप्तार॒पाटिका इन तीन संदननों का उदय 
होता है। पहले तीन संहनन ( बञ्रष॑भनाराच बज- 
नाराच, नाराच ) उनके नहीं होते । 


गोम्मटसार की इस एक गाथासे ञ्लरी-युक्ति 
विपय की समस्त उल्लकन सुलक जाती है। आप 
यदि इस एक ही गाथा को हृदयगम कर लेते तो 
कदापि अ्रम में न पड़ते। क्योकि कमें-भूमिज 
स्त्रियों के जब कि वजऋपभनाराच संहनन ही नहीं 
दोता तब वे शुक्लध्यान प्राप्त नहीं कर सकतीं । क्यो- 
कि शुक्लध्यान पहले सहनन वाले व्यक्ति के द्वोता 
है। शुक्लध्यान हुए विना स्तियो को मुक्ति मिलना_ 
असम्भव है । 

इस प्रकार कम्अन्थ की यह गाथा आपको अपने 
विचारपथ में एक पद भी आगे नहीं बढने देती | 

स्त्रियों को संहनन नहीं होता यद्द बात श्वेताम्ब- 
रीय सिद्धान्त ग्रन्थों से भी समर्थित द्वोती दे । 

श्वेताम्वरीय अन्थ “प्रकरणरत्नाकर! ( चौथा 


भाग ) के संग्रहणीस्तत्र नामक प्रकरण की २३६ वीं 
गाथा देखिये-- 


दो पढमपुढविगमर्ण छेवट्टे कीलियाइ संघयणे । 
इक्षिक्क पुढव बुढ़ी आईतिलेस्साउ नरण्सु ॥ 
अर्थांत--छठे ( असंग्राप्तारुपाटिका ) संहनन 
वाला जीच पहले दूसरे नरक तक जा सकता दै। 
दूसरा संदनन वाला तीसरे नरक तक, तीसरे संहनन 
चाला चोथे नरक तक, चोथे संहनन वाला पांचवें 
नरक तक, पांचले संहनन वाला छुठे नरक ओर 
बजऋ पभनाराच संहनन वालो जीव सातवें नरक 
तक जा सकता है। 
इसी ग्रन्थकी २३४ वीं गाथा पु० १०० पर यह द्वै-- 
असिन्नि सरिसिव पकखीससीद उरगिछि जा छट्ठि 
कमसो उक्कोसेणं सत्तम पुढची मणुय मच्छा॥। 
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यानी--असैनी जीव पहले नरक तक, पेट के 
सद्दारे रगने वाले गोह, न्योज्ञा आदि दूसरे नरक 
तक, पत्ती तीसरे. नरक तक, सिंद आदि पशु चोथे 
नरक तक, सखी छठे नरक तक ओर मतठुष्य तथा 
मत्स्य सातवें नरक तक जाता है । 

इस सैड्धान्तिक विधानसे श्वेताम्बरीय शास्त्र प्रसा- 
शित करते हैं कि कमंमूमिज्र पुरुषों के बजऋपभ- 
सहनन होता द्वै जिससे वे सातवें नरक जाने योग्य 
उत्कृष्ट पाप का संचय कर सकते हैं, ली के बह 
संहनन नहीं होता अतः उसमें सातवें नरक तक जाने 
योग्य पाप उपाज॑नकी शक्ति भी नहीं दै ( भोगभूमिज 
पुरुष स्ली, पशु मन्दकषायों के कारण देवंगति को 
जाते हूं परन्तु त्रतसंयम न होने से दूसरे स्वर्ग से 
ऊपर नहीं जाते )। 


पुण्य-उपार्जेन की चरम सीमा पर भी जरा दृष्टि 
डालिये-- 


उसी ग्रवचनसारोद्धार के संग्रहणी सूत्र की 
१६० वीं गाथा यह है । 

छेवट्वेणुड गम्सइ चउरोजा कप्पकीलियाईसु । 

चडसु दु दु कप्प बुड्ढी पढमेणं जाब सिद्धी वि। 

अथात--छठे संहनन वाला सातवें आठवें स्र्ग 
तक उत्पन्न हो सकता है, पांचवें संहनन वाला पांचचे 
छठे स्र॒गे तक, चोथे संहनन वाला सातवें आठचे 
स्॒ग तक, तीसरे संहनन वाला नोचें दशनें स्वर्ग तक 
ओर, दूसरे संहनन वाला ग्यारहयें वारह॒यवें स्वर्ग तक 
जन्म ले सकता है तथा प्रथम संहनन वाला उससे 
ऊपर अहमिन्‍्द्रों में उत्पन्न हो सकता है और मुक्ति 
भी प्राप्त कर सकता है | 

( श्वेताम्बर सम्भरदाय में स्वर्ग १२ साने गये हैं) 

अत्र देखिये कि स्री किस स्वर्ग तक जाने योग्य 


पुण्य कर्म का संचय कर सकती है | 
प्रवचनसारोद्धार चौथा भाग के छ८ वें पृष्ठ की 
गाथा यह है-- 
उबबाओ देवीणं कप्पदुगं जा परो सहस्सारा । 
गमणागमणं नच्छी अच्चुय परओ सुराणंपि ॥१६ 
अर्थात-देवियां पहले दूसरे स्त्रगे तक उत्पन्न 
होती हैं ओर बारहवें स्वर्ग तक जा सकती हैं । उस 
से ऊपर वे नहीं जा सकतीं | 
तथा देवों की अपेक्षा देवियों की आयु भी हीन 
होती है । स्‍ | 
उक्त ग्रन्थ के ७७-७८ वें पृष्ठ पर १६४५ वीं गाथा 
देखिये-- 
आशणयपमुद्दा चबिउं मणुएसु चेव गच्छंति । 
अर्थात--आनत आदि स्वर्गों,के देव मरकर 
पुरुष ही होते हँ। ख्री पर्याय नहीं पाते । 


श्वेताम्बरीय सिद्धान्त ग्रंथ इस|बात को प्रमाणित 
करते हैं कि स््रियों को बज्ऋषभनाराच संहनन नहीं 
होता इसी कारण वे सांसारिक चरम सुख एवं दुख 
प्राप्त करने योग्य उत्कृष्ट तपस्या एवं दुष्कर्म नहीं कर 
सकतीं | 


इसी सिद्धान्त के अनुसार अनुत्तर विमान से 
आकर मल्लिनाथ तीथंकर का खीरूप उप्पन्न होना 
स्वयं श्वेताम्थरीय भनन्‍्थों से खंडित हो जाता हे | 

इसके सिवाय श्वेताम्बरीय ग्रंथ प्रबचनसारोद्धार 
के तीसरे भश्ग के ४४४-५४४ वे पृष्ठ पर एक गाथा 
लिखी है-- 


अरहंत चक्तिकेसच वत्संभिन्‍नेय चारणे पुव्चा | 
गणहरपुत्नाय आहारणं च नहु भत्रियमहिलाणं ॥ 
अर्थावत--भव्य स्त्रियां तीथकर, चक्रवर्ती, नारा- 
यण, बलभद्ठ, संभिन्न--श्रोता, चारणऋरडद्धि, चोदह 
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पूर्व धारण, गणुघर, पुलाक तथा आद्वांरक ऋडद्धि ये 
१० पद प्राप्त नहीं कर सकती | 

इस विधान के अनुसार छियों को चौदद् पूर्वोका 
भी ज्ञान नहीं होता है। ऐसा क्‍यों ९ इसके उत्तरमे 
प्रकरणरत्नांकर चौथे भाग के करूंमंथ के “ज्ोगो- 
चओगलेस्सा' झुयादि ४५ वीं की गाथा की टीका में 
४६६९ वें प्रष्ठ पर निम्नलिखित गाथा उल्लिखित द्वै-- 

तुच्छा गारववहुला चलिदिया दुब्बल्ा अधीइए | 
इञ अइचसेस रयणा भूअ चाओश्र न च्छीणं ॥ 

अर्थात-ख्रियों को दृष्टिबाद नामक बारहवां 
अंग नहीं पढ़ाना चाहिये क्योंकि स्त्रियां स्रभाव से 
तुच्छ ( हल्क्री ) होती हैं. इस लिये अभिमान बहुत 
करती हैं, अतिशय ज्ञान पचा नहीं सकतीं, उनकी 
इन्द्रियां चंचल होती है, उनकी बुद्धि निबंत होती 
ड्ठै। 

अब आप स्त्रयं चिचार कीजिये कि श्वेतास्वरीय 
सिद्धान्त अन्थों के अचुसार जब कि वे चोदह पूरब का 
भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकतीं तत्र वे केवलज्ञान तो 
कहां प्राप्त कर सकेगी । और फिर उनका मुक्ति 
होना तो ओर भी दूर की वात है। इस प्रकार देखा 
जावे तो स्वयं श्वेताम्वरीय सिद्धान्त अन्थ ही ख्लियों 
के लिये भुक्ति पथ मे कांटे बिछाकर पार करना 
स्लियों के लिये असम्भव वना रहे है 

इस कारण द्वोम्नुक्ति सिद्ध करके जो आप दि० 
श्वेताम्वर सम्प्रदायों के शासन में साम्य दिखलाना 
चाहते हैँ यह आपकी प्रगति विपरीत द्वै। आप 
को उक्त श्वेताम्वरीय उद्धरणों को समच्े रख कर 
यह सिद्ध करना चाहिये था “कि स्रीमुक्ति का 


निपेध श्वेताम्परीय ग्रन्थों में भी उतना ही है 


जितना कि दिगम्बरीय ग्रन्थों में हैं ।'' 

स्त्रियों के तीथंकर न दोने आदि श्वेताम्बरी 
विधानो की चर्चा चिस्तार भय से छोड़ते हैं । 

अब हम आपकी युक्तियों को परखते हैं । 

आपने प्रथम दी पट्खए्डागम की धवलाटीका 
के भिन्न भिन्न भागों के सूत्रों का हवाले देकर लिखा 
है कि-- 

८दिगम्बर आसम्नाय के प्राचीनत्तम ग्रंथ 

पटखणडागम के सूत्रों में मनुष्य और मनुष्यनी 
आर्थात्‌ पुरुष ओर ख्री दोनो के अलग अलग चौदहों 
गुणस्थान बतलाये गये हैं. ।” 

आपका यदि यद्द लिखना सत्य द्ोता तो समस्त 
दि० जैन समाज शिर फक्लुकाकर आपकी वात को 
स्वीकार कर लेता और 'द्धीम्रुक्ति' के विषय में 
अपनी धारणा सुधारता। छिन्तु खेद दे श्रोफेसर 


साहब ! बात ऐसी नहीं दै। यह सिद्धान्तम्रन्थ ऐसा... 
निरूपण नहीं करता जैसा कि आप कहते है। घवला 


के प्रथम भागके 'तेण परमचगदवेदा चेदि? १०४ 
सूत्र की टीका में पृष्ठ ३४५ पर इस बात को रपष्ट कर 
दियां है। देखिये-- 


हे 


“अधिकृतो5्त भाववेदस्तदभावादपगत- 
वेदों नान्‍्यथेति 

यानी--यहां भांववेद का अधिकार है | 
भाववेद न रहने से नवम गुणरथान से ऊपर वेद- 
रहित साना गया दै अन्यथा नहीं । 


आपको गोम्मटसार आदि प्रामाणिक सिद्धान्त- 
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ग्रन्थों की सज्ञति सिलाने के लिये षटखण्डागम के 
इस विधान को ध्यान में रखना चाहिये। भाववेद्‌ 
की अपेक्षा से न होने वाले मूल कथन को आप द्रव्य- 
वेद की अपेक्षा लिख गये हैं। इस. साधारण गलती 
ने सारा अनर्थ कर दिया है आप धघचला के समस्त 
डह्लेखों को इस बीजभूत वाक्य से विचारते चत्ते 
जाइये आपको कहीं भी दिगम्बर जैन आचार्यों के 
स्रीमुक्ति निषेध विषय में परस्पर विरुद्ध मतभेद न 


मिल्नेगा । 

द्रव्य पुरुषवेदी ज्ञपक श्रेणी चढ़ते समय जिस 
भाववेद वाला द्ोता दै । (बद् चाहे ख्री भाववेद हो 
अथवा पुरुष भाववेद दो) उसको उस भाववेद को 
अपेक्षा से उसी वेद्‌ वाला उल्लेख किया है। अतः 
द्रव्यलिंग पुरुष होते हुए भी भावस्रीवेदी को स्रीवेदी 

लिखकर उसके चोददों गुणस्थान बतल्ाये हैं। अतः 

भाववेद के कथन को द्रव्यवेद मान कर द्रव्य, 


स्‍त्री के समस्त गुणस्थान समझ लेना गलती 


हे। 

“ज्षुपक शेणी चढ़ते समय पुरुष के जो भाववेद 
दोता है उसी भाववेद की अपेक्षा मुक्त पुरुष को भूत 
प्रक्लापन नय की अपेक्षा से उस वेद से मुक्त हुआ 
कद्दा जाता दै ।? इस बात का समर्थन प्रख्यात, 
उद्धट तार्किक विद्वान श्री प्रभाचन्द्राचाय ने प्रमेय-- 


कमल मातेण्ड के ६४ वें प्रष्ठ पर एक पुरातन गाथा, 


उल्लिखित की है-- 
पुवेदं बेदंता जे पुरिसा खबगसेढिमारूढा। .._ 
सेसोदयेण त्रि तहा भाणुवजुत्ता'य तेदु सिज्क॑ति। 
यान्ती--जो पुरुष भावपुरुष का अनुभव करते 
हुए क्षुपक श्रेणी पर चढ़ते हैं वे, त्था शेष दोनों 


( ख्री, नपुसक ) भाववेदों को अनुभव करने बाले 
भी शुक्ल्ृध्यान सहित द्वोते हैं वे भी सिद्ध दो 
जाते हैं । 
तथा--आपने षटखण्डागम ( धवला ) के सत्त- 
प्रर्षणा के जिस ६३ वें सूत्र ( पू० ३३२ ) प्रमाण 
या है वह भी आपके अभिप्रायको असत्य ठद्दराता 
है। देखिये- ञ 
“सम्मामिच्छाइटि असंजदसम्माइट्टिसेज- 
दासंजदइगणे शियमा पज्जत्तियाओ ॥६३॥ 
हुंडावसपिण्यां ख्रीषु सम्यग्दष्टयः किन्नोत्पथन्त 
इति चेन्न उत्पथन्ते। कुतोबसीयते ? अस्मादेवा- 
पात्‌। अस्मादेवाषाँदू द्रव्यलीणां निश्वंतिः सिद्ध्ये- 
द्ति चेन्न, सवासर्त्वादप्रत्याख्यानगुणरिथतानां सय- 
मानुपपत्तेः । भावसंयमस्तासां सवराससामप्यबिरुद्ध 
इति चेत, न तासां भावसंयमो5डस्ति भाधासंयमावि- 
नाभाविवस्ायुपादानान्यथानुपपत्ते: । कर्थ॑ पुनस्तासु 
चतु्दशु गुणस्थानीति चेन्न, भावद्ी-विशिष्ट-मनुष्य- 
गतो तत्सत्वाविरोधात्‌। भाववेदों वादरकषायाजनो- 
पर्यस्तीति न चन्र चतुदंश गुणस्थानानां सम्भव इति 
चेन्न, अन्न वेदस्य प्राधान्यामावबात्‌ । गतिस्तु प्रधाना 
न साराहिनश्यति । वेद्विशेषणायां गतोन तानि 
सम्भवन्तीति चेन्न, विनष्टेडप विशेषणे उपचारेण 
तद्व्यपदेशमादधानमनुष्यगती तत्सत्वाबिरोधात्‌ । 
मनुष्यापयप्षिष्वपर्या प्रिप्रतिपक्षाभावतः सुगमत्वान्न तत्र 
चक्तव्यमरित |” 
अथाोत--मनुष्य स्रियां सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असं- 
यतसम्यग्दृष्टि ओर संयतासंयत गुणस्थानों में नियम 
से पर्याप्तक होती हैँ. (7 
यानी--पर्याप्तक स्लियों के पहले पांच गुणरथान 
ही दो सकते हैं। इसके आगे के नहीं। 
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यहां भाषा अर्थ में प्रेफिसर साइबने अपने 


पास से संयत शब्द और जोड़ कर अर्थ को 


महा अनर्थ कर दिया है। 

शंका--हुंडाबसर्पिणी काल सम्बन्धी खियों में 
सम्यग्दृष्टि जीव क्यो नहीं उत्पन्न द्वोते हूँ १ 

समाधान--न्हीं, क्‍योंकि, उनमें सम्यग्दष्टि जीव 
उत्पन्न होते हैं। (ये दोनों शंका ओर समाधान 
गलत लिखे हैं। देखो प्राक्कथन ) 

शंका--यहद किस प्रमाण से जाना जाता है ९ 

समाधान--इसी आगम,. प्रमाण से जाना जाता दे 

शंका--तो इसी आगम से द्रव्यक्लियों का मुक्ति 
जाना सिद्ध द्वो जायगा १ 

समाधान--नहीं, क्योकि, बख्ुसद्दित होनेसे, उन 
के संयतासंयत गुणस्थान होता है। अतएब उनके 
संयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । हर 

शंका--बख्रसहदित द्ोते हुए भी उन द्रव्यश्लियों 
के भावसंयम के द्ोने में कोई विरोध नहीं आना 
चाहिये २ 

समाधान--उनके भावसंयम्र नहीं है, : क्योकि, 
अन्यथा, अर्थात्‌ भावसंयस के मानने पर उनके 
भावअसंयम का अविनाभावि वस्थादिकका ग्रहण नहीं 
बन सकता है । 
- शंका--तो फिर स्ियों में चोदह गुणस्थान होते 
हैं यह कथन कैसे बन सकेगा ९ 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि भावश्ली में अथात्‌ स्री 
वेदयुक्त मनुष्यगति में चोदद ग़ुणस्थानों के सद्भाव 
: मान लेने में कोई विरोध नहीं आता है। 

शंका--वादर कषाय गुणस्थान के ऊपर भावदेद 
नहीं पाया जाता है, .इस लिये भाषवेद--में चोदह 

गुणरथानो का सद्भाव नहीं हो सकता दै ९ 


- समाधान----नहीं, क्योंकि, यहां- पर बेद की 
प्रधानता नहीं है, किन्तु गति प्रधान दै- ओर बह 


. पहल्ले नष्ट नहीं होती दै । 


शंका-यद्यपि मनुष्य गति में चोदह गुणस्थान 
सम्भव हैं फिर भी - उसे वेद विशेषण से. -युक्त कर 
देने पर उसमें चोद गुणस्थान सम्भव नहीं हो 


सकतें हैं. ९ 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, विशेषण के नष्ट हो 
जाने पर भी उपचार से उस बिशेषण युक्त संज्ञा को 
धारण करने वाली मनुष्यगति मे चौदह गुरंस्थानो 
का सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं आता । 

षदट्खण्डागम के उक्त ६३ त्रे सूत्र का धवलावार 
ने कितना स्पष्ट खुलासा किया है । मुझे आश्चय दै 
कि इतना विशाद विवरण होने पर भी आपने वि- 
परीत अभिप्राय निकाला। ''पटखण्डागम का 
जो आशय धवलाकार ने समझा है उतना 
अभिप्राय प्रोफेपतर साहब स्वयं नहीं समझ 
सकेंगे.” इस बात को स्वयं प्रोफेसर साहब तथा 
अन्य कोई विचारशील व्यक्ति अस्त्रीकार नहीं कर 
सकता । 

आपने अपने अभिमत को पुष्ट करने के लिये 
चारं युक्तियां दी हैँ उनमें से पहली युक्ति यद्द है 
कि-- | 

“मुत्रों में जो योनिनी शब्द का प्रयोग हुआ दै 
बह द्रव्यल्ली को छोड़ अन्यत्र घटित द्वी नहीं दो 
सकता ॥? 

आपकी यह युक्ति निःसार दै आपको भअन्थकार 
का अभिप्राय देखना चाहिये जैन ग्रन्थों में अनेक 
स्थानों पर देवों का उल्लेख प्रचलित नाम अमर' 
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से भी मिलता दे इसका कोई यह अभिप्राय निकाल 
लेवे कि जैनाचार्य देवों को सिद्धों के समान असर 
( कभी न मरने बाला ) मानते हैं, तो गलत द्ठै। 
आप ही बताइये कि 'भावखीवेद' वंतलाने के लिये 
किस शब्द"का प्रयोग द्वोना चाहिये। जिससे श्री 


शब्द का बोध भी दो जाय और खी सूचक शब्द भी 
प्रयुक्तन हो । जो भी शब्द रकखेंगे वह द्रव्यस््री 


वाचक दी दोगा। अतः योनिनी शब्द भी भाव 
स्नोवेद फे लिये भी प्रयुक्त दो सकता है उममें आपत्ति 


कौन सी दै । “कुशल शब्द से आप वक्ताके अमि- 


प्राय के बिपरीत घास खोदने वाली ( कुशं छुना- 
नीति कुशलः ) मान लेबें तो यह आपकी त्रुटि है, न 
कि उक्त शब्द का प्रयोग करने वाले की । 

अतः आपकी यह युक्ति व्यथे है । 

.तथा- 'योनिनी' शब्द पशुओं की स्री जातिके 
लिये ग्रन्धों में प्रयुक्त हुआ है। तथा पांचेचें गुण- 
स्थान से ऊपर द्रव्यस्ली के लिये योनिनी तथा तत्सम 

अन्य शब्द किसी भी आगम में नहीं मिलता । 

दूसरी युक्ति आप देते हैं--- 

“जहां वेदसात्र की विवक्षा से कथन किया गया 
दै बहां ८ वें गुणस्थान तक का ही कथन किया गया 
है, क्‍योंकि उससे ऊपर वेद रहता द्वी नहीं है |! 

आपने एक तो यह गलत लिखा द्वै क्योंकि एक तो 
भाववेद आठवे तक नहीं बल्कि नोजें गुणस्थान तक 
रहता है तथा द्रव्यवेद चोदद् तक रहता है तथा अप- 
गत वेदों ( वेदरहित ) का कथन करते हुए नोचे 
गुणरथान से ऊपर भी वेदों का उल्लेख मिलता दै। 
दूसरे इस बात से आपने अपने पक्षमें कोई समर्थक 
विशेषता भो नहीं दिखलाई | अतः यह भी व्यथे दै | 


तीसरी युक्ति में आप लिखते हैं कि-- 
८“कर्मसिद्धान्त के अनुसार वेद बैषम्य सिद्ध नहीं 
शोता। भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगोंकी उत्पत्ति का 
यह नियम बतलाया गया दै कि जीव के जिस भकार 
के इन्द्रिय ज्ञान को क्षयोपशम द्वोगा उसी के अलु- 
कूल बह पुदूगल रचना करके उसको उदय में लाने 
योग्य उपांग की प्राप्ति करेगा । चक्षु इन्द्रिय आब- 
रण के ज्योपशम से कण इन्द्रिय की उत्पत्ति कदापि 
नहीं होगी ओर न कभी उसके द्वारा रूप का ज्ञान 
होगा। इसी प्रकार जीव में जिस वेद का बन्ध 
होगा उसी के अनुसार चद् पुदूगल रचना करेगा 
और तदनुकूल ही उपांग उत्पन्न होगा। यदि ऐसा 
न हुआ नो वद्द वेद ही उदय में न आ सकेगा। 
इसी कारण जीवन भर बेद बदल नहीं सकता | यदि 
किसी भी उपांग सहित कोई भी वेद उदय में आ 
सकता तो कषायों व अन्य नोकपषायों के समान वेद 
के भी जीवन में बदलने में कोन सी आपत्ति आ 
सकती है ।” 2 

आपकी यह युक्ति भी खोखली द्वै। क्योंकि 
कर्मसिद्धान्त के अनुसार द्वी तो वेरवैषमस्य सिद्ध होता 
दै देखिये-- जा 

कर्म सिद्धान्त पर थोड़ा सा भी दृष्टिपात आप 
यदि करते तो- वेदबैषम्य आप को तुरन्त ज्ञात दो 
जाता। सिद्धान्त चक्रवर्ती श्री नेमिचन्द्राचाय ने 
गोम्मटसार जीवकाण्ड वेंदमागंणा के प्रकरण में 
स्पष्ट कर दिया दै। 
पुरिसिच्छिसंठवेदोदयेण पुरुसिच्छिसदओ भाषे । 
णामोदयेणदव्वे पाएण समा क््टिबिसमा ॥२७०। 

अर्थात-पुरुष, ख्रो ओर नपुखक वेद ( नो- 
कपाय मोदनीय ) के उदय से जीव के पुरुप, स्त्री 


ज्छ 
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श्रौर नपुसकों जैसे भाव द्ोते हैं। तथा नामकमके 
उदय से लिग, मृ'छ डाढ़ी, योनि, कुच आदि द्रब्य- 
चिन्द प्रगट दोते हैँ। ये भावलिंग ओर द्वव्यलिंग 


प्रायः समान होते दे यानी जैसा द्रव्यलिग होता द्वै , 


चैसा द्वी भावलिंग द्वोता दै किन्तु कभी कभी ये विषम 
भी हो जाते दैं। यानी द्रव्यलिंग कुछ दो और भाव 
लिंग उस द्रव्य लिंग से भिन्न द्वो । 

 नामकर्म के उदय से द्रव्यवेद योनि, लिंग 
कुच, मृ'छ, दाढ़ी आदि चिन्हों के, रूप में द्ोता द्वै 
ओर भाववेद मोहंनीय कर्म के उदय से जनाने 
( स्री सम्बन्धी ), मर्दाने ( पुरुष सम्बन्धी ) तथा 
होजड़े के भाव उतन्न होने से द्ोता द्वै । 


भावखीवेद के उदय से तीनों में से कोई भी : 


दृव्यवेद रहते हुए पुरुष के साथ विषय सेबन के तथा 
अन्य प्रकार के भी ख्री सम्बन्धी भाव होते हैं। 
भावपुरुष वेद के उदय होने पर द्रव्यवेद तीनों में से 
कोई एक भी रहता हुआ स्री के साथ विषयसेवन 


तथा बीरता आदि पुरुष सम्बन्धी अन्य भात्र उसन्न 


दोते हैं । उसी प्रकार जब भावनपुसक वेद का 
उदय द्वोता दै तब किसी भी द्रव्यवेद वाले जीव के 
परिणाम, विचार हीजड़ों जैसे स्री-पुरुष दोनों के 
साथ विषय सेवन आदि के उतपन्न द्ोते है । 

दोनो प्रकार के ( द्रव्यवेद, भाववेद ) वेदों के 
उत्पादक दो भिन्न भिन्न कर्म हैं ओर इसी कारण उन 
के दो विभिन्न कार्य हैं। इस दशा में वेद--चैषम्य 
घिद्ध होने मे क्या अड़चन आती द्वै ? द्ष्टान्त से 
सममत लीजिये-- ॥ 

प्रसिद्ध लड़की मांसी की मद्दारानी लक्ष्मीवाई 
द्र्यश्लीवेदी थी अपने पति के साथ शयन करते हुए 


उसके द्रव्य तथा भ/व से खीवेद था जिस समय बह 
धीरता और बीरता के साथ अंग्रेजों से लड़ी उस 
समय बह द्रव्यस्रीवेदी होती हुई भी भाव से पुरुष- 
वेदी थी तभी उसको जनानी न कद्दते हुए प्रदोनी 
( खूब लड़ी मर्दानी वद् तो भांसी बाली रानी थी ) 
कहा दै । 

- बहुत से मनुष्य स्लरी का वेश धारण कर नाटक 
आदि में अपने हाव-भाव श्ियों जैसे दिखला कर 
पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वे उस 
समय द्रव्यपुरुषबेदी ददोतेहुएभी भावसे ख्लरीवेदी दोते हूँ ' 

कामशासत्र के कथनानुसार विपरीत आसन से 
रतिक्रीड़ा करते हुए यदि गर्भे स्थापित होता दै तो 
उस सन्‍्तान में विपरीत भाव आते हैं । लड़की दो 
तो जीवनभर उसकी चेष्टयें पुरुष जैसी द्वोती दें, 
यदि लड़का हो तो उसमें जनाने द्वाव-भाव होते हैं। 

. शूखीरता, कठिन कार्य करने की क्षमता, उदा- 
रता, सादगी, आदि भाव पुरुषत्रद--सम्बन्धी हे । 
भीरुता, कोमलता, निर्बलता, मायाचार, बिलासिता 
आदि भाव स््रीबंद के हैं। यद्द भाव ड्री पुरुषो में 
परिस्थिति के अनुसार प्रति समय पलटते रहते हैं.। 
इस कारण द्रव्यत्रेंद जन्मभर एक रहता हुआ भी 
भावबेद प्रतिक्षण पलटते रहते हैं। * 

.._ लखनऊ के अन्तिम नवाब बाज़िद अजल्ली की 
जीवनचर्या पढ़कर बेंद-बैषम्य न द्ोने का आपका 
अम दूर द्वो जायगा | 

हमारे एक मित्र ने जो कि राष्ट्रीय सेवा के उप- 
लक्ष्यमें लग भग ढाई वर्ष जेल में रहकर बाइर आये 
है, जेलमें के एक मनुष्य का हाल सुनाया कि बद्द इस 
समय ४५-४७ बप का दै उसके स्त्री पुत्र पुत्री आदि 
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भी दें किन्तु अभी तक पूव-अभ्यरत ढुव्येसनके कारण 
अन्य नवयुवकोंसे अपनी विपय बासना ठृप्त करानेको 
सदा लाल्ायित रहता है । 

बतलाइये प्रोफेसर साहब | उस द्रव्यपुरुपबेदी 
के भावद्धी वेद का उदय है या नहीं ९ 

इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 

द्रव्यन्द्रिय और भावेन्द्रिय की बात जुदी है। 
क्योंकि जितनी द्रव्येन्द्रियां होती हैं उतनी ही भावे- 
न्द्रियां होती हैं अतः उनमें ध्रिपमता नहीं आ सकती 
किन्तु प्रत्येक जीव के द्रव्यवेद एक ही होता दे जब 
कि भावपेद्‌ उसके तीनों हो सकते हैं। अतः बाह्य 
निमित्त कारण विभिन्न न होने के कारण वेद-बेपम्य 
सिद्ध होता दे इन्द्रिय वैपम्य सिद्ध नहीं होता । 

आप यदि बैपम्य को समझने के लिये शास्त्रीय 
उदाहरण चाहते हैं तो द्रव्यज्ञेश्या, भावज़ेश्या को 
ले लीजिये। 

नामक के उदय से शरीर का रंग द्रव्यतेश्या 
होती है और मोहनीय कम के उदय से विभिन्न 
प्रकार के परिणाम भावलेश्या द्योती है । 

यूरोप, काश्मीर आदि के स्ीपुरुष द्रव्य शुक्ल- 
लेश्यो वाले हैं किन्तु वे. भी भाव से भी शुक्ललेश्या 
वाले हों यह नियम नहीं। द्रव्यकृष्णलेश्या वाले 
सद्रासी अथवा हृब्शी छोगों के सावशुक्ललेश्या हो 
सकती है ओर श्वेत्त रंग वाले अंग्रेज के भावकृष्ण- 
हो सकती है। यह लेश्या-पेषम्य वेद०पस्य के ही 
समान्‌ है । इसी प्रकार भावद्रव्यहिंसा, द्रव्यश्राण, 
सावप्राण आदि में भी विपसता तथा समता पाई 
जाती है। भावहिसा होने पर भी द्रव्यहिसा न हो 
जैसे छोटी मछलियों के खाने के विचार में बैठा 
हुआ तंदुल सत्त्य । ह 


। 

. यत्नाचार से चलते हुए मुनि के पैर तले आकर 
भरे हुए सूक्ष्म जीब की द्रव्यह्िंसा होते हुए भी भाव- 
हिंसा नहीं होती । शोक, ह॒र्प के भाव उत्पन्न होने 
के समय आांवप्राणों में परिवर्तन होता है किन्तु द्रव्य 
प्राण वैसे ही रहते हैं। कभी द्रव्यप्राण में परि- 
बर्तन आते हुए भी भावषप्राणों में रंचसात्र भी अंतर 
नहीं आता। कभी दोनों में अन्तर आता दे । 
इस प्रवार आपकी तीखरी युक्ति' भी अन्त 
शून्य दै। क 

आपने चौथी युक्ति यह दी है कि-- 

“जे प्रकार के जीवों की तो कोई संगति ही नहीं 
बैठती, क्‍योंकि द्रव्यमें पुरुष और स्वीलिगके सिवाय _ 
तीसरा तो कोई प्रकार द्वी नहीं पाया जाता, जिससे 
द्रव्यनपु'सक के तीन अलग सेद्‌ बन सक्रें। पुरुष 
ओर ख्ीवेद में भी द्रव्य और भाष के जैषम्य मानने 
में ऊपर बतल्ाई हुई कठिनाई के अतिरिक्त और 
अनेक प्रश्नाखड़े हो सकते हैं। यदि बेषम्य हो 
सकता है तो वेद के द्रव्य और भावभेद का तात्पय 
ही कया रहा ९ किसी भी उपांग विशेप को पुरुष 
या स्षी कहा ही क्‍यों जाय ९ अपने विशेष उपांग 
के बिना अम्लुक वेद उदय में आयगा ही किसे प्रकार 
यदि आ सकता है तो इसी प्रकार पांचों इन्द्रियज्ञान 
भी पांचों इन्द्रियों के परस्पर संयोग से पच्चीस 
प्रकार क्‍यों नहीं हो जोनी ९ 

आपकी यह युक्ति भी निमूल द्वै। क्योंकि 
द्रव्य सें पुरुष ओर ख्री के सिवाय नपुसक भी होते 
है जोनतोखी ही दोते हैं ओर न पुरुप ही। ऐसे 
ही जड़े प्रायः समस्त नगरों में पाये जाते हैं जिनके न 
तो पूणए! पुरुष के चिन्ह लिग मू'छ डाढी आदि होते 
हैं और न पूर्ण योनि, स्तन आदि ख्ीचिन्ह होते हैं | 


नी 
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,इस लिये आपका यह लिखना अयुक्त दै कि (द्रव्य में 
पुरुष ओर खली लिंग के तीसरा तो कोई प्रकार ही 
नहों पांया जाता / आप यदि देखना चाहें तो हम 
आपको बीसों नपु सक दिखला सकते हैं । नपु सकों 
के अपने भाव जुदे ही होते हैं। अतः तीनद्र॒व्यवेद 
और तीन भाववेदों के साम्य वैषम्य रूप में नो भेद 
निर्बाध रूप से होते हैं । 

तथा षद्खण्डागम प्रथम खण्ड का १०८ वां सूत्र 
देखिये जिसका सम्पादन आप स्त्रयं कर चुके, हैं-- 

“मणुस्सा तिचेदा मिच्छाइहिप्पहुडि ज्ञाब 
अशियद्डित्ति” 

यानी--मनुष्य गति के जीव पुरुष, स्ली, नपु सक 
तीन वेद वाले मिथ्यात्व से अनिद्वत्तिकरण गुणस्थान 
तक होते हैं.। 

इसी प्रकार १०३ बे सूत्र में, तीसरे खण्ड के 
१५६-१३० वें सूत्र मे भी तीनों वेदों का उल्लेख है। 

द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय सम्बन्धी आपवी आशंका 
का समाधान 'वेदवेषम्य की तीसरी यु ्तका उत्तर देते 
समय उदाहरणपू्वक बतला दिया है अतः पुनः यहां 
लिखना पिष्टपेषण होगा । यहां आपने जो यह 
लिखा दे कि “यदि वेद-बेषम्य हो सकता द्वे तो वेद 
के द्रव्य और भाववेद का तालय ही क्‍या रहा 

इसका उत्तर आप महारानी लक्ष्मीबाई के उदा- 
दरण से समझ लीजिये। महारानी लक्ष्मीबाई द्रव्य 
भावचेद के साम्य होने पर गर्भधारण कर सकी ओर 
चेद-वैषमस्य होने पर उसने अंगरेजों से डट कर युद्ध 
किया । ॥॒ 

आप शास्त्रीय उदाहरण द्रव्यल्ेश्या भावलेश्याके 
सम-विषसे रूप में छत्तीस भेदों से समक लीजिये । 


धुरुषार्थार्थ सिद्ध्युपोय' भनन्‍्थ में चित द्रव्य- 
हिसा भावहिंसा के भेदों से भी समझ लीजिये | 

इस प्रकार आपकी यह युक्ति भी अकिंचित्कर है। 

मुक्ति प्राप्त करने के लिये चारित्र की पूणोता होनी 
चाहिये किन्तु ख्री परिग्रहत्याग मद्दात्रत नहीं पाल 
सकती उसे अपने शरीर को छिपाने के लिये साढ़ी 
अवश्य रखनी पड़ती है। रजरबला होते समय बह 
साढ़ी बदल कर अन्य लेनी पड़ती है। ध्यान करते 
समय॑ यदि हवा से उसकी साड़ी उड़ने लगे तो उसे 
ध्यान छोड़ साड़ी सम्भालनी पड़ती है । इस प्रकार 
उसके महात्रत पूर्ण नहीं हो पाते। अतः वह चा- 
रित्र की अपूर्णता के कारण भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर 
पाती जिस तरह बह सोलहवें स्वरगें से ऊपर जाने 
योग्य तप नहीं कर सकती | 

५द्रव्यश्लीवेद बाला जीत्र ज्ञायिक सम्यक्त्व प्राप्त 
नहीं कर सकता ।?? इस बात को श्री पृज्यपाद आ- 
चारयते सर्वायेसिद्धिमें 'निर्देश॒स्वा मित्वसांधना- 
घिकरणस्थितिविधानतः”! ( अध्याय १ सूत्र ७) 
सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा द्वै-- 

मानुषीणां त्रितयमप्यस्ति पर्याप्तिकाना- 

मेव, नापयांप्तिकानाम । क्षायिक पुनर्भाववेदे- 
नेव | 

अथोत--ख्तरियों के पर्याप्रक अवस्था में तीनों 
प्रकार के सम्यन्दशन दो सकते हैं। अपयाप्तक 
अवस्था में नहीं। किन्तु ज्ञायिक सम्यक्त्व भावी, 
वेद वाले पुरुष के दी होता है। 


अब बतलाइये ज्ञायिक सम्यर्दर्शन के बिना 
ख्त्ियों को मुक्ति किस प्रकार मित्र सकेगी । 
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प्रोफेसर जी ख्लियोंके १४ गुणस्थान सिद्ध करने छी 
धुन में यद्द सब कुछ भूल गये हैं कि वे स्त्रयं अपनी 
लेखनी से इस विपय में क्‍या कुछ लिख चुके हैं । 

देखिये धवला ( द्रव्य प्रमाणानुगम ) की तीसरी 
जिल्दकी प्रस्तावना पृष्ठ ३०, पर ब्र० लक्ष्मी चन्द्रजी की 
शंका के समाधान में प्रोफेसर हीरालाल जी ने 
लिखा है कि-- 

“अब रही योनिमती के १४ गुण॒ध्थान की बात, 
सो कर्मभूमिज स्त्रियों के अन्त के तीन संहननों 
का ही उदय द्योता है ऐसा गोम्मटसार कर्मकांड 
की गाथा ३२ से प्रकट है। परन्तु शुक्लध्यान क्षपक 
श्रेय्यारोहएकारय प्रथम संहनन वाले के ही होते हैं । 
इससे यह स्पष्ट दै कि द्रव्यस्रियों के १४ गुणस्थान 
नहीं होते हैं। पर गोम्मटसार में र्वोवेदी के १४ 
गुणस्थान बतलाये अवश्य हैं इस लिये बह्ां द्रव्य से 
पुरुष ओर भावसे ख्रीवेदी का ही योनिमती पद 
से ग्रहण करना चाहिये। इस घिषय में गोम्मट 
सौर और घवल्लापिद्धान्त भें कोई मतभेद नहीं 
है | द्रव्यस्नी के पांच ही गुणस्थान होते हैं ।” 

प्रोफेतर साहब | कया आपका यह लिखना 
गलत दवै ९ यदि है तो क्‍यों ९ 

श्वेताम्बरीय अंथकारों ने स्रीमुक्ति के जो उदा- 
हरण अपने ग्रन्थों में उल्लिखित किये हैं वे भी कमें- 
सिद्धान्त से विरुद्ध ठरते हैं । ( कमेसिद्धान्त दिग- 
स्वर श्वेतास्व॒रों का प्रायः समान है उसमें भेद नहीं 
है ) प्रथम ही सल्लिनाथ तीथंकर को देखिये-.- 

मल्लिनाथ तीथंकर जिनको श्वेताम्बरीय ग्रंथा- 
नुसार मल्लिकुमारी कइना चाहिये; तीर्थंकर होने 


के पहले तीसरे भव में प्रहाबल्ल नामक राजा था। 


उसके ६ मित्र ओर थे। महाबल राजा संसार से 
विरक्त साधु हो गया, साथ ही उसके ६ मित्र भी 
साधु हो गये। उन सातों ने आपस में यहे निर्णय 
किया कि हम सब समान ( एक सरीखा ) तपश्चरण 
करे जिससे परभव में भी हम समान रहें । तदलु- 
सार छुट्टों मित्र तो एक समान तप करते थे । परन्तु 
महाबल गुप्त रूप से उनसे अधिक तपश्चरण करता 
था। वे यदि बेला (दो उपवास ) करे तो मद्दाबल 
तेला ( तीन उपवास ) कर लेता था, वे तेला करें तो 
यह चौला ( चार उपवास कर लेता था | इस माया 


चार के कारण उसने स्त्री वेद का बन्ध किया 
परन्तु षोडश कारण भावनाओं को भाते हुए उसने 
तीथकर नाम कर्म का भी बन्ध किया । 

आयु समाप्त होने पर सातों साधु ज़यन्त नामक 
अनुत्तर बिमान में अहमिन्द्र हुए। वहां पर महा- 
बल के जीव की आयु २२ सागर की थी शेप छुट्दोंकी 
२२ सागर से कुछ कम आयु थी। 

वहां से चय कर वे छुह्दों अदमिन्द्र तो अंग- 
कोशल्न आदि देशों के राजपुत्र हुए ओर महद्दाबल् का 
जीव मिथित्ना नरेश कुम्भ राजा के घर पुत्री मल्लि- 
कुमारी तीर्थंकर हुई ( क्‍योंकि महाबल के भव में 
छल्न पूर्वक अधिक तप करने से उसने स्लीलिंग बांधा 
था )। ह 

मल्लिकुमारी जब युवती हुई तो डसकी सुन्दरता 
पर आसक्त होकर पूवभव॒ के मित्र उन छहों राज- 
कुमारों ने उसे अपनी पत्नी बनानेको कुम्म राजापर 
चढ़ाई कर दी। युद्ध में कुम्भ राजा द्वार गया। 
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क्रिन्तु मल्लिकुमारी ने एक अपनी जैसी सुबर्ण मूर्ति 
को/ दिखलाकर उसके अन्द्र संचित दुर्गन्ध द्वारा उन 
राजकुमारों को संसार से विरक्त कर दिया |” 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय इस कथा को अमिट सत्य 
मानता दै किन्तु यही कथा श्वेताम्बरीय तथा दिगम्ब- 
रीय आगस से विरुद्ध ठद्दरती द्ै। देखिये-- 
१--महावल राजा ज्ञे साधु अवस्था में छलपूवंक 
तपरया करते हुए जो ख्लीलिंग का बन्ध किया चह 
तीथकर शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक अन्त- 
मुंह सहित ८ वर्ष कम २ कोटि पूर्व बषे ओर २२ 
सागर की स्थिति बाला होगा जो कि अपना आंबाधा 
काल ( जो कि १ बर्ष भी नहीं बनता ) बीत जाने पर 
अचश्य उदय में आंना चाहिये था । दिगम्बरीय 
सिद्धान्तानुसार तथा श्वेताम्बरीय ग्न्थ प्र० सारोडार 
चतुर्थ भाग ( शवक नामा पंचम कम ग्रन्थ ) के पृष्ठ 
४४६-४४७ के अनुसार एक कोटाकोटि सागर स्थिति 
वाले कर्म का आबाधा काल १०० एक सो वर्ष है। 
अर्थात्‌ एक कोटाकोटि सागर स्थिति बाला कमें एक 
सौ बे पीछे उदय में आता दै। मह्ाबल के जीव 
ने तो एक सो सागर की स्थिति बाला भी ख्लीलिंग 
नहीं बांधा था । वदनुसार महावल देवपययाय में 
खीलिंग के उदय से देव न होकर अच्युत स्त्रगे तक 
की कोई देवी होना चाहिये था। जयन्त विमान 
का देव कैसे हुआ ९ अतः महाबत्न के भव का बांधा 
हुआ स्लीलिंग २२९ सागर बाद मल्लिनाथ तोर्थंकर के 
भत्र में कमसिद्धान्तानुसार उदय में नही आ सकता | 
२--जयन्त नामक अनुत्तर विसान से चय कर 
आया हुआ जीव खत्ली-शरीर पाता नहीं। पुरुष ही 
दोता है। श्वेताम्ब॒र सिद्धांत ग्रंथ प्रकरण रत्नाकर 


चौथा भाग के ५७-७८ वें पृष्ठ पर लिखा है-- 
“आशयपसुद्दा चविड मणुएसु चेव गच्छति” 
यानी--आनत आदि स्वर्गों से मरकर देव पुरुप 
ही होते है । 
अतः सहाबल का जीव जयन्त नामक अचनुत्तर 
विमान से आकर मल्लिनाथ ( पुरुष ) तीथेकर तो 
हो सकता है । मल्लिकुमारी स््री नही हो सकती। 
३--श्वेताम्बरी य आगम प्रवचनसार सारोद्धार 
( तीसरा भाग ) पृछ ५४४-४४४ की गाथा-- 
अरहंतचक्ककिसव बलिस भिन्नेय चारणे पुष्चा । 
गणहर पुलाय आहारगं च न हु भविय महिलाणं ॥ 
के अनुसार ख्ी शरीरधारी जीव्रको तीथेकर पद्‌ 
नहीं मिलन सकता । 


४--आवश्यक नियु क्ति नामक श्वेताम्बरीय प्रथ 
में ४ बाल ब्रह्मचारी तीथंकरों के त्रिपय मे लिखा 
है कि-- ह 
वीर॑ अरिटनेमिं पा मल्लि च वासपुज्ज॑ च | 
एए मुत्तण जिे अवसेसा आपि रायाणो ॥२२१॥ 
रायकुलेसु वि जाया विसुद्धवंसेसु खत्तियकुलेसु । 
णु्य इत्थिआमिसेआ कुमारवासम्मि पव्वइया 
इसके 'णु॒य इत्थि आमिसेया? इस पद फी 
टिप्पणी में लिखा है कि-- $ 
“स्रीपाणिप्रहण्राज्यामिपेको भयरद्दिता इत्यर्थ” 
अर्थात-महावीर, अरिप्टनेमि, पाश्व॑, मद्ति 
ओर वासुपूज्य ये पांच तीथंकर ऐसे हुए हैं 
कि न इनका स्त्री पांणिग्रहण हुओ और न 
राज्याभिषेक । ये क्षत्रिय राजकुलोत्पन्न थे 
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ओर कुमारावस्था में ही पन्नजित हो गये थे । 
जैन साहित्य और इतिहास प्रष्ठ ४७२ 


आवश्यक नियुक्ति के इस उल्लेख से यह बात, 


सिद्ध होती है कि भगवान मल्लिनाथ पुरुष थे तब ही 
उनका नाम पुरुपलिंग रूप 'मल्लि! लिखा दे तथा 
उन्हें अन्य चार तीथकरों के समान 'सत्री-पाणि- 
ग्रहणरहित! यानी-स्त्रीके साथ विवाह न करने 
वाला वतलाया दे । यदि मल्लिनाथ ख्री द्वोते तो 


उन्हें. “पुरुपपाणिग्रहण॒रहित” लिखा होता । 

तथा--दूसरी बात इससे यह भी सिद्ध हुई कि 
भगवान महांवीर भी ब्रह्मचारी थे जैसा कि दि० 
जैन ग्रन्थों में बतलाया गया है | 

चन्दना, सगावती का केवलज्ञान | 

कल्पसूत्र के & वे व्याख्यान, एछ १६२ पर 
लिखे अनुसार चन्दना, सगावती को केवलज्ञान 
उत्पन्न होने की कथा यों दै-- 

एक समय जब कि भगवान मद्दावीर कौशाम्बो 
नगरी में पधारे हुए थे उनकी वन्दना करने के लिये 
सूये ओर चन्द्रमा अपने विमान सहित आये उनके 
विमान सहित कोशाम्वी में आ जाने पर स्तर 
अन्धकार हो गया । चन्दना (साध्वी ) शात्रि 
सममभ कर अपने उपाश्रय में पहले आ गई परन्तु 
मृगावती साध्वी कुछ देर बाद आई। यद्द देखकर 
चन्दना ने उससे कहा कि कुल्लीन स्त्रियों को सत्रि में 
अपने स्थान से ( घर से ) बाहर न रहना चाहिये। 

सगावती अपना अपराध स्वीकार करते हुए 
चन्दना के चरणों में गिर पड़ी ओर अपनी भूल की 
निनन्‍्दा करने लगी । चन्द्रना को नींद आ गई। 


पैरों में पड़े हुए तथा प्रतिक्रमण करते करते म्ृगा- 


वती को केवलज्ञान हो गया | 

तदनन्तर एक काला सांप उस उपाश्रयमें आया | 
सगावतीने चन्दना का हाथ हटा दिया जिससे चन्दना 
जाग पड़ी। चन्दना ने पूछा कि तुमने मेरा हाथ 
क्यों हटाया ? मृगावती ने, कहा काला सांप इधर 
होकर जा रहा था इस लिये उससे बचाने के लिये 
हटाया था। 

चन्दना ने पूछा अन्धेरे में तुम्हें सांप कैसे दीख 
पड़ा ! स्गावती ने कहा मेने केवलज्ञान से 
जाना [' | 

“ तब चन्दुना सगावती केवलज्ञानिनी से क्षमा 
मांगने लगी और इस प्रकार उसे भी केवलज्ञान हो 
गया ।” 

कल्पसूत्र के शब्द इस प्रकार हैं-- 

“तया च तथैत् क्षमणेन केवलं प्राप्त, सर्पंसमी- 
दातू करापसारणव्यक्तिकरेण प्रबोधिता अबतिन्यपि 
कथ सर्पोज्ञायीति प्ृच्छन्ती तस्या केवल ं ज्ञात्वा मगा- 
बर्ती क्षमयन्ती केत्रलमाससाद ।”? 

स्रीमुक्ति (या केवल्ञी हो जाने ) की उक्त कथा 
में जेनसिद्धान्त से अनेक बाधाएं आती हैँं-- 

१-सूरये, चन्द्र का त्रिसान सद्दित प्रथ्वीतल्न पर 
आना असम्भव बात है। 

२-केचलज्ञान की उत्पत्ति या धाति कर्मा का 
क्षय बाह्य क्रियाओं को त्यागकर, आत्मध्यान (शुक्ल 
ध्यान ) में लीन हो जाने पर होता है | किन्तु चंदना 
तथा सगावती को प्रतिक्रमण करते हुए केवलज्ञान 
होना बतला दिया है| 
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३-मृगावती को केवलज्ञान हो जाने पर मोह- 
भाव न रहना चाहिये था किन्तु उसने चन्दना को 
सप से बचाने के लिये केवलज्ञान अवस्था में उसका 
हाथ हटाया | इससे सिद्ध होता है कि “उसको चंदना 
से रांगभाव था | 

प्रोफेसर सा० इस श्वेताम्बर आगमोक्त स्रीमुक्ति 
को किस जैनसिद्धान्त से सिद्ध करेगे । 

मरुदेवी माता का मुक्ति गमन 

भगवान ऋषभदेव की माता का मुक्तिगमन 
कल्पसूत्र के सातवें व्याख्यान में इस प्रंकार है-- 

“मरुदेवी माता भरत को कहदती रहती थी कि मे 
ऋषभ देव को देखना चाहदी हूं कि मेरा पुत्र घर 
छोड़कर जो साधु हो गया है वह अब कैसी दशा में 
दै। भगवान ऋपभदेव कोः जब केवलज्ञान 'हो 
गया तब भरत चक्रेश मरुदेवी साता को हांथी पर 
बैठा कर भगवान ऋपभदेव की बन्दना करने चला | 
जब वह समवशरण के पास पहुचा तव उससे मरु- 
देवी से कह कि देख अपने पुत्र को। केसे आनन्द 
से सिंहासन पर चामर छत्न आदि विभूंति सहित 
बैठा है । 

मरुदेवी देवों छारा पूजित अपने पुत्र को देखकर 
ह से गद्गद हो उठी ओर विचारने लगी कि में तो 
सोचती थी 'कि मेरा पुत्र जंगलों में फिरता है दुखी 
होगा परन्तु ग्ह तो बड़े ऐश्वये का आनन्द ले रहा 
है। मेरे मोह को घिकक़ार है। पु 

'ऐसी भावना करते करते मरुदेबी को हाथी पर 
बैंठे ही केवल्ज्ञान हो गया और उसी समय ुक्त, 
भी हो गई।”? हब 

प्रोफेसर साहब स्रीमुक्ति के इस प्रसिद्ध श्वेता- 


म्बरीय उद्दहरण पर भी विचार करें। बिना (पंच 
पापों का त्याग किये, बिना साध्वी दीक्षा लिये ओर 
बिना शुक्लध्यान के ही, प्रतिक्रमण रूप भावना करते 
करते ही मरुदेवी को केवलज्ञान और मुक्ति .हो गई। 
इसी प्रकार ,एक वृद्ध ह्ली की. कथा भी श्वेताम्वर 
समाज मे प्रसिद्ध है जिसको कि उपाश्रय में बुह्ारी 
देते हुए, भावना भाते हुये केवल्ज्ञान ओर, मुक्ति 
हो गई । ; 
बतल्वइये जिस घातिकर्स नाश करने तथा मुक्ति 
प्राप्त करने के लिये त्तीथकरो को तो गृहत्याग कर 


साथु दीक्षा लेनी पड़ती है। तब शुक्लध्यान द्वारा 
वे अहन्च तथा सिद्ध दवोते हैं किन्तु स्त्रियां बिना फिसी 


प्रत्याख्यान के बाह्य 'क्रियाओं मे लगी हुई द्वी केवल 
ज्ञान प्राप्त कर लेती है। यह कहां तक' जैनसिद्धांत 
के अनुकूल है 

पुरुषों को भी इसी प्रकार बाह्य क्रियायें करते 
केचलज्ञान प्राप्त होने की कथाएं श्वेताम्बर जेन 
आगमों में पाई जाती हैं।.._ 

१-ढंढण ऋषि गोचरी में मिले हुए लाडुओं को 
अपने गुरु की आज्ञा से चूर करते हुए ( फोड़ते हुए ) 
केबलज्ञानी हो गये । ह 

२-एक लवब-पविवाहित तदनन्तर, नव-दीक्षित 
शिष्य अपने गुरु-को कन्घे पर 'बिठाकर जा रहा था; 
ऊंची-नीची भूमि पर पैर पड़ने से गुरु को दिचकोले 
लगते थे अते+वे क्रोधचश उसको ओघा मारतेथे। , 
शिष्य ने चलते चलते आत्म-निन्दा, की। उसे 
चलते, चलते;गुरु को कन्घे पर ले-जाते-हुए ही केवल 
ज्ञान हो गया. 
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३-चबांस पर चढ़े हुए नटने एक साधु को देखा 
जातिस्मरण करके भावना भाते हुए उस बांसपर 
चंढे चढ़े उसे केवलज्ञान हो गयां । 
इत्यादि अनेक कथायें श्वेताम्बर जेन भ्रन्थों में 
हैँ जो कि जेनसिद्धान्त से विरुद्ध मुक्ति प्राप्ति का 
प्रतिपादन करती हैं । 
प्रोफेसर साहब को उनकी आगम-अनुकूलता पर 
विचार करना चाहिये | 
इस प्रकार 'द्धी-पुक्ति! न तो दिगम्वरीय ग्रथों 
: से सिद्ध होती है। ओर न श्देताम्बरीय ग्रन्थों से । 
अत एव श्री कुन्दकुन्दाचांय, नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्र- 
वर्ती एवं पटखण्डागम के रचयिता के कथन में 
संचमात्र भी परस्पर विरोध नहीं। विस्वार॒भय से 
हम इसे यहीं समाप्त करते हैं. । 


| ली 





संयमी ओर वच्र-त्याग 

आपने दिगम्बरीय श्वेताम्बरीय मोलिक शासन- 
भेद को मिटाने के तरिये महात्रती साधु का वचस्ध- 
धारण दिगम्बरीय ग्रन्थानुसार सिद्ध करने की 
की चेष्ठा की है। अब इस प्रर प्रकाश डाला जाता 
ड्बै। 

रतनकरण्ड श्रावकाचार आदि प्राचीन आप ग्रन्थों 
में जो पंचमगुणस्थानवर्ता श्रावक की ११ श्रतिमाओं 
का वर्णन किया है बहां स्पष्ट बतल्ाया है कि केबल 
एक लंगोटी पहनने वाला व्यक्ति सी महात्रती साधु न 
होकर अखुन्नती 'ऐलक श्राधका माना गया है फिर 
प्रोफेसर साहब स्र्॑ सोचते कि वसद्धधारक व्यक्ति 
दिगम्बरीय शासन अनुसार मद्गत्रती साधु कैसे माना 


जा सकता है। 

आपने जो यह लिखा है कि-- 

“पदिगम्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त प्राचीन प्रंथ 
भगवती आराधना में मुनि के उत्सगें ओर अपवाद 
मा का विधान है। जिसके अनुसार मुनि वख्र 
धारण कर सकता है । देखो गाथा ७६-८३?” 

सो म्रोफेसर साहबका यद्द लिखना बिल्कुल गलत 
है। आश्चर्य होता है कि प्रोफेसर हीराज्लाल जी 
सरीखे विद्वान एक साधारण स्पष्ट बात को भी 

अन्यथा रूप में समम लेते हैं । 

समाधिमरण के प्रकरण में भगवती आराधना 
अन्थ की वे दोनों गाथाएं हैं। जिनमें बतलाया गया 
है कि गृहस्थ समाधिसरण के समय त्ज्जा आदि 
कारणों से बख,का पूर्ण त्याग न कर सके तो बह 
अपवादलिंग अथात्‌ अन्य समस्त परिमह को त्याग 
करते हुए वल्न सं अपने गुप्त अंगों को ढके हुए 
सनन्‍्यास धारण करे। मुनि समाधिमरण उत्सर्ग- 
लिग यानी अपने नग्न रूप में ही करे | 

मुनि के लिये बल्न पदन सन्यासमरंण करने का 
वहां रंचमसात्र भी विधान पहीं। देखिये-- 

उस्सग्गियलिंगगदस्स लिंगमुस्प्ग्गियं तयं चेव । 
अपवादियलिंगस्स वि पसत्थमुबसरिगियं लिंग ॥७६॥ 
आर्थात--सर्वोच्च उत्सगेलिंग ( नग्नलिंग ) 
धारक मुनि के समाधिमरण समय उत्सगंलिग (नग्न 
वेश ) ही होता है । किन्तु अपवादिक लिंग वाले 
( गृहस्थ ) के भी उस समय उत्सगलिंग का होना ही 
प्रशंसनीय है । 
“अपनचादिक लिंग ( अपने गुप्तांग ढकने के 
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लिये वस्र धारण करना ) किसके द्ोता है? इस बात 
वो ८१ दीं गाथा में स्पष्ट कर दिया है ! देखिये-- 
आवसथे वा अप्पाउग्गे जो वा महहिओ हिरिस। 
मिच्छुजणे सजणे वा तस्सहु दोज्ज अववादिअंहिगं 
यानी-जिसके सनन्‍्यास मरण करने योग्य स्थान 
नहो जो मद्दाऋद्धिधारक राजा, आदि हो, लख्ञा 
सद्दित हो, जिसके कुट्म्बी मिथ्यादृष्टि दों उसके 
समाधि मरण के समय “अपवादलिग' दोता है । 


पाठक महालुभाव स्वयं समझ सकते हैं. कि ऐसा 
मनुष्य गृहस्थ ही द्वो सकता है क्‍योंकि मुनि न लज्जा- 
युक्त द्वोते हैं, न राजा आदि महक होते हैं. ओर 
न वे कुटुम्बी दी द्ोते हैं। अतः अपवादलिंग ग्रहस्थ 
के होता है; मुनि के नहीं । 

८ वीं गाथा में आयिका का चर्णोन है-- 
इत्थीचि अ ज॑'लिगं दिट् ओसग्गियं च इद्रं वा। 
त॑ं तह होदि हु लिंग! परियत्तमुवधि करंतोए ॥5८श॥ 

यानी--साड़ी मात्र वसख्र को पहनने वाली स्री 
( आयिका ) के उत्सगें ओर अपचाद दोनों लिंग 
होते है । 

( आर्थिका के परिअह+त्याग मद्गाज्॒त उपचार से 
होता द्वै बह पंचम शुण्था वाली ही सिद्धान्त में 
वतलाई गई दै क्योंकि चर्ज रूप परिप्रह का चह पूर्ण 
त्याग नहीं कर सकती । / उसी प्रकार उसका उत्सग 
लिंग दोता है।). /” 

इस गाथा में तो मुनि का नाम भी नहीं दे । 

इस प्रकार भगवती आराधना” का पअमाण 
देकर मुनि को वख्रधारण का विधान बतलाने की 
प्रोफेसर साहब ने व्यथ चेष्टा की दे । 


दूसरी युक्ति मे आपने तत्वार्थसूत्र, तत्वाथेराज्- 
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बातिक तथा सबवर्थिसिद्धि के ६ वें अध्याय के 
४६-४७ वें सूत्र के आधार से बल्घारक महामुनिका 
विधान सिद्ध करना चाहां है । किन्तु यद्ां भी कही 
पर रंचमांत्र भी महात्रती साधु को बस्तर पहनने का 
विधान नहीं। तत्वाथ राजवार्तिक मे तो ४६ वें सूत्र 
का भाष्य करते हुए अक्लंकदेव ने स्पष्ट लखा दै-- 
“दृष्टिरूपसामान्यात ( बातिक ) ॥६॥ 
भाष्य--सम्यरशंनं निर्मेथरूप च भूषावेशायुध- 
पिरहित तत्सामान्योगात्‌ सबेषु द्वि पुलाकादिपु निम्नेथ- 
शब्दों युक्त | - 
अर्थात-पुलाक, बकुशू, कुशील, निर्मेथ ओर 
स्नातक इन पांचों प्रकार के साधुओं में सम्यग्दर्शन 
तथा बस्र, आभूषण, शख्रादि से रद्दित रूप सामान्य 
रूप से पाया जाता दै। अतः सब सुनियों को निर्मेथ 
कहना युक्त है । 
प्रोफेसर साहब इसे ध्यान से पढ़िये। ओर भी 
देखिये--- पु 
“पुलाक मुनि मूल शुणों में क्यचित्‌ 
कदाचित्‌ दोप. लगाते हुए भी नग्न दी रहते 
हैं” इस बात को रांजवातिक के अगले बातिक में 
रपष्ट कर दिया द्वै । 
भरनत्रते वृत्तावतिश्रसंगः इति चेन्न रूपाभावात्‌ 
( बातिक ) ॥१०॥। 
भाष्य--यदि भग्नब्नतेडपि निम्रथ--शब्दो ब्तेंते 
श्रावके5पि स्यादिति-अतिग्रसंगो, नेप दोषः कुतो 
रूपाभावात, निम्रथरूपमत्र नः प्रमाणं, न च॒ श्रावके 
दस्तीति नांतिप्रसंगः । 


अर्थात-शंकाकार ने शंका की कि “यदि ब्रत- 
भंग करने वाले को भी ( पुलाक मुनि को ) निम्नथ 
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माना जाय तो श्रावक भी निम्रथ क्‍यों न कह दिया 
जाय ९ इसका समाधान ग्रन्थकार अक्लंकदेव 
करते हैं कि “नहीं, भ्रावक्र में चह निग्रेथरूप 
( नग्नतों ) नहीं पाया जाता अत$ श्रावक 
“'तिग्न न्थ'ं नहीं कहला सकता। हमको यहां 
निग्र न्‍थ रूप प्रमांण है .” 

अब पाठक महानुभाव स्वयं समझ सकते हैं. कि 
तत्वा्थसृत्र के सूत्रों का क्‍या अम्रिप्राय है ओर 
पुल्लाक, बकुश मुनि भी वस्तरद्दित निम्नंथ ( नग्न) 

“ होते हैं, चल्लधारक नहीं । आशा दै प्रोफेसर साहब 
अपनी गलत धारणा को सुधार लेंगे। 

“बकुश मुनि शरीर संस्कारे-अनुबर्ती द्वोते हैं? 
इसका अभिप्राय यह नहीं कि वे बस्र धारण करते 
हैं। किन्तु “वे अपने नग्न शरोर को साफ- 
सुथरा सुन्दर रखते हैं ।” यह अभिप्राय है। 
पांचों ही मुनि नग्न होते हैं यह बात राजवातिक के 
पूर्बोक्त बातिकों से सिद्ध हो चुकी है। 

तत्वाथेसूत्र के ६ वें अध्याय के ४७ बे सूत्र की 
टीका के 'भावलिंगं प्रतीत्य पंच निग्र॑ंथ-लिंगिनो 
भर्वन्ति द्रव्यलिगं ग्रतीत्य भाज्या$ [! इस वाक्य 
का उल्लेख करके आप लिखते हैं कि कमी कभी 
“मुनि बख्र भी धारण कर सकते हैं । 

आप यदि यहां उन टीकाकारोंकां नाम भी लिख 
देते तो आपके लिखले की सत्यता जांच की जाती। 
तत्वारथ सूत्र की दो टीकाएं सर्वाथेसिद्धि और 
राजवार्तिक भसिद्ध हैं उनमें तो मुनियों के बख- 
धारण का रंचमात्र भी विधान नहीं। तत्वाथराज- 


बातिक ने तो समस्त मुनियों की नग्नता का स्पष्ट 
विधान कर दि है यह पहले दिखा चुके हैं. फिर 
पता नहीं किन टीकाकारों ने वल्धधारण का विधान 
किया है। है. 7 बट 
'द्ष्यत्रिंग प्रतीद्य भाज्या/ का तो यह अभिप्राय 
है कि कोई मुनि ( बकुश ) अपना शरीर सुन्दर 
साफ बनाये रखने में दर्ताचतत रहते हैं. दूसरों का 
शरीर मैला सा रहता दै । अतः किन ही का द्रव्यलिंग 
आकर्षक और किन ही का अनाकर्पक होता दे । बल- 
भद्र, जीवन्धर आदि सरीखे मुनियों का द्॒व्यलिग 


इतना आकर्षक होता दवै कि खली पुरुष उन्हें देखकर 
मोहित हो जाते हैं। इसी प्रकार असुन्द्र द्रव्यलिग, 


वाल्ते भी मुनि होते हैं । 

इसके सिवाय भूतपू् प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से 
भी दीक्षित होने से पहले के द्रव्यलिंग भिन्न मिन्न 
साधुओं का भिन्न भिन्न होता है।, वर्तमान में 
अन्तर नहीं होता। जेसा राजवारतिक का विधान 
है+ 

इसके आगे आपने तत्वार्थे सूत्र के १० वे 
अध्याय के ६ बे. सूत्र की सवोथ सिद्धि टीक के बाक्य 


, “भनिग्न न्यलिगेन सग्रन्थलिग्रेन वा सिद्धिभू त- 


पूर्चनयापेक्षया [! का हचाला देकर ेृ लिखा है कि 
“भ्रुक्ति भी सम्रन्थ और निग्र न्थ दोनों लिंगोंसे 
कही गई है |” इसके साथ द्वी अपनी बात की 
कच्चाई को छिपाने के लिये लिखते हैं कि 'यहां 
भूतपूष नय का अभिप्राय सिद्ध होनेसे अनंत्र 
पूर्व का है ।” | 


जब 
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यहां पर भी प्रोफेसर साहब ने जान बूमर्कर भूल 
कीहै। 'भूतपूर्वनयापेज्ञया' शब्द का अथ जैसा 
आप कह रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं दे क्योंकि इस 
बात को प्रत्येक व्यक्ति समभता है कि तेरहवें गुण- 
स्थान में बाह्य आशभ्यन्तर रूप से पूर्ण _निम्नथ रूप 
रहता दै। जिस श्वेताम्बरीय शासन के साथ मौ- 
लिक भेद मिटाने के लिये आप इतनी दौड़-धूप कर 
रहे हैं। वह श्वेताम्बरीय सिद्धान्त भी सिद्ध होने 
से अनन्तरपूर्व जरा भी सम्रन्थ रूप नहीं मानता। 
अहन्त अवस्था में श्वेताम्बरीय अन्थ भी पूर्ण नग्न 
रूप स्त्रीकार करते हैं किन्तु 'अतिशय के कारण 
उनकी नग्नता दिखाई नहीं देती” इतना ओर 
कह देते हैं। .किन्तु यह केवल अर्वाचीन श्वेताम्बर 
आचाये आत्म के जी ने ही अपने तत्वाथे- 
निरणुय प्रासाद ग्रन्थे.फे*४८६ वें पृष्ठ पर लिखा 








है। देखिये-- 
“जिनेन्द्र के तो अतिशय के प्रभाष से 
लिंगादि ( मूत्रेन्द्रिय ) नहीं दीखते ओर प्रतिमा 


के तो अतिशय नहीं है इस वास्ते तिसके 
लिंगांद दीख सकते है हे 
इस उल्लेख से प्रोफेंसर साहब समझ गये होंगे 
कि श्वेताम्बरीय पंथ भी सिद्ध 'होने से अनन्वर 
, पूवे यानी १४ बे री|णस्थान में सम्नंथ ( बख्र पहले ) 
रूप नहीं मानते | 
* दिगम्बरीय पंथ तो छठे गुणस्थानमें भी लगोटी 
तक पहनने का विधान नहीं करते फिर श्री पूज्यपाद 
स्रामी १३-१४ | ग़ुखस्थान में सम्रन्थ रूप का वि- 
धान कैसे करे सकते हैं? इस बात को एक साधा- 


रण व्यक्ति भी समझ सकता है। लंगोटी मात्र 
पहनने वाला दिगम्बरीय सिद्धान्तानुसार पंचम गुण- 
स्थानवर्ती अखुत्रती बतलाया 'गया द्वै )' ,. 

अतः 'भतपू्े नयापेक्षया! का अथे ५म्रिद्ध 
होने से अनन्तरपू्े”” बिलकुल गलत है। इसका 
अर्थ तो यह दै कि साधु दीक्षा लेने से पूर्ण कोई मुन्नि 
तो सग्रन्थ मा ( अजैनधर्म ) का अनुयायी द्योता 


है जैसे इन्द्रभूति गौतम थे ( गणघर बनने या वीर 
प्रभु के समवशरण में आने से पहले ) ऐसे मुक्त हुए 
साधु भूतपूर्चेनय की अपेज्ञां से 'सग्रंथ लिग वाले' 
कहे जाते हैं ओर कोई साधु मुनिदीक्षा प्रदण करने 
से पहले निम्न न्थमार्ग ( जैनधर्म ) के अनुयायी होते 
हैं जेसे “जम्बू स्वामी | ऐसे साधुओं को सिद्ध 
दो जाने पर भूतपूवेनय की अपेज्ञा “निम्न न्थ लिंग 
चाला! कहद्दा जाता दै। 

इस सुगम, संभाव्य, समुचित अथ को छोड़कर 
दिगम्बरीय श्वेताम्बरीय सिद्धान्तों के * प्रतिकूल 
असस्नव अथ करना कम से कम प्रोफेसर द्वौरात्ताल 
सरीखे उत्तरदायित्व रखने वाले व्यक्ति को उचित 
नहीं । 

तीसरी युक्तिष्में आप लिखते हैं. कि-- 

“घवलाकार ने प्रमत्त संयतों का स्वरूप बतलाते . 
हुए जो सयम की परिभाषा दी है उसमें केवल पांच 
त्रतों के पालन का ही उल्लेख है-- “ 'सयमो नाम 


हिंसानस्तेयाबल्नपरिग्रहेभ्यो विरतिः ।! 


इससे आपने अपना कौन। सा अभिप्राय सिद्ध 
किया-यह हमारो समझ मे नदी आता। संयम 
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“या त्रत का ठीक यही लक्षण तत्वाथेसूत्र के सातवें 
अध्याय के प्रथम सूत्र में ( हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिपरहे- 
भ्यो विरतित्र तम्‌ ) किया द्ै। किन्तु धघवलाकारने 
इस संयम के लक्षण में यह यहाँ लिखा है कि 
'मद्राब्नती साधु को दस्र पहनने चाहिये ।/ चद् 


स्थान तक प्राप्त कर ख्रकती हैं उनके पूर्ण संयम (महा 
त्रत) नहीं होता ।***“-*“*-*--"*उनके भावसंयम भी 
नहीं होता क्योंकि भाव-असंयम का अविनाभावी 
वर्न॑प्रहण उनके पाण जाता है |. 

आशा है प्रोफेसर साहब इस आगम प्रमाण को 
देखकर अपनी गलत धारणा बदल देंगे। 


एक मूल्यवोन पदार्थ है। शरीर को सुख ५ इस प्रवार आपकी यहू युक्ति भी खोखली है । 


पहु'चाने का सांधन है। अत एच १० प्रकार 
के परिग्रहों में उसकी रवखा गया है। फिर 
प्रोफेसर साहब निष्पक्षरूप से बिचार कीजिये कि 
घधंचल्ाकार परिग्रह का त्याग कराकर क्या चद्र 
रखने का आदेश दे सकते हैं। वस्रधारण की 
छूट देनेपर परिग्रह का त्याग महाब्रत रूपमें न 


रहकर अणुब्नत रूप में रह जाता है। जैसे ६ वीं - 
प्रतिमा का आचरण पालन करने बाला श्रावक । 


आश्चय है कि आप इस दोड़ धूप में सिद्धान्त के 
उन स्पष्ट विधानों को भी उपेक्षा कर गये हैं जहां 
केवल वस्र धारण करने के कारण स्त्रियों के छठे 
गुणरथान का निषध किया द्ै। आप पदखण्डा- 
गम के ६३ बें सूत्र की धवल्ला टीका फिर देख लीजिए 
क्योंकि शायर स्वयं सम्पादन किये हुए उस सूत्र को 
आप भूल गये हैं। अतः घवला के प्रथम खण्डका 
३३३ वां प्रष्ठ निकाल कर पुनः अबल्लोकन कीजिये-- 
बहां स्पष्ट लिखा दै कि-- हे 

“सवासस्त्वादप्रत्यास्यानगुण॒स्थितानां संयमान्ु- 
 पपत्ते3। -- -'* -“*- “ न तासां भावसंयमो5र्ति 
भावासंयसा विना सा ब्विवसरूतद्युपादानान्यथापपत्ते: ।? 

यानी --त्रल्म सहित हो ने से स्लियां पंचम गुण- 


' मह्दान्नती साधुओं को मुरक्तिप्राप्त करने तथा अति- 
शय च्जिरा प्राप्त करने के लिये दिगम्बरीय तथा 
श्वेताम्बरी य ग्रथों में जो २९ परिसह बतलाई हैं. उन 
में नग्न परीसह भी है। साधु यदि बख्र पहने 


तो वह नग्न परीक्षह क्या सहेगा ९, 


प्रोफेसर साहब डी भ्रामक धारणा हटाने के 
लिये हम यहां सक्तेप से इतना लिख देना ओर उचित 
सममते हैं कि श्वोम्बरीय सिद्धान्त प्रंथों का अमि- 
मत साधु द्वारा बल्ल-ग्रहण करने के विषय में क्या 
कुछ दे । 

श्वेताम्बरीय आगम उत्तराध्ययन के २३ वें 


अध्याय की २३ वीं गाथा की टीका में लिखा दै 
कि>- 


अचेलज्गो य जे धम्मों 
सं० टीका--अचेलकश्ना विद्यमानचेलकः | 


अर्थात्‌-बंसरहित (नग्न ) निम्न दशा साधु 
का घस है। - 


- श्वेताम्बरीय सिद्धान्त का कथन है कि उत्कृष्ट 
पाणिपात्र ( हाथों में भोजन करने वाला ), अंचेलक 
नग्न ही होता है। यदि कोई साधु लब्जान जीत 
सके (नग्नन रह सके ) तो वेंह वस्त्र पहन कर 
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रहे किन्तु वह जिनकलपी साधु से दीन 
स्थविरकल्पी होगा ! 

श्वेताम्बरीय आगम आचारांग सूत्र के ढ़ वे 
अध्याय के ७ बें उद्देश में लिखा दे कि-- 


“अथवा तत्थ परक्कमंतं भुज्जो अचेलं तण- 


फासा फुसंति, सीयफासा फुसंति, दसगफासा / 


फुसंति, एवायरे अन्नयरे विरूवरूब--फासे अहिया- 
सेति अचेले लाघवियं आगमपमाणे । तवे से अभधि- 
समन्नागए भवति | जहेत॑ भगवया पविदियं तमेतर 
अभिसमेच्चा सव्बओ सब्वत्ता० समतमेब समभि- 
जाणिया 

अर्थात--सांधु यदि लज्जा जीत सकता हो 
तो वह नग्न ही, हे | नग्न रहकर तृणस्पश 
शर्दी, गर्मी दंशमेशक् तथा ओर भी जो परी- 
सह आंब उनको सहन करे ऐसा करने से साधु 
को थोड़ी चिन्ता ( आकुलता ) रहती है और 
तप प्राप्त होता है। इस कारण जेसा भगवान ने 
कहा है वैसा जानकर जैसे बने तैसे सममता रहे । 

उक्त सूत्र मे नग्न रहने के लिये स्पष्ट प्रेरणा 
की है। । 

उसी आचारांग सूत्र के छठे अध्याय के तीसरे 
अध्याय में लिखा है-- 

“जे अचेले परिवुसिये तस्स ण॑ भिकतुस्स एवं 
भव परिजिन्ने मे बत्ये, वत्थे जाइस्सामि, सूई जाई 
स्सामि, संधिस्सामि, सीषबिस्सामि, उक्‍कसिस्सामि, 
वोक्कसिस्सासि, परिहरिस्सामि, पाडिसिस्सासि |? 


यानी--जो साधु नग्न होते हैं उनको यह 


“चिन्ता नहीं रहती कि मेरा कंपड़ो फट गया है 


सझे नया वस्त्र चाहिये, कपड़ा सीने के लिये 
सुई धांगा चाहिये। तथा उसे यह चिन्ता भी 
नहीं रहती कि मुझे कण्डा रखना है, अपना 
फटा हुआ कपड़ा झश्ले सीना है, जोड़ना है, 
फाड़ना है, पहनना है, या मेला कपड़ा 


धोना है । 


इस सूत्र में श्वेताम्बर आचाये तने साधु के नग्न 
रहने में अनेक लाभ बतलाये हैं | 
यहीं आचार्रांग सत्न मंथ वस्रधारक साधु को 
उपदेश देता दै। देखिये अध्याय ८ उह्देश ५ । 
- “अहपुण एवं जारोेज्जा, उचक्‍कते खलु' हेमंतें 
गिर्हे पडिवन्ने अद्दा परिजुन्नाहँ बत्थाईं परिट्ठवेज्जा 


आदुबा सतरुत्तरे अढुवा एगसाडे अदुबा अचेले 


लाधवियं आगममाणे । तवे से अभिसमण्णगाए 
भवति | जददेयं भगचता पवेदितं तमेच अभिसमे- 
रचा सव्वत्तो सव्बाए सवत्तमेब अभिजाणिया |” 

यानी--जो सुनि ऐसा समझे कि शीतकाल 
( जाड़ा ) चला गया, गर्मी आ गई (तो उसके जो 
कपड़े पुराने हो गये हों उन्हें रख देवे, या समय 
अनुसार पहने या फाड़ कर छोटा कर लेवे यहां तक 
कि एक ही कपड़ा रख ले ओर विचार रकक्‍्खे कि 
में अन्त में उस एक कपड़े को भी छोड़ यानी , 
नग्न होकर निश्चिन्त बन्‌' ऐसा करने से तप 
प्राप्त होता है। इस कारण जैसा भगवान ने कट्दा 
है बैसा जैसे बने वैसे पूण तौर से सममना चाहिये | 

आचारांग सूत्र के ये स्पष्ट उल्लेख साधु को 
चखत्याग करने की ओर प्रेरित करते हैं । 
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दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदाय में सूल अन्तर 
यही था कि अन्तिम श्रुवकेचली भद्रबाहु आचाय के 
समय बारहबर्षी अकाज्ञ पड़ने के समय जो साधु 
अकात्न-पीड़ित मालवा श्रान्त में रहे आये उन्हें 
अकाल की कराल परिस्थिति-बश वस्त्र पहनने . पड़े 
ओर जो साधु दक्षिण देश को चले गये वे इस आ- 
पद्धमे से बचे रहकर अण्ने पूर्व नग्न वेश में ही रहे । 
दुष्काल बीत जाने पर जब दोनों साधु संघ पुनः 
मिल्ते तब बहुत से बस्धतारक साधुओं ने दक्षिण की 
ओर गये हुए साधुओं के सम्पक से बस्नर पहनना 
छोड़ दिया किन्तु कुछ साधुओं ने असमथ्थता प्रगट 
की ओर नग्न रहना स्व्रीकार न किया । 

इस पर से जैन साधुओं के दो संघ बन गये 
जो प्राचीन परम्परा पर हृढ़ता से स्थिर रहकर नग्न 
रूप में रहे वे दिगम्बर कहताये ओर जिन्होंने 
चस्र पहनते हुए अपने आपको महानत्रती साधु माना 
वे श्वेताम्बर कहलाये। 


इस ऐतिहासिक घटना पर प्रकाश न डालते हुए 
बलात'द्गम्बरीय ग्रन्थों में साधु का वल्लन-धारणु 
विधान बतलाना अयुक्त दै। किसी भी दिंगम्ब- 
रीय ग्रन्थ में कहीं भी रंचमात्र भी महाजती साधु 
को वस्म ग्रहण का विधान नहीं है! अतः कुन्दकुन्द 
“आचाय के द्वारा कथित साधु के नग्न रूप कथन का 


किसी भी दिगम्बरीय ग्रन्थकार ने विरोध प्रगट नहीं 
किया दै । 


४७क-द-> <-फ्कद्आ ४ 
केतली के भूख-प्यासादि की वेदना १ 
दिगम्बरीय श्वेताम्बरीय सोलिक मजनेद का 


अभाष दिखलाने के लिये प्रोफेसर साहब ने तीसरा 
विषय “केवली के भूख-प्यासादि की वेदना” 
लिया है। इस विषय को सिद्ध करने के लिये भी 
आपने श्री कुन्दकुन्द आचार्थ के चचन की अवद्देलना 
करके तत्वार्थेंसूत्र का आश्रय लिया दै और यह आ- 
श्रय लेते हुए आपने तत्वाथ सूत्र की प्राचीन प्रामा- 
णिक टीकाओं को भी अमान्य कर दिया द्वै क्‍योंकि 


ऐसा करने में आपका ज्ञणिक अभिप्राय सिद्ध होता . 


था। परिस्थिति यदि इसके प्रतिकूल होती तो आप 
भी इससे प्रतिकूल सहारा लेते। संयमी ओर वख- 
त्याग प्रकरण में आपको अपना अभिप्राय सवो्थे- 
सिद्धि एबं राजवातिक से सिद्ध होता दीखा तो बह्दां 
उन्हें प्रामाशिक मानकर उनसे अपना अभीष्ट सिद्ध 
किया यहां इन दोनों ग्रन्थों से अपनी मान्यता का 
खण्डन दीखा तो यहां उन दोनों ग्रन्थों को अप्रमाण 
कह दिया। अस्तु। 

“केवली भगवान को भूख-प्यासादि की 
बेदना है या नहीं” मामला केवल इतना ही नहीं 
है किन्तु बात इतनी ओर भी द्वैकि उस भूख प्यास 
आदि होने न होने के कारण केवली भोजन 
करते हैं या नहीं ९ प्रोफेसर साहब इतनी बात 
लिखका भूल गये हैं सो पाठकों को प्रोफेसर साहव 
का पूए अभिप्राय यह समभना चाहिये कि “केवली 


को भूख-प्यांसादि का कष्ट होता है भोर उस 


कष्टको दूर करने के लिये वे साधारण साधुओंके- 


समान भोजन भी करते हैं ।” 
/ यहां पर दो बातें हैँ--१-देदुनीय करत के उदय 


है 5 
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से भूख प्यासादि का दुख होना, २-भोजन करना । 

_इस विषय को हम प्रथम ही मोटी थुक्ति से 
जांचते हैं । ह 

/ ज्ञानावरण) दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय 
कर्म के समूल नष्ट हो जाने पर जब अनन्तज्ञान 
( केवलज्ञान ) अनन्तद्शन, अनन्त सुख ओर 
अनन्तवल आत्मा में प्रगट होता दै उस समय उस 
शुद्ध जीवन्मुक्त आत्मा को 'केवली' कहते हैं । यदि 

उस दशा में भी भूख-प्यास आदि की वेदना ( कष्ट ) 
होती रहे तो प्रोफेसर साहब ! जरा सोचकर 
बतलाइये कि अनन्तसुख क्रिस व्याधि की ओषध 
है? जैसे दीन दरिद्री दुखी पुरुष का नाम 'सुख- 
सागर हो। ठीक ऐसे ही फेचली का अनन्तसुख 
भी हुआ | अनन्तसुख सचमुच सुख है 
केवल कहने मात्र ही नहीं दै तो तत्सुखं यत्र ना- 
सुखम्‌ यानी-'सुख वास्वचमें चह है जहां कोई 
दुख नहीं है! इस सिद्धार 
भूख प्यास का ही क्‍या, किसी भी प्रकार का रंचमात्र 
भी दुख नहीं रोना चाहिए 

इसी को द्यानतराय जी/ि,कविता में कहा है-- 
भूख लगे दुख/अनन्तसेखी कह्िये किमि 
केवलज्ञानी । 
अतः यह प्रईंन अब आपके ऊपर द्वै कि क्‍या 
केवलज्ञानी अनन्त ( निरत्रच्छिन्न, पूर्ण ) सुखी है 
या इमारी आपकी तरह कभी कुछ सुखी ओर 
कभी भूख प्यास ओदिके कारण दुखी भी होते 
हैं आपका जो सी उत्तर होगा आपकी मान्यता 







पर प्रद्वार करेगा । 

दूसरे-“भूख! शब्द 'बुभ्ुज्ञा! का अपभ्रश है 
अतः 'भूख का अथो प्ोक्तुमिच्छा बुभ्रुक्षा यानी * 
भोजन करने की इच्छा' है | 

तदनुसार केवलज्ञानी को सचमुच भूख लगती 
दै तो इसका स्पष्ट अर्थ यही दै कि फैेवलज्ञानी को 


भोजन करने की इच्छा होती है ।! ऐसा आपको 
मानना भी होगा। क्योंकि भोजन अनिच्छा से 
दोता भी नहीं,दे । क्योकि मुख में भोजन का 
प्रास रखना, उसे चबाना और उसे निगलना यह 
सारे काये अनिच्जा से नदीं हो सकते । जैसे बिक्ष- 
योगति के उदय से तथा भव्य जीवो के पुण्य कर्मे 
उदय से अथवा बचनयोग से अनिच्छापू्ेक केवक्ञी 
का बिहार और तीथेकर प्रकृति-के उदय से अथवा 
बचन योग से अनिच्छा रहते हुए भी दिव्य ध्वनि 
होती द्वै, भोजन पेट मे इस प्रकार से नह्दीं पहु चाया 
जा सकता। यहद्द काये तो इच्छापू्वक द्वी हुआ 
करता द्वै। अतः भोजन करने पर कवल्ली के इच्छा 
सिद्ध होगी किन्तु मोहनीय कर्म न रहदने से उनके 
किसी भी प्रकार की इच्छा होती नहीं है। अतः या 
तो उनके भोजन करने की इच्छा का अ्रभाव मानना 
दोगा उस दशा मे केवल्ी के भोजन करना न बनेगा 
यदि उनके भोजन की इच्छा का सद्भांव मानेंगे तो . 
उनके मोहनीयकर्म का सद्भाव मानना होगा । 
बंतलाइये प्रोफेसर साहब ! कोन सी बात स्त्री- 


* कार दै दोनों ही आपके लिये टेढ़ी खीर हैं । 


आपने यह विषय भी कमेंसिद्धान्त के नाम पर 
तत्वार्थसृत्र के ६ वें अध्याय के ११ व सूत्र के आ- 
धार से सिद्ध करना चाहा दै साथ ही नत्वार्थ सूत्रकी 
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प्रामाणिक टीकाओं ( सर्वार्थंसिद्धि और तल्वा्थ- 
राजवार्तिक ):को इस सूत्र के अर्थ के विषय में 
अमान्य कर दिया है। सो प्रथम वो तत्वार्थ सूत्र 
एक सूत्र ग्रन्थ है उसमें संक्षेप से प्रथमानुंयोग के 


! सिवाय शेष समस्त अनुयोगों का विषय विवेचन ' 


किया गया दै। तदनुसार तत्वां्थसूत्र में कर्म- 
सिद्धान्त का भी संक्षेप से चर्णन कर दिया है किन्तु 
इतने पर से बह कर्म-सिद्धान्त नहीं माना जा सकता । 
आप यदि यह विषय कम्म-सिद्धान्त के अनुसार 
निर्णेय करनो चाहते थे आपको मोम्प्टमार कर्म- 
कांड देखना चाहिये था यदि आप गोम्मटसार देख 
लेते तो आपको ज्ञात. होता कि भूख क्‍यों लगती द्वे 
: और बह केबली को द्ोती द्वै या नहीं १ एकादश- 
जिने का खुलासा भी आपको वहां पर मिलता । 

तथा--यदि तत्वाथंसूत्र से ही इस विषय का 
निर्णय करना था तो उसकी प्रामाणिक प्राचीन टी- 
काओं पर आस्था रखनी चाहिये थी । आपने दोनों 
बातों में से एक भी न की । अतः भ्रम ने आपको 
धोखा दिया। अस्तु । 

आपको सब से प्रथम इस ब्रिपय में यद्द बात 
ज्ञात होनी चाहिये +$ ' भूख जिसके कारण भनुष्य 
भोजन करने के लिये प्रवृत्त होता । हे वह 
अमाता वेदनीय के उदय'से नहीं होतो” जैसा 
कि आपने समझ रक्खा है। 'मोजन की ओर 


चित्त को ले जाने वाली भूख ( बुझ्क्षा ) 


अप्ताता वेदनीय कम की उदीरणासे होती है / 
देखिये गोम्मटसार जीवकांड में लिखा है-- 
आहारदंसणेण य वस्सुवजोगेण ओम्मकोठाए | 

सादिदरुदी रणाए ह॒बदि हु आद्वारसण्णाओ ॥१३४॥ 


यानी--भोज्य पदार्थ देखने से, भोजन की ओर 


'उपयोग लगाने से, पेट खाली होने से तथा असाता 


बेदनीय की उदीरणा होनेपर झाद्दार संज्ञा यानी 
भूख होती दे । 
अतः कमंसिद्धान्तानुसार भूख असाता वेदनीय 
कर्म के उदय से' नदीं बल्कि उसकी' उदीरणा से 
लगती है । 

वेदनीय कर्म की उदीरणा छठे शुणस्थान पैक 
होदी दै उससे ऊपर के गुणस्थानों में वेदनीय कमेकी 
जदी रणा नही होती । इस नियम को न केवल दिंगे- 
स्व॒रीय सिद्धान्त अ्न्‍्थ किन्तु श्वेंताम्बंरीय मंथ भी 
बतलाते हैं। अतः भोजन करना पहले से छठे 
गुणस्थान तक दी द्ोता दे । 

श्वेताम्बर प्रंथ प्रकरण र॒त्नाकर चतुर्थ भाग 
( पडशीति ) की ६४ वीं गाथा है -- 

रंति पमत्त ता सगद्ठ मीसद्ग बेअ आउ विंणा । 

छग अपमत्ताइ तऊ छ पंच सुदुमो पणु बसंतो ॥ .: 

अर्थात--मभिश्र गुशरथान के सिवाय पहले गुण- 
स्थान से छठे गुणस्थान तक आठों कर्मों की उदीरणा 
होती है। सातवें, आठवें, नोनें गुणस्थान में बेद- 
नीय ओर आयु के के बिना ६ कर्मो की, दशवें, 
ग्यारहद्व गुणस्थान में मोहनीय, वेदनीय और आयु- , 
कम के सिचाय शेप. « कर्मों की उदीरणा होती है । 


अब प्रोफेसर साहब बतलाइये कि वेदनीयकर्म 
की उदीरणा जब तेरहतें गुणस्थान में होती ही नहीं 
तब केब्लझानी को भूख लगेगी कहां से. 

यह विषय कोरे युक्तिजाद का नहीं, यह विषय 


आपके सनपसन्द अटल कर्मसिद्धान्त का है। अतः 


आप इसको मानने में ननु, न च नहीं कर सकते। 
अतः जिसे कमसिद्धान्त! के आप हामी हैं चह ही कर्म 
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सिद्धान्त आपकी मान्यता का खण्डन और श्री छुन्द- 
कुन्दाचायं, स्ार्थसिद्धि, राजवार्तिक की केवलली को 
भूख न लगने बाली चात का जोर से समर्थन करता 


ड्डै। 


भूख यदि वेदनीय कर्म के उदय से द्वी मानी 
जावे तो वेदनोय कर्म का उदय तो प्रति समय रहता 
है तब प्रति समय भूख त्रगी रहनी चाहिये और 
केवली को श्रति समय मुद्द चलाते रहना चाहिये 
किन्तु ऐसा सबंसाधारण जीचों के भी नहीं द्वोता। 
अतः सिद्ध होता दै कि भूख वेदनीय कमे की .उदी- 
रणा से द्वोती है |, 
आपने जिस धवल्ला भंथ ( पदखण्डागमस ) का 
सम्पादन किया है उसके प्रथम भाग के ४७ चें प्रछ्ठका 
अवलोकन कीजिए वहां स्पष्ट लिखा दै-- 
“न बेदनी है दुःखनजनकः केवलिनि 
केवलित्वान्यथानुपपते (रिति चेद्स्त्वेबमेव न्‍्या- 






यग्राप्तत्वात । ' ४-६पंक्ति 
यानी--(शंका) बेदनी य(कर्म केवलीको दुःख नहीं 
दे सकता क्योकि यदि केवली को भी वेद्नीय से दुख , 





आप्त दो तो फिर केवलीपना हीं बनसकता । (उत्तर) 
ठीक है ऐसा द्वी द्वोनां चार्दिये, ऐसा द्वोना न्‍्याय- 
युक्त दे । । 
जयधवला सिद्धान्त गंथ के ६६-७०-७१ ब्रे 
पृष्ठ पर केवली के,/भूख-प्यास लगने तथा उसके 
कारण भोजन करने का खण्डन किया गया है।' 
संकेत रूंप में उसका यहां उल्लेख कर देते हैं--- 
'णश भ्ुजइ केवली श्रत्ति- 
कारणाभावादोत्ति सिद्ध । 
(पृष्ठ ७०, पंक्ति ३) 


नी 


, अर्थात्‌-केंबल ज्ञानी भोजन नहीं करते हैं 
क्योंकि भोजन करने का कोई कारण नहींदे। 
( अन्थकार इससे पहले कवलाद्वार करने के समस्त 
कारणों को केवली के लिये निराकरण कर भाये 
हे )। 

-  चेदनीय कमें केवली को दुख दे सकता द्वे या 
नहीं इस विपय मे अन्थकार लिखते हे 

दो णय वेदणयीय घाइकम्मणिरवेक्स फरल॑ . 
देदित्ति सिद्ध ! 

( पृष्ठ ७१ पंक्ति ४ ) 

यानी--इस कारण वेदनीय कर्म धातिकर्मों की 
सहायता बिना केचली को अपना फल नहीं दे सकता 
यद्द सिद्ध हुआ । 


पाठक मद्दानुभाव इस प्रकरण को जयधवला , 


में पूर्ण रूप से पढ़ ले हम॑ने यहां पर केवल प्रंथकार 
का अभिमत प्रगट किया है । 

हम इस बात वी आशा तो स्वप्न में भी नहीं 
क्र सकते कि श्री महावीर प्रभु की वाणी से झ खला 
के समान अटूट सम्बन्ध रखने वाले उक्त दोनों 
सिद्धान्त ग्रन्थों के उल्लेखों को प्रोफेसर द्वीरालाल जी 
शिर भ्रुका कर स्त्रीकार न करेगे । 


कर्मसिद्धांत का प्रसिद्ध गंध गोम्मटसार कर्मवांड 
इस विपय में अपना क्‍या अभिप्राय प्रगट करता दे 
यह भी देख लीजिये-- 


णट्टा य रायदोसा इंदियणाणं च केवलिम्दि जदो | 


तेण दु सादासादज सुदृदुक्खं ण॒त्थि इंदियज॑ ॥२७३ 
अथात--केवलज्ञानी के राग हेषप्तथा ऐन्द्रियिक 


, ज्ञान नष्ट हो चुके हैं इस कारण साता असांता 


. बेदनीय कम के उदय से होने वाले इन्द्रिय- 
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जन्य सुख-हुख केवली को नहीं होते । 
समयद्ठिदिगो बंधो सादस्सुदयप्पिगो जदो तस्स | 
तेण असादस्सुदओ सादसरूवेण परिणु मदि ॥२७४ 
अथात्‌-क्ष्योंकि केवलज्ञानी के साता वेदनीय 
क्या बन्ध एक समय स्थिति वाला होता ( उदयस्वरूप) 
है इस कारण पू्यच्रद्ध असाता का उदय भी 
साता रूप में परिणन होकर उदय आता' है । 
प्रोफेतर साहब ! नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रचर्ती 
की इस गाथा को ध्यात से अवृत्ञोक्न तथा सनन 
कीजिये। आगे ग्रंथकार इस विषय का निचोड़ 
कहते हैँ कि-- 

एदेण कारणेण दु सादस्सेव दु णिरंतरो उद्झो । 

तेणासादणिमित्ता परीसहा जिणवरे णत्यि ॥रण्श। 

यानी-इस कारण केबलज्ञानी के निरन्तर साता 

इनीय कर्म का ही उदय है। अतः केबल्ती भगवान 

को असाता वेदनीय के उदय से होने वाली परीषह 
नहीं होती हैं । 

' कितना स्पष्ट सयुक्तिक कमसिद्धान्त का विवेचन 
है प्रोफेलर साहब को एकादश जिने' सँन्नका स्पष्ट 
अभिप्राय इन तीनों गाथाओं के आधार से व्रिचार 
लेना चाहिये। 

इस प्रकार आपने जो लिखा है कि-- 
“सवाथसिद्धिकार एवं राजवातिककार ने यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सोहनीय कर्मोद्य 
के अभाव में वेदनीय का प्रभाव जजेरित हो जाता 
है इससे वेदनाये केबली के नहीं होतीं। पर कर्म- 
सिद्धान्त से यह बात सिद्ध नहीं होती । मोहनीयके 
अभाव में राग हेष परिशणति का अभाव अवश्य 
होगा पर वेद्नीय जन्य वेदना का अभाव नहीं हो 


सकेगा। यदि चैसा होता तो फिर सोहनीय कमके 
अभाव के पश्चात्‌ वेदनीय का डदय माना ही 
क्यों जाता । चेद्नीय का उदय सयोगी ओर 
अयोगी शुशस्थान में भी आयु के अन्तिम 
समय तक बरावर बना रहता है । इसको सानते 
हुए तत्सम्बन्धी वेदनाओं का अभाव सानना शास्र- 
सम्सत नहीं ठहरता ।? * 

आपके इस लेख का शा्नसस्मत उत्तर गो- 
म्मटसार दी उक्त गराथाओं में आ गया | आशा दे 
आप उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। 

कर्मा की १० दशाओं का यदि आप अच्छी तरह 
स्वाध्याय करेंगे तो केवली को असाता वेद्नीय द्वारा 
चेदनायें न मिलने की बात बहुत शीघ्र आपकी समझ 

आ जायगी । 

कर्मों का उदय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनु- 
सार होता है--देखिये अहमिन्द्रों तथा इन्द्रों को सी - 
असाता वेदनीय का उदय कभी कभी होता है. किन्तु 
उस पयाय में हःख जनक कुछ सी सामग्री न होने के 
कारण वह कमे सुख जनक रूप ही परिणत होकर 
समाप्त हो जाता है! तथा नारकियों को भी कभी 
कभी पूचबद्ध साता वेइनीय कर्म का उदय होता है 
किन्तु नरक में सुख सामग्री के अभाव से वह साता 
वेदनीय क्से सी दुखजनक रूप में समाप्त होता दै | 
ऐसी ही दशा मनुष्य तियच के लिये भी है । फिसी 
किसी अच्छे उपयोगी कार्य सें संज़्गन मनुष्य को 
वेदनीय कसे भूख उत्पन्न नहीं कर पाता, ध्यान सें 
लग्न मुनि के वेदों का उदय रहता हुआ भी मैथुन 
संज्ञा उत्पन्न नहीं करा सकता । ऐसी ही बात केबल 
ज्ञानी के लिये है । 


फेवलज्ञानी के क्शिद्ध परिणामों के कारण प्रति 


ल्‍ी 
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ः 
समय पाप प्रकृरतियों का अनन्तगुणा अनुभाग ज्ञीण 
दोता जाता है जो प्रकृति उदय में आती है वे मारे 
हुए बिष के समान निःशुक्त होकर उदय आती है । 
जो पुण्य प्रकृति योगों के कारण बन्धती हैं. उनमें 
अनन्तगुणी अधिक अनुभाग शक्ति दोती है और वे 
उसी समय उदय आ जाती हैं क्‍योंकि कषाय के 
अभाव से उनमें स्थिति नहीं पड़ती। अतः तीत्र 
शक्तिशालिनी साता प्रकृति के उदय के साथ पूबबंद्ध 
असाता वेदनीय बहुत निरबल रूप में जो उदय आती 
है बह भी ज्ञीर समुद्र में गिरी हुई एक विष की बूंद 
के समान साता चेदनीय रूप ही दो जाती है । यह 
कमे परिवर्तन आप ल््धिसार, ज्ञुपणासार में देखे । 
अतः केबली को असाता वेदनीय--कृत दुख नहीं दो 
सकता | 


जन्म, मरण, भय, आश्रय, राग, हेप, सोह आदि 
दोष नहीं वह ही आप्त ( अन्त) कहलाता दे । 


. ऐसा स्पष्ट लिखने वाल्ले -समन्तभद्राचार्य आप्त- 
मीमांसा में इसके विरुद्ध केचली को भूख प्यास 
“आदि दुखो का सद्भाव कैसे बतलाते १ 

पुण्यं भव स्वतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि । 

वीतरागो मुनिविद्यांस्ताभ्यां युव्ज्यान्रिमित्ततः ॥७३। 

इस श्लोक का अर्थ यद्द है कि-- ., 

यदि अपने आपको दुख देने से पुण्य ओर सुख 
देने से पाप कर्म का बन्ध होता दे तो कायक्लेशादि- 
तप करने वाले वीतराग ( शन्नु मित्र मे राग छेषभाव 
न रखने बाले ) मुनि के पुण्यकर्म का बन्ध 'होता 
रहेगा ( यानी -कमेक्षय कभी न होगा, “खंसार पर- 


समस्त केवलज्ञानियों को असाता का उदय नहीं '*“परा यो दवी चलती रहेगी ) और तत्वविचार, संतोष 


आता किन्तु जिनके पहले बंधा हुआ साता वेदनीय 
कम विद्यमान'द्वै उनके सात रः ही उदय आता 
'है। अतः उनके परीसद्ों की सेम्मावना द्वै ही नहीं । 
प्रोफेसर साहब ! क्या उन्हें भी/भूख-प्यास लगेगी १ 
क्या वे भी भोजत्त करेंगे ९ 

अन्त में आपने जो ० समन्तभद्वाचाये की 
आप्रमीमांसा झा ६३ वां /श्तोक देकर अपना 





अभिप्राय सिद्ध कुरना चाहा है बह भी आपने गलती 
की दै क्यों आपने जैसा अंथ सममा दै-बैसा उसका 
अभिप्राय नहीं-है |. 

स्व्रासी समन्तभद्राचार्य तो रत्नक्रएड आब- 


काचार में स्पष्ट लिखते है कि-- 


छुटिपासाजरातड्डुजन्मान्तकभयस्मयाः । 
न रागहपमोहाश्र यस्याप्तः सः प्रकीत्य॑ते | 
अर्थात्‌-जिसके भूख, प्यास, बुढ़ांपा, रोग, 


आदि सुख'का अतुभव करने वाल्ले विद्यान को पाप 
कर्म का बन्ध होगा । 
, उक्त श्लोक के 'वीतराग” शब्द का अथ तेरदवें 


गुणस्थानवर्ती केवली नहीं दै क्‍योंकि वे न तो कायू- 


क्लेश आदि तप करते है ओर न अन्य किसी प्रकार 
दुख अपने लिये उत्पन्न करते है । इस बीतराग' 
शब्द का अथे-- 

अरि मित्र महत्न मसाने कंचन 

कांच, निन्दन थुतिकरन । 

अधवितारन, अप्लिम्रद्वारन में सदा समताधरन । 

ऐसी समता चर्या का आचरण करने वाले 
मुनि है । आप इसका | अर्थ -अष्टसइस्री में 
देखिये । 

इसके सित्राय यह भी बिचारिये.की वेदनीय के 
उदय से शीत, उष्ण, दशमशक, “बंध आदि अन्य 


छ [ श्‌ छठे हि :] । 


परीषहें भी होती हैं तो क्या वे भोजन के समान 
गम, ठण्डे कपड़े भी पहनते हैं या अन्य प्रतीकार भी 
करते हैं ९ 

भोजन न करने पर भी अनंतबल के कारण उन 
में निबल्तता नहीं आ सकती, अकाल मृत्यु नहीं हो 
सकती, आदि युक्तियों को विस्तार भय से छोड़ 
देते हैं । ।;क्‍ 

तथा केवल्ली अपने लिये भोजन गोचरी से लेते 
हैं अथवा भिक्षावृत्ति की उपेक्षा करके किसी अन्य से 
मंगाते हैं, आये हुए आहार को स्वयं ग्रहण करते हैं, 
या किसी अन्य साधु के द्वारा. दिये हुए भोजन को 
लेते जाते हैं, केवलज्ञान के द्वारा उन्हें समस्त जगत 
की सार-काट, अत्याचार, चीत्कार, खून, मांस आदि 


भूख लगे दुख होय अनन्त सुखी कहिये 


६ 


- स्पष्ट जान पड़ते हैं फिर उनका आहार अंतराय तथा 


दोप टलकर कैसे होता है, क्या वे कभी उपवास 
आदि भी करते हैं, प्रकृति विरुद्ध भोजन मिलने से 
क्या उन्हें बात, पित्त, कफ की विषमता से रोग भी 
हो जाते हैं, तद्थ क्या ओऔषध भी लेते हैं, ( तीर्थ 
कर के सिवाय अन्य केबलियोें के ) क्‍या उन्हें 
भोजन के कुछ समय बाद टट्टी, पेशाब भी आता है, 
शौच के लिये क्या कमण्डलु आदि भी रखते हैं ९ 
इत्यादि अनेक टेढ़े मेढ़े प्रश्न इस विषय पर उठते 


' हैँ' किन्तु विस्तार भय से हम उनको भी छोड़ 


देते हैं । | 
अन्त में स्वर्गीय पं० द्यानवराय जी का एक 
सरबैया लिखकर इसको समाप्त करते हैं-- 


है 


० जज अर्क 


किमि केवलज्ञानी + 


खांत विलोकत लोकालोक, देखि- क्द्॒व्य -भर्खें किम ज्ञानी ॥ 
खोँय के नींद करें सब लोग, न स्वामी के नींद की नाम निशानी । 
'केवलि कपलाहार करें नहिं सांची -दिभम्बर ग्रन्थ की बानी | 
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श्री १०४ पूज्य, विद्वद्दर क्ुल्लक 
सूरिसिंह जी महाराज 


सिद्ध स्वात्मसुखेकसारममले चेतन्यज्योति३ पर । 
 ज्ञाना नन्दनमर्य विभावहनन शान्त्योत्मकं सौख्यद॑ । 
सबेज्ञ' सुखकारक भवहर॑ स्वायंभवं शुंकरं | 

बुद्धं चिन्‍्मयसोझूयशान्तिकरण वंदे सुभकत्या जिनस्‌।॥ 


भव्यात्माओ ! आज इस भारत भूमि पर जितने 
भी लोग हैं, उनमें कोई अवधि ज्ञानी या सन पयय 
ज्ञानी या केवलज्ञानी जैसे प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है । इस 
“लिये आज हमारे जैनसमाज में हर एक विद्वान 
अपने ज्ञानमद से समझो या उनके होनहार से 
सममो अपना अपना स्वतन्त्र मत चलाता है ओर 
अरने मत में बाधक-रूप जिस आवचायबय का 
बचन देखता है उसी आचार्यबय के सैद्धान्तिक युक्ति- 
युक्त *बिधान को अप्रमाण कहने की चेष्टा करता 
है। ऐसी ही दुशा में श्री कुन्दकुन्दाचाय के प्रति 
अश्रद्धा होने के सबब से श्री प्रोफेसर द्वीराल्ाल जी 
ने यह अभिश्राय लिखा द्वै कि “हमारे प्राचीनतम 
आचार्यों ने ( श्री पट्खण्डागम के कर्ताओं ने ) स्री 
मुक्ति का तथा केबली कबलाहार का और सम्रन्थ- 
मुक्ति का समर्थन किया द्वै। किन्तु श्री कुन्दकुन्दा- 
चार्य ने इन विषयों का निषेध करके श्वेताम्बर, 
दिगम्बर ऐसे दो पन्‍थ कर दिये हैं। ओर श्री 
कुन्दकुन्दाचाय के बचन सिद्धान्तानुसार ठीक नहीं 
हैं।” 
इस लिखने से श्री कुन्दकुन्द्राचार्य के प्रति आप 
का कितना अनादर भाव दै इसे पाठक अनुभव करें। 
श्री कुन्दकुन्दाचाय विक्रम की प्रथम्न शताद्दी में हुए 


हैं आर श्वेताम्बर प्रन्थ मद्दातीर निबाण से ,ध८० 
बष बीतने पर घल्लभीपुर में लिखे गये हैं। देखिये 
श्वेताम्बर ग्न्थ ज्ञाताधमे कथा में लिखा द्ै । 

“श्रीदेवड्धिगणिक्षमाश्रमणेन श्रीवीराद्‌ अशीदय- 
घिकनवतिशतवर्ष ( ६८० ) जाते द्वादशवर्षीयदु्ि- 
क्वशाद्‌ बहुतर-साधुव्यापत्ती बहुश्र॒तविच्छित्तो च 
जातायां & & » भव्यषदू भ्यत्ञोकोपकाराय 
श्रतभक्तये च श्री संघाग्रहाद्‌ मतावशिष्टतदाकालीन 
सबंसाधून बल्लभ्यामाहय तन्मुखाद्‌ विच्छिन्नाव- 
शिष्टान्‌ न्यूनाधिकान्‌ ज्रुटिताउन्नटितानू आगमालाप- 
कान्‌ अऋनुक्रमेश स्त्रमत्या संकत्नय्य पुरतकारूढाः कृता: 
ततो मूलतो गणधरभाषितानासपि तत्संकलनान्तर 
सर्वधामपि आगयसानां कर्ता देवद्धिगणिक्षमाश्रसण 
एवं ज्ञात३।7 

इस उपरोक्त आधार 'से यह्‌ श्रच्छी तरह से 
सिद्ध द्योता है कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य के लेखनकाल के 
बाद में श्वेताम्बर ग्रंथ तैयार हुए हैं। और वे भी- 
न्यूनाधिक रूप से लिखे गये हैं। इससे सिद्ध द्ोता 
है कि उनके आगम प्रमाणभूत नहीं हैं 'न्यूनाधिकान्‌ 
न्न॒ुटिताउच्नुटितान्‌ आगसालापकान्‌ स्वम॒त्या रूकलय्य 
पुस्तकारुढ़ाः कृताः ।” ,ऐसा ढिखा है इससे द्दो 


र्‌ँ 


-“उनवा लेखन विक्रेत रूप से दो गया दै? यह सिद्ध 


[ २५४ | 


होता है, तथा वेचर्वास जी ने भी अपना सादित्य 
विरृन द्वो गया दे? ऐसा लिखा है । देखिये उनका 
लिबित “जेनसाहित्य में विकार वहांपर लिखा 
है कि श्री कुन्दकुन्दाचाय के बाद लिखित श्वेताम्बरों 
के सब सूत्र विकारयुक्त हैं। श्री श्वेताम्बराचाय श्री 
अभयदेव सूरि जी ने भी लिखा द्वे कि-- 
“श्रज्ञाव य॑ शाप्रमिदं गम्भीर, 
प्रायोडरय कूटानि च॒ पुस्तकानि ।”? 

... श्र्थात--जिन सूत्रों को पुस्तकारूढ़ किया कि वे 

प्रायः कूट हो गये है। अब प्रोफेसर साहब जी ! 


जरा विचार कीजिये कि श्वेताम्बर ग्रन्थ प्रामाणिक 


दया नहीं 

उस श्वेताम्बरीय संघ में भी एक मत नहीं रहद्दा 
था, स्रीमुक्ति आदि विपयों में भी उनके दो मत थे। 
इस लिये वे सन्देही थे। उस सन्देह के कारण 
दिगम्बराम्नाय के आचार्यों ने उनको संशय मिथ्या- 
दृष्टि कहा दै। संशय मिथ्यात्वी लिखने का कारण 
कच हुआ यद्द धिचारणीय वात द्वै। तथापि श्री 
कुंदकुंदाचार्थ के समय में वह श्वेताम्बर शास्त्र लि 
खित मोजूद नहीं थे । उनके बाद हुये हं--इस लिए 
श्री कऊंदकुंदाचाय जी ने श्वेताम्बरों को संशय मिथ्या- 
दृष्टि ऐसा स्पष्ट रूप से नाम नहीं दिया है ऊँतु उनक। 
खण्डन करने के लिये अवश्य उस विषय पर प्रकाश 
डाला है। ओर जगद जगह में ल्ीम॒क्ति का निषेध 
तथा गुरुओं को द्गिम्बर ही रहना चाहिये, गुरु लोग 
परिमरदधारो नहीं होते परिप्रहधारी मुनि लोग अधो- 
गति में द्वी जाते दूँ ऐला लिखा है । श्री कुंदकुंदा- 
चाय के बाद मे श्वेताम्बरीय अन्थो के निर्माण होने 
पर ओर उनके श्वेताम्बर संघ सें लिखित सूत्रो मे 
विरोध दोने के कारण ही उनका निश्चित मत न होने 


से उनको संशय मिथ्यादृष्टि कह्दा है । 

जब श्री भूतवलि पुष्पदन्ताचार्यों ने श्री पद- 
खण्डागम को लिखा है, उस समय उतना जोरदार 
मतसेद नही हुआ था, मतभेद का उम्र बढ़ जाना उन 
श्वेताम्वरीय ग्रंथो के निर्माणानन्तर ही मातम होता 


. दै। यदि श्रीधर सेनाचाये के समय में श्रति प्रबल 


मतसेद द्वोता तो वे उस विषय पर बहुत कुछ खुलासा 
लिख सकते थे लेकिन उस समय ख्रीमुक्ति का भेद 
नहीं हुआ था ऐसा ज्ञात होता है । 

तथा उस समय श्वेताम्बरीय ग्रन्थ न होने के 
कारण मतभेढों को भी. स्पष्ट रूप सेन कर सके, 
जब लिखित प्रमाण हो गया तब स्पष्ट रूप से मत * 
संचालकेपन सिद्ध हो गया। श्रीधर सेनाचाये के 
समय मे यद्यपि मतभेद था तथापि उतना प्रबत्न नहीं 
था; यद्द सिद्ध होता दै । श्री छुदकुदाचाय के समय 
में बही मतभेद जोर से दो गया था, तथापि उनके 
ग्रंथ न होने से भी स्पष्ट रूप से “मिथ्यारष्टि? दै ऐसा 
नहीं कहा । इस लिये श्री कुंदकुंदाचाये के बाद के 
भुनि लोगों ने स्पष्ट रूप से खण्डन किया दै.। 

प्रोफेतलर साहव जी ! आपकी श्रद्धा दिगम्बरीय 
आप ग्रंथों की अपेक्षा श्वेताम्बरीय मनन्‍थो में अधिक 
ज्ञात होती है। इस लिये दिगम्बराचार्यों के ऊपर 


, आपने अश्रद्धा रूप से लिखा है । किन्तु यह वात 


स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिये | इससे स्वपर कल्याण 
होता है | 

हे बाचको ! प्रोफेसर साहब के लिखित मंतव्य 
का खण्डन उनके मान्य प्राचीनतम आचार्यों के 
चचन से ही करते हैं । किर श्वेताम्बर अन्थों से भी 
स्रीमुक्ति का निपेध लिखेगे तदनन्तर हिन्दू अंथो के 
आधार से “दिगम्बरत्व श्रांचीन काल से आ। रा दे! 


यद्द लिखेगे। 
[| 


[ न्‍्थश४ ] 


“पवेैताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता दै कि जिस 
प्रकार पुरुष मोक्ष का अधिकारी है उसी प्रकार ञ्ली 
भी है। पर दिगम्बर सम्प्रदाय की कुंदकुंदाचाय 
द्वारा स्थापित आम्नाय में स्ल्ियों को मोक्ष की अधि- 


कारिणी नही साना गया । इस बात का र्त्रयं , द्०' 


सम्प्रदाय छारा मान्य शास्त्रों के द्वारा कहां तक सम- 
थेन होता है'यह बात ज्चिारणीय है। क़ुंबकुन्दाचाय 
ने अपने मंथों में स्वीमुक्ति का स्पष्टतः निषंध किया 
है, किन्तु उन्होंने व्यवस्था से न तो गुणस्थान की 
चर्चा की है ओर नही कर्मसिद्धान्त का विवेचन 
किया है। जिससे उक्त मान्यता का शास्रीय चिंत- 
न शेष रद्द जाता है। शास्त्रीय व्यवस्था से इस 
विषय की परीक्षा गुणस्थान और कर्मसिद्धान्त के 
आधार पर की जा सकती है। तद्तुसार जब यह 
विचार करते हैं तो निम्न परिस्थिति हमारे सन्मुख 
डपस्थित होती है । 


१--दिगिम्बर आस्नाय के प्राचीनतम प्रंथ षट- 
खण्डागम के सूत्रों में मनुष्य ओर मानुषी, अर्थात्‌ 
पुरुष ओर स्त्री दोनों के अलग अलग चौद॒ह गुगु- 
स्थान बतलाये हैं। देखो सत्प्र० सू० नं० ६३,द्धव्य 
प्र० सू० मं० ४६, १८४-१२६, क्षेत्र प्र० 8३५ स्प० 
सू० ३४, ३७, १०२-११०, काल अ० ६७-७२, २२७- 
२३५, अन्तर प्र० ४७-७७, १७७-१६२, भात्र अ० 
२२-४१, ४३-८०, १४४-१६१ ।” 
... देबाचको ! उपरोक्त कथन प्रोफेसर साहिब 
का है। अब इसपर विचार किया जाता है। सत्त- 
प्ररूपणा का सूत्र न॑० ६३ यह है-- 
सम्पामिच्छाइट्टि-असंजद सम्माइट्ठि संजदा- 
संजबद्गाणे णियमा पज्जत्तोयाओ ॥६३॥ 
अथे--सम्यग्मिथ्यादहृष्टि नामक सिश्र गुणसथान 


असंजद नामक (अबिरत) चौथे गुणस्थान में, संयता 
संयत नामक पांचय गुणस्थान में नियमपूब क पर्याप्तिं- 
का ख्यां होती हैं। इस सूत्र में खास कर के द्रव्य 
स्त्रियों को पांचनें गुशुस्थान तक चढ़ने की शर्क्ति है, 
यह प्रगट किया दै। यदि इस सूत्र में संयम लिखा 
होता तो“ झियां पुरुष के समान संयम धा रिणी होती 
हैं ।” ऐसा अर्थ हो सकता था। लेकिन खुद श्री 
भूतबल्ली पुष्पदताचार्या ने इस सूत्र द्वारा दृब्यस्तियों 
को संयम नहीं हो सकता यह स्पष्ट तौर विधान किया 
'है। इस सूत्र की दृत्ति में तो खास करके स्पष्ट रूप 
से न्याय द्वेतुपूषेक द्रव्य स््षियों को संयमभाव नहीं 
होता क्योकि बस्य सहित दोने से। और उसका अर्थ 
पं० हीराज्नाल जी आदि अनुबादकों ने किया दै। 
तथापि प्रोफेसर साहब को वृत्तिकार प्रमाण भूत नहीं 
हैं, इस लिये यह प्रश्न आपने उठाया है । इतना 
ही नहीं प्रोफेसर साहब ने खुद इसके ऊपर-- 
“अत्र संजद इति पाठ शेपः प्रतिभाति” 


हर 


इस प्रकार टिप्पणी में लिखा द्वै। इतना दी 
नहीं बल्कि उस टिप्पणी से प्रोफेसर साहब को 
सम्तोष नहीं हुआ अतः भोले ओर अज्ञ लोगों पर 
आपने मत का असर ( प्रचार ) होने के लिये उस 
६३ नम्बर सुत्र का हिन्दी अर्थ करते समय “संयत 
गुणस्थानों में. नियम से ख्त्रियां पर्याप्तक होती .हैं” 
ऐसा अथ किया है । " 


न्‍ 


उस अथ पर बाचक बृन्द्‌ को विचार करना 
चाहिये। इस प्रकार कई जगह सूत्र के अथ्थ का 
अनथ किया है। अपना मतलब सिद्ध करने के- 
लिये मानुसिएी का अं “योनिमती” इस प्रकार 
हिन्दी में किया है। ऐसा दोष कई जगह पर किया 
हुआ है | इस प्रकार बाचकवर्ग को ध्यान देना चाहिये 


[ २५६ ] 


अर्थात्‌ू-हिन्दी अर्थ पढ़ते समय उसपर श्रद्धा नहीं 
करनी चाहिये । 

२ प्रश्न सानुसिणी शब्द का क्‍या अथ दे 

उत्तर--हर एक शब्द का अर्थ, प्रकरण के अनु- 
सार करना चाहिये। एक शब्द का अर्थ एक ही 
नहीं होता, हर शब्द अनेकाथेक होता है। जेसे 
“समय” शब्द दै, उसका अथ करते समय कभी 
द्रव्यरूप मे लेना चाहिये, कभी भावरूप में अर्थात्त 
पर्याय रूप में और कभी गुणरूप मे लेना पढ़ता है । 
एक ही पर्यायरूप अर लेना ठीक नहीं । कालद्रव्य 
के कथन करते समय द्रव्यवाचक अथे करना पड़ता 
दै ओर व्यवहारकाल के प्रकरण में समय नाम सूक्ष्म 
टाइम का अर्थ करना पड़ता दै। ऐसे प्रकरणवबश 
अर्थकरनेसे अच्छा होता है: । नहीं तो एकही अथकरने 
से बड़े अनथे होने की सम्भावना भी उपस्थित होती 
है। जैसे पूवकाल में एक “अज” शब्द का अथ 
करने मे पूजा के प्रकरण | वअज! शब्द का अथे 
न उत्पन्न होने वाले शाक का) भाव करना चाहिये 
उसको छोड़कर 'अज' शब्द आ अथ “बकरा? करने 
में कितना अनथ हुआ है। / ओर यज्ञ में जीवदिसा- 
को प्रथा चत्ी। उसी तरद आजकल भी कोई 
प्रकरण को न देखते हुये “अपनी मत पुष्टि करने 
बैठेगा तो उसको कौन रोक सकता दै। किन्तु इस 
से जनता को अत्यधिक द्वानि पहु'चेगी । 

इस लिये एक ही मानुषी शुद्ध के प्रकरणानुसार 
कभो द्रव्यस््री का अर्थ ठीक द्वै यहां पर सूत्र नं० ६३ 
में द्रव्यल्ली का अर्थ करना ठीक है। और आचाये 
ने भी द्रव्यल्ली का ही अभिप्राय लेकर “असंयत 
संयतासंयत” ऐसा पद्‌ दिया और संयतपन का 
निषेध किया दै। यदि सूत्रक्कर के मनमें द्रव्य- 


द्वियों को संयमभाव प्राप्त होने की योग्यता हो 
सकती थी तो वे इस सूत्र मे संयतपद भी रख सकते 
थे। लेकिन षट्खण्डोगम सूत्र वालों को इृष्ट न होने 
से सयतपन का अभाव दिखाया है। 
हे मानुषणी का अथे 
अब यहां पर क्रम प्राप्त मानुषी शब्द का अथ 
किस तरह करतज्ञा चाहिये इस वात का विचार करते 
हैं। मानुषी शब्द की व्युत्पत्ति से इस शब्द के मुख्य 
दो तरह के अथ किये जाते हैं--एक द्रव्यचिन्द्र की 
अपेक्षा से जब अथ किया जाता द्वै तब द्रव्यख्ी ऐसा 
अथ द्वोता दै । दूसरा अथे जब वेद की प्रधानता 
से किया जांता है तब मोदनीय कमे भेद्गत स्रीवेद 
भाव को धारण करने वाला जीव लिया जायगा | 


जद्ां पर मनुषिणी का अर्थ 'एक द्वी नहीं होता 
मनुसिनी शब्द खास करके एक द्रव्य के ही ऊपर नहीं 
रहता किन्तु द्रव्य भाव इन दोनों के अधार पर रहता 
है। वहां पर एक ही अथे करना गलत दै और 
मनुसिनी शब्द का प्रयोग न करते हुये “योनिमती” 
शब्द का प्रयोग जहां पर होता है वहां पर उस शब्द 
का अर्थ द्रव्यस्ली हो होता दे क्योकि योनिमती शब्द 
खास करके एक द्वी जगह पर आएरूढ़ द्वे । हां जहां 
पर योनिमती का प्रयोग आचाय॑ करते हैँ वंहां पर 
वेद का अथ लेते ही नहीं। इस लिये मानुषी शब्द 
का अथ सबेथा द्रव्यस्ली करने मे ही दृठ पकड़ना 
गलत है। दूसरी बात जहां पर टीका स्पष्ट रूप से 
मौजूद दे वहां पर कभी भी हठ करना ठीक नहीं । 


प्रोफेसर साहब कहते हैं कि द्रव्य से स्ली ओर 
पुरुष इन लिगो के सिव्राय तीसरा कोई लिग नहीं 
जिससे नपुसक की व्यवस्था की जाय | 

अब हस इनके इस सन्‍्तव्य पर बिचार करेंगे 


) ग 


[( रशइक ] 


ओर बह भी पटखण्डागम के सूत्रों की अपेक्षा से दी 
रेंगे। श्री घटखण्डागम प्रथम भाग सूत्र ने० १०८ 
को देखिये-- 


मणुस्सा तिवेदा मिच्छाइट्विप्पहुडि जाब 

अशियद्वित्ति ॥१०८।॥ 

'अथे--मनुष्य मिथ्यादृष्टि गुशस्थान से लेकर 
अनिवृत्ति गुणस्थान तक तीनों वेद बाले होते हैं । 
भावाथं-मनुष्य तीनों वेद वाले होते हैं, द्रव्य से 
ओर भाव से । . 


हम प्रोफेसर साहब से यद्द पूछना चाहते हैं. कि 
आप द्रव्य से नपु सक लिंग वाले मनुष्य नहीं मानते, 
ओर उसी के साथ एक द्रव्यलग में भाव से भी 
तीनों वेद मानते नहीं फिर मनुष्य में तीनों वेद हैं 
इसका अथ मुझे लगाकर दिखाइये। चह भरी 
. आधार भूत प्रमाण का सूत्र श्रीभूतत््॒ी पुष्पदुन्ता- 


चाय का द्वी देना चाहिये श्रोर नपुसक अशियहदि 


नामक ६ ते गुणर्थान तक रहने वाला होना चाहिये 
आपको एक द्रव्य मुल्लिंगमें भाव से तीनों वेद मानने 
पड़ेंगे । ह 
दूसरी बात यह द्वै कि द्रव्य कहने से बह उस 

भव तक स्थिर रहता है ओर भाव उसके आधार से 
दोने वाले पयोय को ही भाव कहेंगेन ९ क्योंकि 
भाव शब्द का अथ पर्याय भी द्ोता है। भाव जन्म 
तक एक नहीं होता वह बदलेगा द्वी। वेद भावात्मक 
होता दै। भाव को उत्पन्न करने च ला मोहनीय कर्म- 
रूप में आता है उस शरीर के साथ रहेगा ही इस 
इस लिये भाववेद का आधार--भूत द्रव्य चिन्ह के 
एक दही लिंग में तीनों भाषयेद होने में बाधा दीखती 
है। जिससे हमारे प्रोफेसर साहब घबड़ा रहे 

किन्तु श्री गोम्मट्सार में स्पष्ट वर्णन है कि एक द्रव्य 


लिग में तीनों भाववेद द्वोते हैं।' श्री षद्खण्डागम 
के प्रथम पुस्तक में भी सूत्र नम्बर १०७-- 

“भतरिक्खा तिवेदा अखंणिण पंचिंदियप्पहुडि 
जाब संजदासंजदान्ति ॥१०७॥ 

अर्थ--तिय च॒ असंज्ञी प॑चेन्द्रियसे लेकर संयता- 
संयत नामक पांचवें गुणस्थान तक तीनों वेदों से युक्त 
दोते हैं । 

भावार्थ--ओऔदारिक शरीर >के धारण करने 
वाले गतियों में ही खास करके एक द्रव्यलिंग वीनों 
भाव लिंगी हो सकते हैं, दोते हैं, ओर हुये हैं। इस 
ज्षिये तियंचमें और मनुष्योंमें तीनों वेद मानें हैं ओर 
देव गति तथा नरक गति, के जीबों में तीनों चेद्‌ नहों 
माने हैं। बह्ां द्रव्यचेद के अनुसार भावषेद होता 
ह्वै। ' 

दे वाचको ! एक विचारणीय बात यद्द है कि 
प्रोफेसर साहब की श्रद्धा दिगम्बर अन्‍्थों में दे या 
नहीं। प्रथम तो प्रोफेलर साइब पषट्खण्डागम के 
सूत्रों को प्रमाण मानते हैं, उन्क्ती टीका को भी बि- 
खलनीय नहीं मानते, यदि विश्वसनीय मानते तो 
यह प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता था। क्योंकि श्री 
धवलाकार ने उसी ६३ बे सूत्र के नीचे बड़ी लम्बी 
चोड़ी वृत्ति लिख कर द्रव्यश्ली को संयम नहीं होता 
क्योंकि वह वस्रयुक्त होती दै । बसा का ओर असंयम 
का अविनाभादी संबंध दे ऐसा हेतुपूथक सिद्ध किया 
है। उसका दिंदी अथे भी किया द्ै। तथापि उस 
धतला जी के ऊपर आपको श्रद्धा नहीं। यह सिद्ध 
होता है। 

दूपरी बात श्री कुन्दकुन्दाचाय के बाद के भरन्थों 
के दिगम्बरीय आचाय छत ग्रन्थों के ऊपर भी आप 
की आपकी श्रद्धा नहीं है यह आपके लेख में स्पष्ट 
मलकता है जो कि सूर्यप्रकाशबत स्पष्ट है | 


[ शशछक | 


अथ रहे पदखण्डागम के सूत्र उन सूत्रों पर भी 
यदि आपको विश्वास द्ोता त्तो “मणुस्सा तिवेदा”? 
हस्त सूत्र को पढ़कर और,अथ्थ करके भी “मनुष्यों में 
द्रव्य से और भाव से नपु सक कोई नहीं होता! ऐसा 
नहीं लिसते यद्रि एक द्रव्य लिंग मे भाव के तीनों वेदो 
को आप नहीं मानते फिर मनुष्यों में तीनों वेद हें इस 
सूत्र का अथे क्या करेंगे ? प्रतीत द्वोता दै कि इस 
सृत्र अंथ पर भी अश्रद्धा हो गई दे अब इसके पहले 
रचे हुए अ्न्थो को ढूंढो ओर उनके ऊपर श्रद्धा रखो । 
किन्तु इससे पहले दिगम्वर आचायों का कोई अन्थ 
है नहीं। क्‍या श्वेतास्थर ग्रन्थ इससे पूववे के हैं ? 
श्वेताम्वरीय ग्रन्थ श्री मद्गाचीर स्वामी के मोक्ष जाने 


के लगभग एक हजार वर्ष तक अर्थात्‌ ध८० बष तक 


लिपि रूप में नहीं थे । यह बात स्पष्टतया उन श्वे० 
ताम्बरीय अंथोंसे सिद्ध होती दे ओर इसका खुल्लासता 
भी सेंने इस लेख में पहले दिया है। इसारे श्री. 
कुन्दकुन्दाचायें जी का काल इससे बहुत पहले का दै । 
इतना अन्तर द्ोने पर भी श्वेताम्वररीय प्रन्थों को 
श्री प्रोफेसर लाइव प्रमाण रूप से मानते है और उन 
से पूष होने वाले आचार्यों को आमाणिक नहीं मानते 
यह आश्रर्य दे । ; ह 
शंकामर-प्रोफेसर सादब प्राचीन प्रन्थो को 
मानते नहीं लेकिन परस्पर विरुद्ध चचन जिसमें दो 
उनऊो भी नहीं मानते । | 
उत्तर--श्वेताम्वर ग्रन्थोमे पररपर विरोधी वचन 
हू जैसे एक अंथ में सखी का मोक्ष मानते हैं तो दूसरे 
ग्रन्थ में अरहंत आदि दशपद स्लियो के नहों होते 
ऐसा लिखा डे । देखिये प्रफरण सारोड्धार ग्रन्ध में 
गाथा न० ३२० भाग ३-- 
अरदंत वक्कि फेसवचल संभिन्नेय चारणे पुष्चा । 


गणद्र पुलाय आहारगं च न हु भव्रियम द्विलार॥ 


अथै--१-अरदंत, २-चक्रवर्ती, ३-नारायण, 
४-बलभद्र, ४-संभिन्न श्रोता, ६-चारण ऋद्धि, ७- 
पृथधारी, ८-गणधर, ६-पुलाक, १०-आद्वारक ऋद्धि 
ये दश पद या लब्धियां भव्य ज्तियों के नहीं होते। 

है वाचक वृन्द ! प्रोफेसर साहब के विश्वास 
पात्र श्वेताम्बर ग्रन्थों मे कितना परस्पर विशेध हे 
प्र्यक्ष देखिये । प्रोफेसर साइब ! फीन सा प्रस्य 
प्रामाणिक और प्राचीन है ? अच्छी तरह देखिये। 
प्रोफेपर साहब ने जो 'एक द्वव्यज्तिंग में तीनों 

भाषपेद नहीं हो सकते कहा है 
उसपर विचार--- 

आप लिखते हैं कि-- 

“कम सिद्धान्त के अनुसार वेदनैपम्य पिद्ध नही 
होता। भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगों की उत्पत्ति 
का यद्द नियम बताया दै कि जीव के जिस प्रकार के 
इन्द्रिय ज्ञान का ज्षयोपशम होगा उसके अनुकूल वह 
पुदूगल रचना करके उसके उदय में लाने योग्य 
उपांग की प्राप्ति करेगा । चदश्लुरिन्द्रिय आवरण के 
क्षयोपशम से करण इन्द्रिय की उत्पत्ति कदापि नहीं 
होगी। ओर न कभी उसके द्वारा रूप का ज्ञान 
हो सकेगा। इसी प्रकार जीवन मे जिस वेद का 

बन्ध दोगा उसी के अनुसार वह पुदूगल रचना 
करेगा। और तदनुसार ह्वी उपांय उत्पादक होगा। 
यदि ऐसा न हुआ तो बह चेद ही उदय में नहीं रा 
सकेगा। इसी कारण वेद जन्म भर नहीं बदल 
सकता | यदि किसी भी उपांग सहित कोई भी चेढ 
उदय में आ सकता तो कपांय और नोकपायों के 
समान चेद के भी जीवन में बदलने में बोन सी 
आपत्ति आ सकती दे ।” 
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बाचको ! वेद वैषम्य कम सिद्धान्त के अनुसार 
' सिद्ध नटीं होता ऐसा कहना आगस बाधित वचनहै । 
देखिये पट्खण्डागम के सूत्र नम्बर १०७/१०८ में 
स्पष्ट रूप से कद्दा है कि-- 
“पतिरक्खा तिवेदा” 
यानी -तियश्व में भी तीनों चेद चाले हैं. । 
तथा “मणुस्सा तिवेदा? - 
यानी-मनुष्यों में तीनों वेद वाले हैं चह भरी 
अनिवुत्ति नामक नवमें गुणस्थान तक होते हैं इस सूत्र 
से ही वेद वैषम्य सिद्ध होता है । यह आगम से बाघा 
दिखायी दे । 


तथा प्राय: दर एक शहर गांव में हीजरों की टोली 
देखने में आती द्वै जो दवीजरे द्वोते हैं वे नपुसकवेद 
युक्त हैं। याद उनको पुरुष द्वी फहोगे तो स्त्रियों के से 
हाव भाव क्‍यों कर दोता है ९ उसी तरह उनके अन- 
ड्रक्कीड़ापन आदि कार्यो से नपु सकपन भी सिद्ध होता 
है।इस लिये आपके वचन में प्रत्यच्षगाघधितव नामक 
दोब भी आता दै । 


सब से प्रथम “वेद” क्या चीज दै यह देखना 
आवश्यक है। वेद (भाव) सोहनीयकर्म का अकषाय 
रूप भेद दै इसको आगम में नोकपाय भी कद्दते हैं । 
“चेदन वेद” वेदन करने को वेद कहते हैं इसमें वेद, 
वेदक ओर वेद्य कोन है यह देखना भी जरूरी दै। 

बेदक संसारी जीव, देय शारीरिक स्थान, और 
वेद द्ावभाबादि कार्य हैं | इस प्रकार इनका पररपर 
सम्बन्ध दे । यह चेद सोहनीय कसम का उदयरूप होने 
से बह बाह्य पदार्थों में 'ही बेच, वेदक ओर बेद्‌ तीनों 
अबस्थाये द्वोती हैँ | वेद का उदय कपायों के उदय के 
साथ रहता है। वेद के का भी कषायों के साथ होते 
हैं । कषाय जितना तीज्रादि होगा, उतना तीब्रादि वेद 


भी होगा | यह वेद का उदय कभी मानसिक रहता 
है, कभी बाचिक रहता है और कभी कायिक रहता है। 
बेद की उदीरणा होने पर मिथुनरूप ख्लीपुरुषादिकों 
का संयोगात्मक द्वोता द्वै। वेद की उदीरणा कामबा- 
सना में आती है वेद का उदय कामचासना ही नहीं 
माना दै । यदि वेद में कामवासनात्मक भाव मानोगे 
तो मिथुनरूप काये सतत होना चाहिये । बढ़िरिंग 
नि्मित्त कारण बहुत हैं इसलिये उन निमित्तों को से 
कर. वेद का उदय रहता दे कामबासना का संबन्ध 
होते हुये भी वेद का उदय काये द्ोता दे । 


जैसे क्री जो द्वावभाव, मृदुभाषण, स्तिग्धावलो- 
कन, अनुकूलबर्तन, आदि कुशल व्यापार करती है 
यह चेद का उदय समझना चाहिये । ओर इस वेद को 
स्ीवेद कहना चाहिये। तथा वीरबृत्ति का भाषण, 
चीरबृत्ति का भाव, गंभीर अवलोकन, बीरोचितवर्तेन 
आदि वीरबुत्ति के कुशत्ञ व्यापार करती दै वद पुरुष 
बेद का काय समझना चाहिये | तथा ख्ली जब कायर 
पन का भाषण, कायरबृत्ति का भाव तथा भयभीता- 
बल्लोकन, तथा भयभीत बरतेन आदि व्यापार करती है 
उस भाष को नपु'सकवेद का कार्य समझना चाहिये। 
उसी तरह जिस पुरुषके वीरोचित भाषण, बीरो- 
चित भाव, वीरोचित उत्तम काये, दीरोचिन भोग, 
बीरोचितावल्नोकन, वीरोचित वतन द्वोता है उस पुरुष 
के पुरुषवेद का उदय समझना चाहिये । 
तथा जो पुरुष स्त्रियों को तरह हावभाव, ब्ियों 
के समान मृदुचचन, छियों के समान कार्यों में साया- 
चारबृत्ति तथा सियों जैसे श्र चालनादि कार्य, स्नि- 
ग्घावलोकन, अनुकूल वतनादि कार्य करेगा तो द्रव्य 
पुरुष को ख्ीवेद का डदय समझना | 


उसी तरह जो पुरुष कायर वचन, कायर भाष, 
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कायर वतन करेगा उस द्रव्य पुरुप को नपु सकवेद 
का उदय सममना चाहिये । 

इसी तरह द्रव्य नपुसक को भी तीनों तरह के 
भाव द्वोते हूं । हरव्य नपुसक होने पर भी बहिरंग 
निमित्त कारण मिलने से भावत्रय रूप का भी उदय 
होता दै। यह मेरा कथन स्थूल् रूप वेद का उदय शा- 
रीरिक चिह् में आने वाले का कथन द्ै सूह्म सान- 
सिक वृत्ति में स्वयं सममना स्वयं अपने बचन में भी 
समभना चाहिये | ढ 

इस तरद्द के भाव अंतरंग कषायोदय से तथा 
बहिरंग निमित्त कारंण मिलने पर होते दै। इन 
भावों में दृढ़ता तथा शिथिलता आदि शारीरिक 
संहनन पर भी अवल्लम्बित द्ै । इस लिये दृढ' और 
शिथिल भावो के होने में संहनन निमित्त कारण 
माना गया द्वै। यदि संहनन निमित्त कारण नही 
दोता तो संहननयुक्त जीचों का पाप पुण्य का कार्य जो 
तारतम्ययुक्त होता दे जैसे स्वरगंगमन तथा नरकगमन 
आदि वह नहीं हो सकता था। और प्रत्मत्ष अनु- 
भव में सी दीखता है कि अमुक कार्य करने की भा- 
चना होती दवै लेकिन शारीरिक शक्ति न होने से वह 
कार्य नहीं हो सकता। इस' लिये शक्तितः त्याग 
ओर तप करने का उपदेश है। तात्पये यह द्वै कि 
धयंत्वृत्ति या बीरबृत्ति पु'वेद का काये दै । आच्छा- 
दन वृत्ति ज्रीवेद का दै। कायरबृत्ति नपु|सक का 
है। सूह्ष्ममंद तीत्रादि तथा मानसिक वाचिक और 
काथिक इत्यादि रूप से अनेक भेदयुक्त दै। यह 
अच्छी तरह से सिद्ध होता दै । 

शंकाकार--श्लीवेद का अथ योनि स्तन मदुशरीर 
आदि चिन्ह को कहने हे ओर आप छुछ और कह 
रहे हैं ९ 

उत्तर--नोकपाय रूप मोहनीय कर्मोद्य के कार्य 


को ही “वेद! कह्दते हैं। वेद के दो भेद हैँ एक द्रव्य- 
वेद ओर दूसरा भाववेद। जो कर्म आगे उदय में 
आने बाला डे सदा कर्मपिड रूप में द्ै उसको द्रव्य- 
वेद कद्दते हैं। ओर ख्लीलिंग रूप शारीरिक चिन्ह 
इससे अलग दै । जिस समय जीव को गतिनाम 
कर्म से मनुप्यादि गति प्राप्त द्ोती दै उस गति से 
गये हुये जीव- को “ नामकर्मोद्य रूप अंगोपांग का 
कर्म तथा निर्माण नामकर्म का उदय द्ोगा। उसी 
प्रकार जो शरीर का चिन्द या अंगोपांग की निर्वत्ति 
शरीर पर्याप्ति के साथ ही आकार बन जाता है। 
उसी आकार रूप शरीर के निमित्त से या अगोपांग 
के निमित्त से उस उस प्राप्त किये हुए वेद का 
काय होता है। वेदोदय में जो जो भाव ' होगा वह्द 
नो कषाय के उदय से होगा । उससे वेदन भोग या 
अनुभवन रूप काय होते है। तथा शारीरिक कीड़ा 
रूप कार्य द्ोता दै। या परस्पर संयोग।त्मक कार्ये 
होता द्वे उस शारीरिक भेद से ही शारीरिक निमित्तो 
पर ही उसमे भेद धोता दै। इस लिये मेने पहले 
ही कहा द्वै कि अन्तरंग वेद की उदीरणा तथा बहि- 
रंग मनिमित्त कारण पर कामबासना जिसको मिथुन 
रूप कार्य द्वोता द्वे बह भी जो पुरुष आदि निमित्तों 
पर कार्य द्वोता दै। तालथे जो शारीरिक चिन्द्रूप 
लिंग को वेद सममना दे यह रूढ़िमात्र है। रूंढ़ मे 
ऐसे बहुत ही कार्यों मे कारण को आरोप से कथन 
करते हे. कही पर कारणोमें कायका आरोप रूप कथन 
करते दँ। कद्दी कद्दीं बह्दिरंग निर्मिच्त कारणों पर 
भी कार्यों का आरोप करते हूं। यहां पर बहिरंग 
निर्ित्त कारणो पर कार्यका आरोपरूप कथन दे | इस 
लिये रूढ़ि में वेद का अर्थ शारीरिक चिन्हों में भी 
लिया द्वै। यह अच्छी तरद्द से जानो। वेद की 
उदी रणा द्रव्य चिन्ह के आधार पर द्रव्य रूप से 
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होती है और उदय रूप जो भाव दै उसका उस द्रव्य- 
चिन्हों से सम्बन्ध नहीं है । वेदोदीरणा का ओर 
द्रव्य चिन्ह का निरमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है | 


शंकाकार--वेद का उदय शारीरिक चिन्हों पर 
है या शरीर में होठ दे ९ 


उत्तर--मोहनीय कर्म भेद्गत अकपाय रूप या 
नो कषाय रूप बेर वा उदय जीब के भावों में आता 
है उसके निमित्त से कभी कभी मानसिक भावों से 
ही कार्य होगा कभी कभी वह तीज्रोदयरूप से या 
अन्य निर्मित्त कारण से बाचिक या का्यिक रूप से 
आधवेगा तथा उस वेद का उदीण रूप होने से जो 
व्यवहार सें द्रव्य चिन्ह रूप क्रियात्मक कासवासना- 
दिक काये कहते हैं ऐसे मैथुनरूप कार्य 'होगा इसलिये 
वेदोदय का , तथा चेद के उदीरणु रूप कार्य इनसें 
कितना अन्तर दै यह जानना चाहिये। इन दोनों 
कार्यों का स्पष्टीकरण मेंने अपनी बुद्धि से किया है 
तथा यह भी दिखशेन मात्र किया दै । विशेष रूपसे 
आप अनुभव से यो गोम्मटसार शास्त्र से, किसी 
अनुभवी विद्वान के मुख से समक सकते हैं। जैसा 
मौका मिले उस तरह से जानो । ज्ञानने का विषय 
छोड़ो मत। जानते जानते, मनन करते रे, विचार 
करते २ अच्छी से सेमक में आ जावेंगा। अब 
त्ंद-बेषम्य क्या चीज दै यह कथन-करू'गा । 


वेदोदय तथा वेदबेषम्य 
प्रोफेसर साहब का कहना दै कि “जो जो बेंद्‌ 
उदय में आता दे उसही के अलुसार द्वव्यवेद् (द्रव्य 
लिंग ) मित्ता है उस द्रव्य के निमित्त से उदय द्वोने 
बाले भाववेद को सदश ही रहना चाहिये।” यह 
उन्तका कहना गलत द्वै । वास्तविक वेद मोहनीय 
कमे का एक भेद दै। वह अकपायरूप है उसका 


उदय किसी भी नियत स्थान पर न आते हुए सर्वाग 
में आता दै । प्रो० साहब ने द्रव्यचिन्ह में ही उस 
का उदय माना है | यह उनकी मान्यता दोपी है उन्हें 
इस विषय में अच्छी तरह से बिच।र करना जरूरी 
है, मोहनीय कर्म का उदय किसी भी अंग विशेष में 
नहीं होता है। जिस तरह क्रोध कपाय सारे शरीर 
में आता दै सब आत्म प्रदेश में उदय होता है। 
वास्तविक क्रोाधादि कषाय भावात्मक हैं. उसी तरदद 
हास्यादि नो कषाय भी किसी एक स्थान पर न होकर 
आत्मीय भावों में कषाय नोकपाय का उद्य द्वोता है, 
हां दीत्र कपायों के होते समय भाव मुंह आदि 
किसी ,स्थान पर व्यक्त होता है। जेसे क्रोध का 
तीघ्र उदय होने पर मुह पर कुछ बिकार द्वोता है, 
आंखें लाल होती हैं, भौष॑ टेढ़ी होती हैं। तथापि 
आखें व भोष उसका उदय स्थान नहीं है । चह उदय 
सारे शरीर में है । इस लिये तीव्रकपाय, क्ोध वाले 
का सारा शरीर कांपने लगता है। भय सात प्रकार 
का है, उस भय के त्रिये सात चिन्ह अलग अलग 
शरीर पर कही हैं कया ? नहीं। ये सारे भावा- 
त्मक उदय हैं। उसी तरह बेदोदय भी सारे भाव, 
में ही दोता है तीत्रोदय आने से हाव-भात्र क्रिया 
होते समय में शरीर के कुछ अंगों पर दिखाई देता 
है। इस लिये उस 5ंग पर हाव-भाव के चिन्ह 
या वचन वर्गंणा का जोष या मृदुपना पुरुषत्व भाव 
आदिक की अपेक्षा से धेर्यादिक की अपेक्षा से भाव- 
बेद का भेद माना जाता है। ओर बेदना उदीरणा 
होने से परस्पर चुम्बनादि कार्य होते हैं। ' मिथुन 
कार्य भी वेद उदीरणा में होता द्वैे वेदोदय से नहीं 
होता। अन्यथा मिथुन कार्य सतत द्ोना चाहिये। 
लेकिन वेदों की उदीरणा हर समय नहीं होती है। 
शंकाकार--ल्लीबेद का कार्य--म्रदु शरीर, योनि 


ला 
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स्तन आदि को ख्लीलिंग कहते हैं फिर आप यह्द क्या 
' विधान कर रहेहे 
उत्तरकार--मदु शरीर, स्तन, ग्रोनि, निमू छ, 
दाढ़ी रहितपन आदि स्वियो के जो अंगोपांग है वे 
वेद उदय से नहीं है | वे नामक्म के उदय से होते हैं। 
शरीर नाम व्स के साथ अंगोपाग रूहुनन आदि का 
संबन्धदै । वे वेदोदय से नहीं होते । वेदोबद्य घाति 
' कर्मो में शामिल दै ओर शरीराकार संदनन अंगोपांग 
स्तन योन्यादि अघाति कर्मोद्य से होने वाले हैं। 
अधघाति कर्मोदय पृद्बलचिपाकी होता है। मोहनीय 
कर्मोद्य जीव व्रिपाकी होता है। इस तरह इन ढोनों 
का अतिदूरका संबन्ध द्वै । इस लिये आपदा मन्तव्य 
सिद्ध नद्दीं हो सकता । वेदोदय ओर स्तन योन्यादि 
शरीर के अद्जोपाड़, इन दोनों में काय. कारणभाव 
संबन्ध नहीं है। तथा रोनो का अविनाभांवी संबन्ध 
भी नहीं है अधिनाभाबी रूबन्ध न होनेके कारण 'जो 
द्रव्यलिंग हो उसी के अनुसार सतत भाववेद ' होना 
चाहये! ऐसा आपका कहना बिल्कुत्न गलत मार्ग पर 


है। । 


श्रीपट्खण्डागस के कर्ता श्रीभूतबल्ली पुष्पदन्ता- 
चाय ने कही पर ऐसा द्रव्यलिंग यानी स्तन योन्यादि 
चिह का वा भाववेद का अविनाभावी संबन्ध दिखाया 
हो तो वह प्रमाण रूप में दिखाना चाहिये । नहीं तो 
अपने पक्‍के विश्वासाह श्वेताम्बरीय ग्रन्थों का 
आधार दिखा सकते है? दिखाइये उसके ऊपर 
विचार करेगे। 


हमारे दिगम्बर जैनाचार्थो ने- कई स्थानों पर 
लिखा दै कि द्रव्य ली मे भावस्ती का ही उदय ' सतत 
नहीं रहता वहां पर पुरुष वेद, नपु सकवेद का भी उ- 
दुय माना दै उनका आपने हिन्दी अनुवाद भी किया 


) 
है| फिर भी उस श्रीधव्षा जी प्रंथ को तथा श्वेता- 
म्बर ग्रन्थों के पंढिले ( पूर्व मे ) निर्माण हुए श्री कुं- 
दृकुन्दाचार्यों के वचन को भी ठुकरा कर उनको भंग- 
डाल कहनेका दुश्साहस तक किया है । जो कि अध्या- 
त्म॑ के बड़े भारी उपदेशक थे उनके (कुन्दकुन्दाचार्य) 
समान निष्कपायी बीतरागी तथा अध्यात्मतत्व का 
उपदेशक श्वेताम्बर समाज में कोई भी नहीं हुआ 
ऐसे परमपूज्य आतःस्मरणीय कुन्दकुन्द को भंगडाल् 
कह कर ओर हर समय लठी, चादर, कंबत्त, पात्र 
आदि अनेक परिग्रह को धारण करने वाले श्वेताम्बर 
भिक्षुकों को निष्कपाणी तथा अध्यात्म उपदेशक समझे 
यही है. सान्‍्यता भाव का परिचय ९ 

आप कुन्दकुन्दाचाय के महत्य को सममने का 
प्रयत्न करते तो आपको डनका वीतरागपन का महत्व 
समम में आ सकता था, हजारों श्वेताम्बर और उस 
साधु श्रीकुन्द्कुन्द की मुक्कण्ठ से प्रशंसा कर रहे हे 
उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना,चाहिये, लेकिन आपने 
ऐसे परम 'निर्मेल और पवित्र आत्मा को कगड़ालू कह 
कट्द कर पुकारा, क्‍या ऐसे वचन आपके मुख से 
सुशोभितं होते है ९ ज़रा एकान्त स्थान में बैठ कर 


* निष्पक्षपात से विचार करो। 


श्री कुंदकुंद आचाय के ग्रन्थ लिखने पर ३०० 
ब्ष पीछे श्वेताम्बरो के पंथ हुए है। उनके समय 
श्वेताम्बरों के अन्थ तैयार नही हुए थे उन्होने 'धुनि 
हो तो दिगंम्बर हो” ऐसा लिखा दै | परिमद घारण 
करने से आत्मा मे आत्मिक पत्रित्रता नही आती। 
इतना उपदेश देना दोष ९ दे और 'मग्रल्थ रहो, 
लट्ट रखो, कितने दफे भी खाओ पियो आत्मसंयमन 
का कोई विचार न करके कपड़े में लिपट कर' रहो “ 
उसी उपदेश में रहने वाले ग्ृहस्थो को मुनि मानने 
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का उपदेश देने वाले को अच्छा समझा ? यही है 
बुद्धि का विकास १ 

वाचको ! विचार करो कि बेदकी बैषम्यता को 
जो हीरालाल जी ने सममभने में भूल की द्वै बह आप 
लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। 
वास्तविक द्रव्य चिन्ह रूप लिंग का ओर भावरूप 
वेद का कोई मी सम्बन्ध न होने से जो जो द्रव्य 
लिंग है उसी तरह ओर आजन्स तक एक ही भाव- 
चेंद होने की मान्यता ठीक नहीं हैं। इस वेद में 
दर क्षण में बदज्ञ हो सकती है ओर बेदवेषम्यता 
सिद्ध होती है। किसी तरह का भी दोष नहीं आता 
यह सत्य है पूर्ण सत्य है। भाववेंद परिणमन 
स्वरूपी है। उस्त परिणमन स्वरूप सावबेद को नि- 
मित्त भूत बाह्य कारण जेसा मिलेगा बेसा कार्य होगा 
तथा अंतरंग में भी जिस तरह से बाह्य कायरूप 
परिणमन होने के किये निर्मित्त मिल्नेगे उसी तरह 


कार्य होगा क्योंकि जो, परिणमसन होता द्वै बह पर्याय ' 
होता है। इस लिये भाववेद आजन्म तक दी नहीं 


रहता । जिस तरह कपाय आदिक भी नहीं रहते। 
बाहरी निमित्त सित्नने पर कभी क्रोध आ जायगा 
कभी मान आ जायगा; कभी साया, कभी लोभ। 
ये ज्यादा रूप में दीखेंगे। उसी तरह हास्यादि भी 
है उसी तरह बंद भी कभी पुरुप' भाव के उदय में 
आयगा कभी स्री साव का, कभी नपुसक भाव का 
उदय में आ सकता है इसमें कोई हानि नहीं है। 
विरोधादि दोप भी कोई नहीं आ सकता | इस लिये 
प्रोफेसर साहब का बिचार सिद्ध नहीं होता। बेद- 
विषमता सिद्ध होती द्वै उसमें उसमें कोई बाधा 
नहीं है । 

प्रोफेमनर साहब ने “चेद-विपसता सिद्ध नही हो 


रॉ 


सकती! इस बात को सिद्व करने के लिये जो इन्द्रियों_ 


का दृष्टान्त दिया है वह भी अविचारित-रम्य है। 
बिचार करनेसे निस्सार एवं कल्पिल सिद्ध होता हैं । 
देखिये इन्द्रिय पांच ही हैं ओर उनके विषय २७ 
सत्ताबीस हैं। अब पांच इंद्वियां २७- विषयों को 
कैसे प्रदश करेगी । एक एक इन्द्रिय अनेक विषयों 
को विषय करती दै यह सिद्ध है। दृश्टान्त के लिये 
लीजिये--आंख, नेत्रेन्द्रिय के द्वारा रूप यानी बरस 
विषय हो जाता है और बर्ण में पांच भेद हैं। लाल; 
पीला, हरित श्वेत, कष्णु ( काज्ञा ) इन पांच विषयों 
को एक ही नेत्रेन्द्रिय विषय करती है। पांच बर्णो 
को विपय करने वाले पांच नेत्र तो नहीं हैं। उसी 
तरह स्परशनेन्द्रिय स्पशं के आठ भेदों को जानता है 
एक ही इन्द्रिय है । उसी तरह जिह्ना पांच रसों को 
जानती है । पांच जिह्ना तो नही हैं। नाक सुगंध 
ओर दुर्गनन्‍्ध ऐसे दो विषयों को जानती दै। नाक 
सुगन्ध को जानने वाला अलग ओर, दुर्गन्ध को 
जानने वाज्ञा अलग ऐसे अज्नग श्रल्षण दो नाक तो 
नहीं हैं। उसी तरह काज़ स्व॒रों का ज्ञान करता है 
तो सप्त खरों को जानने के लिये सात कान तो नहों 
हैं। इस प्रक/र विचार करने से इन्द्रियों का दृष्टांत 
भी प्रोफेसर साहब का विषय सिद्ध नहीं करता । वह 
भी वेद विषमता को सिद्ध करता ढै। इन्द्रियों का 
दृष्टांत भी निष्फत्न है । यों बंद विषमता सिद्ध हुई 
एक द्वी शरीर में तीनों ( पु बेद, खीबेद नपु'सकबेद 
भाववेदों ) का उदय जो आचार्यों ने माना है वह 
सत्य है। अब प्राचीन श्री कुन्दकुन्दादि आचार्यों के 
ग्रन्थोंकी प्रमाणतासे ख्रीमुक्तिका निषेध दिखायेंगे। 


श्री कुन्दकुन्दाचाय श्री महाचीर निर्वाण के बाद 
वि० प्रथम शताब्दी में हुये इसके कई आधार हैं। 
श्री कंंदकुन्द के समय में श्वेताम्बरों के सत की स्पष्ट 
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मान्यतः नहीं थी स्पष्ट मान्यता श्री महावीर निवाणा- 
नंतर ६८० बप के बाद माल्म हुईं। यह सुयप्रकाश 
बत्‌ सत्य है। फिर वे अपने अथो में श्वेताम्बरों की 
मान्यता का खण्डन करने का प्रयत्न क्या कैसे करते 
हां श्वेताम्बर ग्रन्थो की रचना होने पर जो २ विद्वान्‌ 
दो गये हैं उन्होंने ही श्वेताम्बरोंकी सांशायिक मिथ्याँ 
दृष्टि कद्दा है। लेकिन श्री कुन्दकुन्दाचा>, श्री उमा- 
रवामी, श्री समनन्‍्तभद्रा चाय इन आचार्यों ने श्वेता- 
म्व॒र ग्रन्थों का खण्डन नहीं किया, उन्हें सांशयिक 
मिथ्यादृष्टि नाम से पुकारा है। हा, 'झुनियो को 
बस्नधारो न बन कर उन्हें परम बीतरागी, दिगम्बर 
मुद्राधारी बनना चाहिये! ऐसा कथन तो किया है! 
द्रव्यल्ली मुक्ति को नदीं जा सकती ऐसा स्पष्ट 
परम्परागत मान्यता को जोरदार शब्दों मे कथन 
किया दै। वे अपने मत से स्लीमुक्ति का निषेध 
नहीं करते। उनसे भी पहिले समयमें लिपिबद्ध हुआ 
प्रन्थ जो श्री पट्खण्डागम शास्त्र दै उसमें ही द्वव्य- 
स्त्री को संयम नहीं होता ऐसा कहा है। देखिये श्री 
पदम्ए्डागस प्रथम पुस्तक ( जीवस्थान सत्मरूपणा ) 
सूत्र नम्बर ६३ में-- ४ 
“सम्मामिइछाइट्टि-असंजद्सम्माइट्टि संजदासं- 
जदद्दणे णियमा पज्जत्तियाओ ॥६१॥ 
अर्थ:--द्र॒व्यल्ली अर्थात्‌ मनुष्य--स्त्ियां सम्य- 
भिथ्यादृष्ट, असयत सम्यग्दष्टि, सयतासंयत गुण- 
स्थान में नियम से पर्याप्रक होती हे। यहीं पर 
सूत्र में नियम शब्द आया है। इसके आगे का 
गुणरथान नहीं द्वो सकता यह व्शने के लिये 
आच/यंवय ने स्पष्ट नियम शब्द लगाया है। ओर 
उसी सूत्र पर श्री धवल्लाकार ने स्पष्ट रूप से टीका 
लिखी द्वै कि दृव्यस्ली को छड़ा गुणस्थान नहीं होवा । 


और उतको संयम भी नहीं होता । जब तक चख- 
धारण करने की भावना होती है तो संयम कदापि 
नहीं हो सकता । इसी लिये उन द्रव्यस्ली को 
संयमपन का अभाव है । वस्तप्रदण भावना का 
और असंयमपना का अविनाभावी सम्बन्ध दै | यह 
स्पष्ट रूप से दिखाया द्ै। देखिये धचलग्रथ के 
प्रथम भाग में-- 

“अश्मादेवार्षाद द्रव्यस्खीणां निवृत्तिः सिद्ध्ये- 


_दिति चेन्न, सवासस्त्वादअत्याख्यान-गुणरिथतानां 


संयमानुपपतें; । भावसंयमसतासा सवाससामप्य- 
विरुद्ध इतिचेत न तासां भावसंयमोर्ति भावसंयमा- 
विनाभावी बस्चाद्युपादानान्यथानुपपत्तें। कर्थ पुन- 
स्तासु च,देश गुणशस्थानानि-इति चेत्‌ , भावखी- 
विशिष्ट-मनुष्यगतो तत्सत्वाविरोधात्‌ । भावधवेदों 
बादरकषायाज्नोपयेस्ति इति न तन्न चतुदंश गुणस्था- 
नानां संभव इति चेत्‌,न, अन्न वेदस्य प्राधान्याभा- 


,बात्‌। गतिस्तु पश्रधाना न साराद्विनश्यति। बेद- 


विशेषणायां गतो तानि न संभवन्ति इति चेत न, 
बविनष्टेप विशेषणे उपचारेण तद्ठ यपदेशमादधान- 


मनुष्यगती तेत्सत्वाविरोधात । 
पा० न० ३३३ 


अथ--शंकाका र--तो इसी आगम से द्र्य- 
दियों को सुक्ति जाना 'भी सिद्ध हो जायगा 

उत्तर--नहीं, क्योकि चल्नसहित द्ोने से उन 
द्रव्यस्चियों को संयतासंयत नामक पांचवें गुणस्थान 
होता है। अतएवं उनके संयम की उत्पत्ति नहीं 
होती । 

शंकाकार--वस्सहित द्वोते हुये भी उन द्रव्य- 
स्त्रियों को भावसंयम होने मे कोई विरोध नहीं 
आना चाहिये ९ 
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उत्तरः--उनके लिये भावसंयम भी नहीं दे । 
क्योंकि, अन्यथा-अर्थात्‌ भावसंयम के मानने पर 
उनके भाव असंयस का अविनाभसात्री वस्थादिक का 
ग्रहण करना नहीं बन सकता है। 

शंका--वो स्त्रियों में १४ गुणस्थान होते हैं. यह्‌ 
यह कथन कैसे बन सकेगा ९ 

उत्तरः--नहीं, क्‍योंकि भावस्ली में अर्थात्‌ द्ृव्य- 
पुद्धिंग आंर भावस्रीवेद का उदय होने पर सनुष्य गति 
में १४ गुणस्थान होने के मत में कोई बिरोध नहीं 
ड्ठै। 

शंका--बादर कपाय गुणस्थान के ऊपर भाव वेद 
नहीं पाया जाता दै, इसलिये भाववेद में १४ गुणस्था- 
नों का सद्भाव नहीं हो सकता है ९ 

उत्तर+--नहीं, क्योंकि यहां पर वेद की प्रधानता 
नहीं है किन्तु गति की प्रधानता दै । ओर वह पढिले 
नष्ट नही होती दै | । 

शंका-यद्यपि मनुष्यगति में १४ गुणस्थान संभव 
हैं । फिर भी उसे वेद विशेषण से युक्त कर देने पर 
उसमें १४ गुण॒स्थान संभव नहीं हो सकते हैं ९ 

समावान-नहीं, क्योंकि विशेषण के नष्ट होने 
पर भी उपचार से उस संज्ञा को धारण करने वाली 
मनुष्य गति में चोदह गुणस्थानों का सद्भाव मान 
लेने में कोई विरोध नदीं आता | 

( द्विन्दी टीका पं० व ग्रो० हीराल्ञाल थी है ) 

श्री घवल के इस उपरोक्त वाक्य से स्पष्ट सिद्ध 
होता द्वै कि द्रव्य ख्ी को मोक्ष प्राप्त नदीं हो सकती 
ओर, संयमपना भी नहीं होता । 

पुष्पदन्तभमूतबली का उक्त भाव रपष्ट था इस 
लिये द्रव्यल्ली को संयम न होने से सूत्र में उनसे 
संज़द शब्द नहीं रखा है यह ध्यान में रखने की 


धरे 


बात है। इस लिये श्री घट्खण्डागम के कर्ता के 
दरव्यल्ली को संयम्भाव प्राप्त नदीं होता यद भाव 
दिखाने के लिये ही श्री धवलकार ने उक्त सूत्र में 
नियम पद रखा दै यह अच्छी तरह जान सकते हैं । 
श्री कुंदकुन्दाचार्य ने भी अष्टपाहुडू भ्न्थ में स्रीमुक्ति 
का निषेध किया है। इतना ही नहीं किंतु सयमपन 
का स्पष्ट निषेध किया दै । देखिये सूत्रपाहुड्-- 
लिंगम्मि य इत्थी्ं थणंतरे णादिकक्खदेसेसु । 
भणियो सुहमोकाओ तासं कह होइ पव्चज्जा ॥२४ 
, अरथें--जख्रियों के योनि, स्वन, नामि, कूख आदि 
प्रदेश में सूकह्मकायिक जीचों कौ निरन्तर उत्पत्ति 
होती दे उस थे मद्दान्नव रूप दीक्षा कैसी होगी । नहीं 
हो सकती । 
जइ दंसरोण सुद्धा उत्ता मग्गेण सावि संजुत्ता । 
घोर चरियचरित्त इत्थीसु ण॒ पावया भणिया 
अथे--ख्वी संयमयुक्त दोकर घोर. तपश्चर्या करे 
तो भो उसको मप्रव्रज्या अर्थात्‌ संयमपणा नहीं होता। 
चित्ता सोदिण तेसि ढिल्लं भात्र तहा सदहावेण । 
बिज्जदि मास तेसि इत्यीसु णसकया माणं ॥२६॥ 
अ्थ-स्धियों के चित्त की शुद्धि नहीं रदइती। 
स्वभात्र से ख्थियों का चित्तचंचल होता दै। उनका 
भाव शिथिल रहता दै। मास मास में उनके स्राव 
रहता है, उसकी शंका रहती दै। अतः स्लीको स्थिर 
ध्यान होता नहीं | 


दे बाचको ! श्री कुन्दकुन्द भगवान ने अपना 
परम्परागत जो अथ व सिद्धान्त दै उसो के अनु- 
पार उन्‍्दोंने लिखा दे। उनको भगड़ाढू कहना 
कद्दां तक युक्त दे ९ यह बात श्रोफेतर साहब को 


सोचना चाहिये । उसी तरह श्री उमास्रामी जी ने 
भी त वबाथंसत्र में यह सूत्र दिया है... 
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५पुलाकबकुशकुशीलनिप्रथसनातका निम्नथाः ॥? 


श्रथ--पुलाकादि पांचों निम्नन्थ द्वोते हैं. । सप्रंथ 
से मोत्षप्राप्ति नहीं हो सकती । इस लिये इस सूत्र 
से ही द्रव्यस्री मुक्ति का निषेध सिद्ध है क्‍योंकि द्रन्‍्य 
खी दिगम्वर दीक्षा नहीं ले सकती इस लिये उसका 
संयमपन सिद्ध नहीं होता | दूसरी बात यह दे कि 
उसको निश्चल ६4ान भी नहीं हो सकता वत्वार्थ सूत्र 
में देखिये-- 

“उत्तमसंददननस्थैकाम्रचिन्तानिरोधो ध्यानमांत मु- 

हर्तात्‌ ॥ २७॥ अध्याय ६। 

अथ--उत्तम सहनन वाले को ही एकांग्रचिन्ता 
निरोधरूप निश्चल ध्यान अन्तमहूतते तक हो सकता दै 
इस सूत्र से ही द्रव्यल्ली का मुक्ति निषेध स्पष्टरूप से 
सिद्ध होता है। क्योंकि द्रव्यत्ली को ( कर्म भूमि में 
उत्पन्न ) उत्तम संदनन नहीं मिलता। उत्तमसंहनन 
न होने से छ्लियों को निश्चल ध्यान नदीं होता । संह- 
नन शक्ति पर द्वी मन की निश्चलता या निमश्वत्ञ ध्यान 
निर्भर द्वै इस लिये निश्चल ध्यान के बिना कर्मनाश 
नहीं दोता । कमनाशके बिना मोक्ष केसे हो जायगा ९ 
अरथात स्री मोज्ञ को नहीं जा सकती । यह सल दै। 
स्लरियोंको कोनसा संहनन है यह कर्मकारड गोमट्रेंसार 
में देखिये-- ु 
“अंतिमतियसंहरणणस्सुदशो पुण कमभूमिमद्दिलारं | 
आदिम तियसंदरणरण णत्यित्ति जिणेदिं णिद्िहम्‌॥३७॥ 

अथ--कर्मभूमि में उत्पन्न होने वाली द्रव्यस्त्रियों 
के अन्त के तीनसंहनन द्वोते हैं । अ्र्थात्‌- अधनाराच 
कीलक, झआसंप्राप्तास्टप्राटिका इन तीनों का दी उदय 
रददता दै । उनको आदिम तीन संहनन नहीं द्ोते । 
वज्बुपभनाराच संदनन, बजनाराचसंहनन, और 
नाराचसंहनन ऐसे तीन संहनन नहीं होते | इस लिये 


द्रव्यस्ली मोक्त को नहीं जा सकती यह निश्चय जानो। 

अब श्वेताम्बर ग्रन्थों के पहिले जिन्हों ने इस 
भारतभू को अलंकृत करके सारे भूमण्डल पर जैन 
धर्म का प्रचार किया था ऐसे श्रीभगवान समन्तभद्रा- 
चार्य ने द्वी साधु का स्वरूप परम दिगम्बर मुद्रा को 
धारण करने बाला लिखा दे । रत्नकरण्डश्रावका चार 
में देखिये-- 

त्रिषयाशावशातीतो निरारंभोडपरिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपरबी स प्रशस्यते ॥१०। 

अर्थं--जो विषय और आशा से रहित दै और 
आरम्भ रहित दे चौबीस प्रकार के परिपह्दों से रहिन 
है और ज्ञान, ध्यान, ओर तप में सतत लव॒लीन दे । 
ऐसा तपस्ची प्रशंसा करने योग्य दै | इस तरद सब 
प्राचीन आचार्यों ने द्गिम्बरत्व को कितना महत्व 
दिया दै यह प्रयक्ष देख रद्दे है । अब प्रोफेसर साहब 
से हम यह पूछते हैं कि आपने जितने भी प्राचीन 
आचार्यों को माना है। जो कि, श्री मद्बाबीर तीथे- 
कर के बाद श्री भूतबल्ली पुष्पदन्ताचाय मुनि तक द्वो 
गये हैं वे सब नग्न-मुद्राधारक थे या वस्रधारऊ ! 
अच्छी तरह स उत्तर देना जी । तथा उसी 
तरह श्रो कुन्दकुन्द, उमास्थामी, श्री समन्तभद्राचार्य 
श्री पृज्यपादाचाय आदि मद्दान आचाये हो गये वे 
सब दिगम्बर मुद्रा के धारी थे या कपड़ो को धारण 
करने वाले थे। आप यह मान रहे है कि सम्रंथ 
लिंग से मुक्ति होती दै। लेकिन श्वेवाम्बर जोक भी 
ऐसा नहीं मानते फिर आप यह कथन कह्दां से 
चलाबोगे। वास्तविक श्री राजबातिक वालों की 
पंक्ति का अर्थ क्या दै सो आप देखिये-- 

“प्रत्युपन्ननयाश्रयेण निम्नन्थलिंगेन सिद्ध-यति। 
भूतनयादेशेन तु भजनीय॑ ।? 

अरथात--वर्तमान कालिके आश्रित नयकी श्रपेत्षा 
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से नि्नन्थलिंग से मोक्ष जाते हैं। ओर भूतकालकी 
अपेक्षा से आप चही विपय लेना जो कि नि्नन्थ या 
समन्‍्थ दो । सम्रन्थ अवस्था में केवल ज्ञान भी नहीं 
होता द्वै यह आपको मान्य होगा ही। यदि मान्य 
नहीं दै तो श्री तत्वाथसूत्रकार श्री उमास्वामी अग्चार्य 
ने तो स्पष्ट रूप से लिखा दे कि स्नातक मुनि पूर बाह्य 
ओर अभ्यन्तर रूप से निर्भन्‍्थ ही रहते हैँ। इतना 
स्पष्ट रूप से सूत्र होने पर आप जानवूक कर यह 
(सम्रन्थ रूप से मोक्ष जाते हैं ) लिख रहे हैं या 
आपको वास्तविक सन्देह है ? वास्तविक संदेह होता 
तो प्रथम इस बात की चर्चा समाज में कर सकते थे 
लेकिन जब निर्णय रूप से आप कथन कर रहे हैं इस 
लिये जान बूकत कर आप दिगम्बर आस्नाय की जड़ 
पर कुठाराधात करने को तयार दो गये हैं। ऐसी 
अकार्यता करके दिगम्बर को श्वेताम्बर बनने का 
इशारा करने से सारी दुनियां आपके द्वाथ में है 
क्या ? कदापि नहीं। इस प्रकार अवर्णेवाद करने 
को तयार कद्ापि नहीं हो सकते थे। इस अबर्ण- 
बाद से कितने भव तक अपने को दुश्ख उठाना 
पड़ेगा। इसका थोड़ा सा ब्रिचार करके देग्वो 
अभी भी आप विचार करके अपना मनुष्यभत्र का 
सुधार करो। नरभव रूपी रत्न से डलटा दुश्ख 
सत उठाओ | 

अब अपबवादलिंग का विचार -- 

हे वाचको ! प्रोफेसर साहब का कश्नादै कि 
उत्सर्ग लिंग और अपबादलिग ऐसे -दिगम्बर भुनि 
के दो भेद हैं। लेकिन उनकी यह बुद्धि गलत मार्ग 
पर है। क्योंकि दिगम्वर दीक्षा लेते समय में सब 
कपड़ों का तथा सब परिसप्रहों का त्याग किया जाता है 
ओर जन्म भर के त्याग होने को यम कहते हैं। 


फिर जो वद्वत्याग करता है वह ग्रहण करने में 
निर्दोष कैसे रहेगा? जो दिगम्बर दीक्षा लेकर 
फिर कपड़ा क्ेगा तो वह भ्रष्ट समझा जायगा । यदि 
ब्रतभंगी को अष्ट नहीं कह्दोगे तो फिर भ्रष्ट कोन 
सममा जायगा ९ इस लिये दिगम्बर जैन शालोंमें 
दिगम्बर बनने पर पुनः कपड़े लेने का विधान किसी 
भो शास्में नद्दी मिलेगा। हां, यह परिधान अवश्य 
मिलता दै कि जिनको दिगम्बर दीक्षा लेने की योग्यता 
नहीं द्वै अर्थात्‌ जिनके लिग में दोपददे तथा जो 
लब्जाबान हैं, ठण्डी-गर्मी आदि परिषद्दों को सदन 
करने की शक्ति नही है ऐसे दिगम्बर दीक्षा न लेते 
हुए श्रावक की जो ११ ्रतिमायें हैं, उन ११ प्रति- 
माओं को धारण करते हुये छ्ुल्लक या ऐल्लक दोक्ता 


लेते हैं उनको अपवाद लिगी कहते हैं। देखो धर्म- 


संग्रद श्रावकाच। र में-- 
उत्कृष्ट: श्रावको यः प्राक छुल्लको उत्रेैव सूचितः । 
स चापवादत्ञषिगी च बानअस्थोपि नामत३ ॥८ण। 
* अध्याय ६ 
अर्थात-पद्विले जो उत्कृष्ट श्रावक छुल्लक का 
इसी अंथ में बर्णन किया जा चुका द्वै। उसे अप- 
वादलिंगी तथा वानप्रस्थी कहते हें। और भी कह्दा 
है :-- 
ज्ञानानन्दमयात्मानं साधयत्येप साधक: | 
श्रितापवादलिगेन रागादित्तयतः स्वयुक्‌ ॥८५॥ 
अथोत--जो साधक श्राबक दै वह अपवादलिंग 
को धारण करके ओर अन्तरंग में रागादि क्षय होने 
से ज्ञानानन्द स्वरूप अपने आत्मा को साधता दै उसे 
साधक श्राचक कहते हँ। अर्थात्‌ उत्कृष्ट श्रावक्र को 
क्षुल्लक-ऐल्लक, आर्थिका और क्षुल्लिका आदि नाम 
से, तथा अपवादलिंगी या बानप्रस्थ या मिश्षु या आर्या 
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आदि नाम से कद्दते हैं। देखो-- 
एकादशोपासकेपु पडाया ग्रृदिणो 5धमाः । 
वर्शिनखयो मध्या उत्कृष् भिक्षुकी परो ॥१३॥ 
अथे-जो श्रातकों की ११ प्रतिमाये हैं उनमें से 
१ से लेकर ६ प्रतिमावक धारण करने वालेकी अधम 
आवक, ६ से ६ तक प्रतिमाको धारण करने वाले को 
मध्यम श्रावक कहते हैं। तथा १० वीं ओर ११ वीं 
प्रतिमा को धारण करने वाले को भिक्षुक कहते हैं । 
उसी वरद सागार धर्मासृत में भी कहा दै। देखो- 
“अनुमतिबरिरतोहिष्टविरता- 
बुभी भिश्लुको प्रकष्टो च ।” 
अर्थात्‌-अनुभति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट- 
त्याग प्रतिमा के धारक को मिक्षुक कद्दते हैं। उसी 
तरद-- 49995 
त्रिस्थानदोषयुत्तायाप्यापचादिकलिगिने । * 
मद्दात्रताथिने द्याल्लिगमौत्सगिक तदा ॥३५॥ 
अर्थात--तीन स्थानों में लिंग सम्बन्धी दोष 
जिनके हैं. ऐसे अपवादलिंग वाले अर्थात क्लुल्लक 
ऐल्लकोंको मरण समयमें द्गम्बरमुद्रा यानी उत्सगें 
लिग की दीक्षा देनी चाहिये। इस प्रकार - अनेक 
जगद्द में ऐसा कथन स्पष्ट रूप से आया है। दिग- 
म्वर शास््र में उत्सगंलिंग यानी दिर्गम्बर और अप- 
बादलिंग यानी छ्ुल्लक ऐल्लक या आयिका ओर 
क्षुल्तिका को कह्दा है ! 
इस प्रकार अपवादलिंग का श्र दै । श्रस्तु, 
अब श्री धवला जी के द्वितीय भाग में भी क्या 
कह्दा द्वै सो देखिये-- 
“सणुसिणीरं भण्णभाणे अत्यि चौदस गुणद्वा- 


शाणि ७७ ०७७०७०१०००० ७ ५७ णएगारह जोग अजोगोवि अत्थि 
एव्थ आहार आहार-मिस्स-कायजोगा खत्थि। कि 


कारण ? जेसिं भावो इत्यि वेदों दव्बं पुण पुरिस- 
वेदो, तेबि जीवा संजमं पडिचज्ज॑ति दृव्वित्यिवेदा 
संजमं ण पडिवज्ज॑ति सचेलत्तादो । भावत्यिवेदाश 
दग्वेण पु वेदाणं वि णाह्ाररिद्धि समुपज्जदि दब्बभा- 
वेण पुरिसवेदाणमेव समुपज्जदि तेणित्यिवेदे पि 
गिरुद्धे आह्ेरदुर्ग ख॒त्यि तेश एगारद” जोगा 
भणिया ॥ --द्वितीय भाग, पानानंबर ४५१९३ आला- 
पाधिकार नं० ११४। 


अथ--मनुसिणी स्तलियों के आत्ाप करने पर 
चोद्ह्‌ गुणस्थान होते हे . »««०००००००००११ योग कद्दे 
है। चार मनोयोग, चार वचनयोगः ओदारिक 
काययोग, औदारिक मिश्रयोग ओर कार्मेशकाययोग 
तथा अयोग भी स्थान है। इन मनुसिणीयो को 
आहार काययोग और आह्यारक मिश्र काययोग नद्दी 


होते । 


शंका--मनुष्य ल्रियों के आहारक काययोग 
और आहारक मिश्र काययोग नहीं द्ोनेफा क्या 
कारणझदै ९ 
उत्तर- जिनके भाव की अपेक्षा से स्रीवेद ओर 
द्रव्य की अपेक्षा पुरुषवेद होता है। वेही भाव 
स्रीवेद वाले जीव संयम को प्राप्त दोते है। परन्तु 
दृब्य की अपेक्षा खीवेद वाले ( यो* मती सख्रीलिंग 
चाले ) जीव संयम को प्राप्त नदी होते दे । क्योंकि 
वे सचेल अर्थात्‌ बस्सद्दित होने से संयमत्राले होते 
नहीं। फिर भी भावषेद की अपेक्षा खीवेदी ओर 
द्रेब्यलिग की अपेक्षा 'पुर्ललग ( पुरुष लिंग को ) 
धारण करने वाले को संयम की श्राप्ति दोती ह्वै। तो 
भी उनको आहार ऋड्धि उसन्न नहीं होती । किन्तु 
द्रव्य और भाव इन दोनो की अपेक्षा से जो पुरुष ्ं 
ऐसे संयमधारी पुरुषों को आहारक ऋद्धि उत्न्न 
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होती है । इस लिये भावत्वी वेद वाले पुरुषां को 
आहारक के विना ११ ग्यारह योग हो 
“इत्यि-वेदे अपगद-वेदी वि अत्थि | एत्थ 
भाववेदण पयदं ण॒ दव्ब-वेदेश | कि कारण ९ 
अवगद-वेदोबि अत्थि त्ति वयणादो | 
अथ--योग आल्ाप के आग खीवेद तथा अप- 
गन वेद स्थान भी होते हैं। यहां भावव्रेद से प्रयो- 
जन दे, द्रब्यवेद स नहीं । इसका कारण यह द्वै कि 
यदि यहां द्रव्यवेद से प्रयोजन होता तो अपगत्त बेद 
रूप स्थान नहीं वन सकता था। क्योकि द्रव्य 
चीदह गुणस्थान तक द्वोता दे परन्तु अपगतवेद भी 
होता है। इस प्रकार वचन निर्देश नवमे गुण- 
स्थान तक के अवेदभाग से किया है। इसमे प्रतीत 
दोोता दे कि यहां पर जो मणुसिणी को १४ गुण- 
स्थान द्वोति है, ऐसा कथन जो क्रिया है. बह भाव- 
वेद से ही प्रयोजन दे। यह वाक्य धचलाजी के 
श भाग के हैं 
हैं बाचफो। यहां पर एक महत्व वा विपय 
श्राप लोगो के सामने रखना चाहता हूं। कि 
हिन्दी टोकाबार ने श्री धचलप्रन्थ का अथ करते 
समय में जो जो अनथे किया है वह कितना खतर- 
नाऊ दे यह आप लोग स्रयं जान सकते हैं । देखिये 
अनक स्थानों पर प्म्थ का अनर्थ किया दे । जहां पर 
“मणुसिशी” शब्द प्राकृत भाषा से सत्र में या वृत्ति 
सें आया दे उसका अथ विचार न करते हुए हिन्दी में 
#योनिमती सी” इस प्रकार ही किया दे । वास्तविक 
रुपस दखा जाय तो मतठसिणी यह शब्द भाववेद का 
घानक दे द्रव्य सी का नहीं ऐसे हमारे परस पृज्य 
गाचाय श्री चीरसेनादि आचायों ने स्पष्ट किया दे 


इसे उपर हिन्दी टीउाज्वार ने विश्वास न इरते हुए 


उस शब्द का द्रव्य बाचक्र 'योनिमती' ऐसा अथे 
किया है यह टीकाकारों की मोटी भूल है। क्योंकि 
योनिमती शब्द खुद आचा4श्री ने प्रयोग न किया तो 
भी हिंदी बालों ने फ़िया है क्‍योंकि योनिमती शब्द 
निद्य द्रव्य खीचेद वाले में आता दै अथोत्‌ जिसको 
योनि दै उसको योनिमती कहते है यद्द द्रव्य वाचक 
शब्द दे ऐसा जान वूक कर अर्थ किया द्वैे उसको 
पढ़ते समय सावधानी से पढ़ना चाहिये । श्रीभूतवली 
पुष्पदन्ताचाय ने सूत्र में कद्दीं पर भी ( मनुष्य प्रक- 
रण में ) योनिमती शब्द का प्रयोग नहीं किया है 
हां! तियंच का प्रकरण जहां पर आया दै वहां पर 
तियचों में * योनिमती” शब्द का प्रयोग सत्र में 
किया दे लेकिन मनुष्य के प्रकरण में “योनिमती” 
शब्द न रखते हुए मणुसिणी शब्द का प्रयोग किया है 
इसमें कितनी गम्भोरता की दे यह आप ही जानना। 
हे बाचको ! उपरोक्त बचनों स्रे आप लोग 
स्पष्ट जान सकते हें कि ठ्रव्यल्सी को १४ गुणस्थान 
नहीं होते है । द्रग्यलिग से पुल्लिगी हो तथा भाव 
की अपेक्षा से खली यदि दो ऐसे पुरुष को १४ गुणु- 
स्थान दो सकते हैं। यह स्पष्ट जानना चाहिये । 
प्रोफेसर साहब ने जो श्री पट्खए्डागमके तीसरे 
भाग के सूत्र नंवर ४६ का प्रमाण दिया दे उसका 
विचार किया जाता दे | 
“प्रणुसिणीसु सासण॒सम्माइट्टिपहुडि ज्ञाब 
अजोगकेवलित्ति दृव्यपस.णेण केवडिया ९ संखेज्जा 
अथ--मसनुष्यनियों में सासादन गुणस्थान 
लेकर अयोगि के चली गुणस्थान तक गुणस्थान 
द्रव्यप्रभाणु की अपेत्ता कितने हूँ ९ संख्यात हैं | 


यह सूत्र प्रमाण देकर स््ियों के १४ गुणश्थान 
होने हूं ऐसा जो आम्रद हो गया है सो ठोक नहीं 
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है क्योकि प्रथम भाग में जब द्रव्य स्त्रियों को संयम- 
पणा का अभाव बतलाते हुये “पांचवें गुण॒स्थाव तक 
ही नियम से होते हैं ।” ऐसा ८थन किया है ओर 
उस सूत्रमें जब नियम पद्‌ भी रखते हुये बड़े जोर 
से कथन किया है तो फिर आगे द्रव्य स्लो को १४ 
गुणर्थान कैसे सानोगे ? क्‍योंकि ऐसा मानने में 
प्रद्यत्त विरोध आवेगा । और पूवा पर विरोध वाक्य 
लिख रहे हैं ऐसा सिद्ध दोवेगा। इस लिये यह 
सिद्ध होता है द्रव्यर्ियों को १४ गुणस्थान नहीं होते 
यह कथन सत्य द्वै त्रिवार सत्य द्ै। इस पूर्चापर 
विरोध वाक्य को या दोष को हटाने के लिये मसु- 
सिणी शब्द का अर्थ यहां पर इस सूत्र में द्रन्यपुरुष 
होते हुए भावस्ली वेद का उदय जिसको हो गया द्ै 
ऐसे जीवों को मणुसिणी कहते हे! ऐसा ही अथ 
करना युक्तियुक्त है । इस लिये प्रोफेतर सा इब को 
अपना ह॒ठाग्रदद छोड़ कर अच्छी तरह निष्पक्षगात से 
विचार करना चाहिये ओर अपने सनन्‍्मागं पर आना 
चाहिये। इससे ही बुद्धिमानपना सिद्ध होगा और 
इसी में अपना कल्याण दै । अन्यथा “अजैयेष्टव्य! 
इस पंक्ति पर जो विवाद होके अन्तमें अज शब्द का 
अथ बकरा करने वाले को कितना दुःख उठाना 
पड़ा यह कथा अच्छी तरह से पढ़ना ओर अ्रच्छी तरद्द 
से विचार करना | में भी हठाग्रहता में जा रहा हूँ 
या नहीं यह देखना जरूरी है। इंस तरह एक 
प्रकरण के अनुसार अथ करने का विषय माल्प् 
दो गया तो झगड़ा मिठ जाता दै। एक्रांत पक्त या 
एकान्त अर्थ लेना छोड़ कर स्याह्मदी हो जाने और 
अपने आत्मा का कल्याण करें ओर अपने मित्र- 
बांधव या अपने पक्ष में पड़े हुये सब जीतो का 
कल्याण करे यही सूचना है । 


द्रव्यस्री प्रक्ति पर श्वेताम्बर ग्रन्थों से 
-+विचार-- 

है वाचको ! प्रोफेसर ने लिखा दै कि स्रीमुक्ति 
होना ठीक है और डिगम्बराचार्य के श्री प्राचीनतम 
आचार्यों को छोड़ कर श्री कुन्दकुन्दाचार्याम्ताय ने दी 
स्ीमुक्ति का अत्यन्त जोर से निपेध किया है। अब 
इम पर हमें विचार करना जरूरो है कि स्त्री के शरीर 
में मुक्ति प्राप्त करने की शक्तिहे या नहीं १ इस 
विषय पर श्वेताम्बर अन्थ में क्‍या प्रमाण दे यह 
देखना प्रथम जरूरी द्वै। तदनन्तर फिर दिगम्बर 
ग्रन्थों का प्रमाण देखेंगे । 

प्रथम मनुष्य में जो दो भेद हुए है वह शक्ति 
की अपेक्षा से दी हुए हैं एक पुरुष ओर दूसरी स्री। 
स्त्रियों मे पुरुषों से शक्ति कम दै। जिस काण को 
पुरुष कर सकता है बह कार्य खली कर सकतो दै या 
नहीं यह प्रथम विचार करना चाहिये। पुरुष जिस 
महान काये को कर सकता है उसी महांन काय को 
सत्रो नहीं कर सकती । 

सबसे पहले पुरुष एकद्म विरागी होकर हजारों 
खी-पुरुषों में द्गिस्वर ( नग्न ) ब्रत को धारण फेर 
सकता दै। ऐसा दिगम्बर ब्रत हजारों ख्री पुरुषो में 
दृव्यस्लीलिंग स्री ले सकती दै क्या ९ नहीं | क्योंकि 
इसका कारण यह है कि स्त्रियों में लब्जा (शमे) 
ज्यादा है। इस कारण बह नग्नता को धारण करने 
का साहस नहीं कर सकती दै। इस लिये स््री की 
शक्ति कम दै। दूसरी बात यहदै कि खियों में 
मोद्द भी बहुत ज्ञाग रहता दै। बह. निर्मोद्दी नदी 

हो सकती । इसका सारा संसार भर अलुभव 

कर सकता दै। जिस किसी चीज पर खियो का 
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मोद ज्यादा रहता दै। खियों का हृश््य कठोर नहीं 
है। स्त्री का हृदय बहुत मरदु होता है। बहे हृदय 
मृदु होने से ज्यादा मोही होतो ह्ै। जिसका हंदय 
कठोर होता है बही निर्मोही होता दै । 


स्त्रियों का वणेन करते समय चाहे श्वेताम्बर 
ग्रन्थ हो चाहे दिगम्बर दो चाहे अन्य-मती हो सब 
कोई स्त्री को कोमलांगी कहते हैं। ऐसे पुरुषों को 
कोमलांग कभी नहीं कहते । स्त्रियों का शरीर कोमल 
रहता है। ज्यों का मन-वचन और शरीर तीनों 
कोमल होते हैं। स्त्रियों के शरीर में कोमलता है 
इतना ही नहीं बल्कि मन वचन दोनों में भी कोसलता 
है । इस बाव की श्वेताम्बर ग्रन्थों को भी मान्यता है । 
ज्जियों के शरीर में ज्यादा पाप करने करने की शक्ति 
नहीं द्वै। स्त्री मन से भो ज्यादा पाप नहीं करती, 
तभी सातथ नरक को जाने का पाप भी स्त्री के 
मन से नही होता, क्‍यों ? उत्तना उनका मन कठोर 
नहीं हो सकता । जब मन में भी सातवें नरक में जा ने 
की पाप करने की शक्ति नहीं तो मोक्ष जाने की शक्ति 
कहां से आवेगी ९ * 
श्वेताम्बर शास्त्र प्रकरण-रत्नाकर नामक बड़ा 
प्रधिद्ध और पुराना ग्रंथ है । उस प्रकरण रत्नाकर 
नामक ग्रन्थ के चौथे भाग के संग्रहणी सूत्र में १०० 
पृष्ठ पर लिखा है कि--- 
असन्निसरिसवपक्खी ससीह उरगिछि जंति जाछट्ठिं 
१मसो उक्कोसेणं सत्तम पुढवी मणु यमच्छा। 
अथे--असेनी ( असंज्ञी ) जोब पहले नरक तक 
सांप, गोद, न्‍्योत्रा आदि दूसरे नरक तक। गिद्ध, 
बाज आदि मांघाहारी पक्ती तीसरे नरक तक | सिंह 
चीता, भेडिया दुष्ट, चोपाये पशु चोथे नरक तक और 
काला सांप दुए्ट अजगर आदि पांचवें नएक तक । 


सी छठे नरक तक, पुरुष और मच्च आदि सातवें 
नरक तक दा सकते हैं । 


हे चाचफ़ो ! ऊपर लिखित गाथा से यह स्पष्ट 
होता दै कि स्त्री के शरीर में पुरुष के बराबर ताकत 
नहीं है। पुरुष की शक्ति ज्यादा दै। स्त्री का सन 
कठोर न होनेसे उतना कठोर पाप भी उसके शरीर 
से तथा मन से नहीं होता। शरीर शक्ति पर ही 
मानसिक शक्ति होती है । मन से तीन योग हैं-- 
एक पाप योग या अशुभ योग, दूसरा पुण्ययोग 
या शुभयोग और तीसरा पाप-पुण्य २हित या शुभा- 
रहित शुद्धयोग । जितनी मानसिक शक्ति दृढ़ रहेंगी 
उतना ही योगदृढ रहेगा, जितनी पापयोग करने को 
दृढ़ शक्ति चाहिये उतनी द्वी पुण्ययोग करने को भी 
दृढ शक्ति चाहिये। जितनी शक्ति सातवें नरक 
जाने की होती है, उतनी ही शक्ति सबार्थेसिद्धि 
नामक स्वर्ग में जाने को लगती दै। जो सवोथे- 


" सिद्धि में जाने को शक्ति रखता है वही जीव सोक्ष॒ुको 


तक जानेकी शक्ति रखता है । अब विचार करने पर 
यह तात्पये निकलता दै क्रि श्वेताम्बर सान्य ग्रन्थों के 
आधार से स्त्री के शरीरमें पुरुष जितना सामथ्य नहीं 
सनमें भी ताकत नहीं है ओर वचन में भी ताकत 
नहीं है । 


शंकाकार कहता है पाप करने की शक्ति ज्यादा 
नहीं तथापि पुण्य करने की और कमें क्षय करके 
मोक्ष जाने की शक्ति स्त्रियों में है। 


उत्तर--जिसको पाप करने की ताकत नहीं उस 
को पुण्य करने की ताकत कहां से आवेगी १ नहीं । 
मानसिक शक्ति में दो अवस्थायें होती हैं। अच्छी 
क्रिया हो तो पुण्ययोग कहेंगे और बुरी क्रिया हो 
तो पापयोग कहेंगे। लेकिन मानसिक दृद शक्ति 
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: दोनों को बराबर होती है | श्वेताम्बर मान्य 
ग्रन्थ में स्त्री मरकर स्तरगे में कोन से स्वर्ग तक जा 
सकती द्वै उसका खुलासा कि श है। प्रवचनसारो- 
द्वार भाग चोथा संग्रहणी सूत्र में ८५ वें पृष्ठ पर 
१६० गाथा में ऐसा लिखा है । 
छेवद्े णुउ गम्मइ चडरोजा कप्प कीलियाईसु। 
चडसु दु दु कप बढ़ी पढमेणं जावसिद्धी वि ॥१६० 
अथ--असंप्राप्त सपाटिका संहनन वाला जीव 
भवनवासी, व्यंतरदेव, जोतिष्कदेव तथा १-सौ 
धर्म, २-ऐशान, ३-सानत्कुमार, ४- माहेंद्र इन चार 
स्वरग॑ तक के देवों में उत्पन्न द्वोता है । फीलक संह- 
ननधारी पांचवें त्रह्मलोक और छठा लांतब स्वगे तक 
जन्म ले सकता दहै। अद्धंनाराच संहनन वाला जीव 
सातवें महाशुक्र नामक स्वगे ओर आठवां सदर्तार 
नाम खर्ग तक उत्पन्न दो सकता दै। नाराच संहनन 


वाला जीव नवमे आनत नामक स्वर्ग और दशवोें' 


प्राणत नामक स्त्रगें तक उत्पन्न हो सकता है । दृपर्भ- 
नाराच सहननधारी जीव ग्यारहवें आर्ण नामक 
स्वर्ग और बारहवां अच्युत नामक स्वगे तक ही 
उत्पन्न दो सकता है। बज्वुषभनाराच संहनन, बाला 
जीव नवप्रेवे यह दै , पांच अनुत्तर विमान मे ओर 
मोक्ष में जा सकता है! 

हेवाचको ! बिच रणीय बात यह है कि स्त्री 
को बजञ्ञवृषभनाणाच संहनन नहीं दे फिर वे मोक्ष को 
कैसे जा सकती है। वारहवें स्त्रगे के ऊपर नवप्रें- 
वेयिकों में अहमिन्द्र देवो में भी मरकर उत्पन्न होने 
की ताकत नहीं दे फिर मोक्ष कैसे जा सकेगी । इस 
गाथा से यह सिद्ध होता है कि स्त्री के मन-बचन- 
और, काय में पुरुष इतना पुण्य करने की भी ताकत 
नहीं दे।। जब सातगे नरक में जाने की ताकत नदीं 


तो उससे ही स्त्रियों को बज्बृपभ्ननाराच संहनन 
नहीं यह सिद्ध होता है । देखो प्रवचन सारोद्धार 
चोथा भाग संग्रहणी सूत्र प्रकरण की २३६ थीं गाथा 
में लिखा है क्रि-- 
-दोपढमपुढ बिगमरणं छेवट्टे कीलियाइ संघ्रयरो । 
इक्षिक्रपुढविबुड्दी आइईतिलेरसाड नरणसु ॥२३६॥ 
अथ--असंग्राप्ता र॒पाटिका रःहनन बाला दीव 
पहले दूसरे नरक तक जाता द्वै। आगगे नहीं। की- 
लक सहनन बाला तीसरे नरक तक। अ ड्धनाराच 
संहनन वाला जीव चौथे नरक्त तक। नाराच संह- 
नन वाजत्षा पांचवे नरक तक । वृषपमनाराच संहनन 
बाला जीव छठे नरक तकु ओर बज्बृपभनाराच 
संहनन वाला जीव सातन नरक तक जा सकता दै। 
इसले यह सिद्ध होता दै कि बञ्बूपभनाराच संहनन 
वाले के सिवाय औरमे सातवें नरकमें जाने की ताकत 
नहीं दै ओर्‌ श्वेताम्बर अन्ध में ही कहा है कि स्त्री 
मर कर छठे नरक तक ही जा सकती दै। इससे 
वृधभनाराच संहननधारी ही स्त्री होती दै, स्त्री को 
बज्रवृत्रभनाराच संहनेन नहीं द्वै। इस लिये मोक्ष 
जाने की शक्ति नद्ो है यह तिद्ध दे। और बज्यूपम 


नाराच संहनन नहीं है यद सिद्ध भी है। 


अब श्वेताम्बर अंथों की अपेक्षा से मनुष्य में भी 
उत्पन्न होने की शक्ति स्त्री को कितनी द्वै सो दिखाते 
हैँ देखो प्रवचन सारोड्धार भाग ३ गाया ४२० 
में लिखा है -- 
अरहंत चक्कि केसब बल संभिन्नेय चारणे पुव्त्रा । 
गणधर पुलाय आहारगं च नहु भवियमहिलाणं ॥ 
अथ--भव्य स्त्रियों को दशरद्र या क्षब्धि नहीं 
दोती दै। वह दशपद यह हैं--१-अरह॒न्तपद्‌ २- 
चक्रयर्तीपद ३-नाराय एपद्‌ ,४-बलभद्रपद ४-संभिने 
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श्रोतापद, ६-चारण ऋड्धिपद, ७-पू्रंधारीपदू, पे- 
गणधरपद, ६-पुलाकपद, १०-आह्यरक ऋडद्धिपद, 
ये दशपद ख्त्रियों के नहीं होते । 
इस उपरोक्त गाथा से यदद सिद्ध होता है कि स्री 
के शरीर में निर्वलता हैं। इस लिये इन दश पदों 
को प्राप्त नहीं कर सकती । यदि पुरुषों के समान 
बल होता तो उपरोक्त दश पदों की प्राप्ति कर 
सकती थी। ये उपरोक्त सारे पद शरीर की दृढ़ता 
पर द्वी अवलम्बित हैं। जिनके शरीर में बल नहीं 
उनके मनमें भी बत्न या दृढ़ता नहीं हो सकती ५ 
उन स्त्रियों में अरहंत होने की शक्ति नहीं ऐसा खुद 
उन श्वेताम्पर प्ंथोंकी मान्यता है फिर श्वेताम्बरों को 
स्त्रीमुक्ति पर इतना दृठ क्‍यों है यह समम में नहीं 
आता | 
प्रोफेसर साहब की श्रद्धा श्वेताम्वर ग्रन्थों में दे 
तो यह उपरोक्त गाथा अच्छी तरह से देखनी चाहिए 
ओर अपने मन में चिचार करना चाहिये। स्त्रियों 
में शुक्ज्ध्यान करने की शक्ति नहीं है। घोराति- 
घोर तपश्चर्या करने को शक्ति नहीं है। तथा उनमे 
घोरउपसर्गों को भी सहन करने की ताकत नहीं दे 
फिर उनको मुक्ति कैसे मिल्ल सकती है ९ यद बिचा- 
रणीय बात दै। 
शंकाकार कद्दता है--श्वेताम्बर अन्थों में स्त्रियों 
को वज्बृपभनाराच संहनन नहीं होता यद्द आप 
किस आधार से कह रहे हैं आप अनुमांन से ही कह 
रहे हे लेकिन जब तक पुष्ट प्रमाण पेश नहीं करोगे 
तव तक हम इन अजुभव्रों के ऊपर कथन किया 
हुआ नहीं मानते । 
उत्तर--मे अनुभव से स्त्रीमुक्ति का: विरोध 
नहीं कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारे ग्रंथ में ही कह 


है। देखो उपयाई सूत्र नं० १२ पूछ २०५ | 

स्त्री को चञबृषभनाराच संदनन नहीं दे। जो 
बज्बृपभनाराच संहननधारी दै ऐसा मनुष्य पुरुष दी 
मोक्ष जा सकता है । 

इस श्वेताम्बरीय ग्रंथ कथित सूत्र से द्दी सिद्ध 
होता है कि स्त्री को बअबृपभनाराच सहनन नहीं हो 
सकता । ऐसी अवस्था में बजबृप्भनाराच संहनन 
के अभाव में मन दृठरूप न होने के कारण महान 
काय नहीं हो सकता। ह 


मनुष्य सिद्द के समान निर्भय होकर दीक्षा लेकर 
निर्भय वृत्ति से रहता द्वै। स्त्री दीक्षा लेने के वाद 
निर्भय व॒त्ति से इधर उधर विहार नहीं कर सकक्‍ती। 
स्त्री के शरीर में वल नहीं इस लिये वह अबला दै । 
यदि स्त्री दोक्षा लेकर अकेली विहार करे. और रास्ते 
स कोई गुण्डा पुरुष स्त्रो को देखकर कामातुर द्ोकर 
उस दीक्षित आयिका का शील भंग करना चाहें तो 
उस गुण्डे से अपने शील की रक्षा करने में समथ 
बह नहीं हो 'सकती। क्योंकि स्त्रियों के शरीर की 
रचना ही ऐसी दै कि पुरुष के द्वारा शील--भंग दो 
सकता है। स्त्री भोग्य होने से पुरुष किसी भी 
अवस्था में भोग सकता दै। स्त्रियों में इतनी ताकत 
नहीं इस लिये वह अबला कटद्दी जाती दै। दवां, यदि 
उस रत्री के शील की रक्षा करने वाले देव या ओर 
कोई सहायक हो जाय तो स्त्री अपने शीक्ष की रक्षा 
कर सकती दै । अकेल्ीमें शील रक्षा करने की शक्ति 
नहीं । 

यदि वज्वूपभनाराच संहनन होता तो शरीर में 
इृलता आा सकती । लेकिन दृढ़तः नहीं होने के 
कारण स्त्री में पुरुष के समान शरीर में ताकत नही 
है। यदि हठात स्त्रियों को वज्वपभनाराच संहनन 
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है 

श्वेनाम्बरों ढारा मान लिया जाय तो भी स्त्रियों के 
उपस्था सानना पड़ेगा और उपस्था में शरीर रक्षा 
करने की शक्ति नहीं है । स्त्री की योनि ऐसी कि 
पुरुषों के द्वारा आक्रमण होने से शील अष्ट हो 
सकता द्वै। पुरुषों को बज्वृुपभनाराच संहनन भी 
नहीं मानलिया जाबे ओर पुरुष दिगम्बर दीक्षा लेकर 
बनमें एकान्त प्रदेश में तपश्चयो कर रहा दो ऐसा 
मौका पाकर यदि स्त्रियां समूहरूप से! भी होकर 
उस दिगम्बर मुनि का शील बिगाइने की कोशिश 
करें तो उस भुनि के निविकार सन में शील बि- 
ग़ड़ नहीं सकता । क्योंकि पुरुष के चित्त में कास- 
वासना नहीं रही वो पुरुष के लिंग में उत्थान--शक्ति 
नहीं आ सकती । ओर उत्थान शक्ति के बिना मैथुन 
रूप काय भी नहीं हो सकता । हजारों रित्रियां प्रयत्न 
करें तो भी उस दि्गिम्बर मुनि का शील विगाड़ने में 
कोई भी समथ नहीं हो सकतीं । खुद मुनि ही घिच- 
लित हो जाय तो खुद दी बिगड़ेगा। लेकिन दूसरों 
कोई भी नहीं बिगाड़ सकता । 


ज्यों के बारे में ऐसा नहीं हो सकता। यदि 
स्त्री के मन में कामचासना नहीं है और एकान्त में 
स्त्री तपश्चर्या करती हो और एक दी पुरुष कामातुर हो 
गया तो उस स्त्री के साथ मैथुन कर सकता है। उस 
मनुष्य से बचने की शक्ति स्त्रियों के शरीर में नहीं 
है इस लिये रित्रयों की शक्ति छिसी भी अबस्था में 
निबल ही रहेगी । - स्त्रियों की आकृति योनि रूप 
दोने से अकेली शील रक्षा नहीं कर सकती। उप- 
स्था में बह ताकत नही दै । बिगर इच्छा से पुरुषों 
के लिंग,को रोकने की शक्ति नहीं द्े। इस लिये 
इच्छा हो या न हो खली अपनी शील रक्षा करने में 


इस लिये निमय होकर तपश्चर्या करने की शक्ति 


स्तियों में नही दै। वह भयभीत रहने से निगल 


रूप ध्यान नहीं कर सकती। खियों के मनमें भी 
निभयता होने की शक्ति नहीं। ख््ियों के मनमें दृढता 
भी संहनन के अभाव से नहीं आ सकती । मन हृढ्‌ 
होने को भी संहनन की जरूरी है । जैसे कि नपु- 
सक पुरुष को यदि पद्मिनी स्ली मिल गई तो उस द्री 
के साथ भोग करनें का काये दो सकता दै क्‍या 
यद्यथि नपुसक पुरुष के मन मे भी भोग करने की 
इच्छा है, कामचासना भो मौजूद है ,तो भी नपुसक 
के लिंग में सामथ्य नहीं होने से पद्मिनी ख्री के साथ 
रति कीड़ा ( मैथुन काये ) करने मे समथे नहीं यह 
सुप्रसिद्ध दे । 

इससे सिद्ध होता दै कि शरीर बल बिना मनकों 
हृढ़ता भी नहीं होती। 'सरियों के मन में पुरुष के 
मन की तरह शक्ति ( हुदृता ) नहीं आ सकती दै। 
मन से भी ल्ली कमजोर दै यह मानता जरूरी है। 
जिनके मन हृढ़ नहीं दै बह मन बहिरंग सम्पूण 
मूतिक पदाथ के अवलम्बन छोड़कर अपने अनुपम 
परम अछ्लैत अवस्था रूप निबिकल्प रूप ध्यान करने 
में समर्थ नहीं हो सकंता । इस छिये मन की दृढ़ ता 
के लिये शरीर ही कारण दे । ह 

श्वेताम्बरों'ने अपने शास्त्र में सान भी लिया दै 
कि ख्त्ियों को बञ्अवृषभ संहनन न होने से खली उतना 
कठोर रूप तपगश्थर्या नहीं कर सकती ओर सातवें ' 
नरक तक भी नहीं जा सकती । उसी तरह ख्रीका 
सन दृढ़ न दोने से शुभ योग में भी स्थिर होने की 
शक्ति नहीं रखती इस लिये शुभयोगं से बढ़कर स्त्रग॑ 
में १२ वें स्त्रगें से ऊपर के अहमिन्द्र देवों में 


समर्थ नहीं य प्रोफेसर सादब को मानना ही पढ़ेगा.। उत्पन्न नहीं हो सकती। उसी तरह ,स्री के मन में 


। 
क्‍ 
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दृढ़ता नहीं होने के कारण निज' ध्यान रूप परम 
बीतराग निषिकल्प ध्यान में सी स्थिर होकर संपूर्ण 


कर्म समूह का'नाश करने की शक्ति नहीं होने से 


मोक्ष को भी नहीं जा सकती। ऐसी दृदता नहीं 
होने पर ओफेसर साहब स्त्री को मोक्ष मानने में 
अपनी बुद्धि का दुरुउयोग क्यों कर रहे हैं: यह समम 
में नहीं अता। । 
वास्तविक रूप से देखा ज्ञाय तो श्वेताम्बरों ने 
भी स्री की शक्ति कम ही मानी दै श्वेताम्बरीय ग्रन्थ 
'ख्री को अरहन्तपद्‌ की प्राप्ति नही होती” ऐसा मान 
रहे हैं फिर भी हम दिगम्बर आम्नाय के लोक किप् 
, तरह ख्री मुक्ति सानेंगे ओर परम्परागत आये हुये 
ग्रन्थों के ऊपर अविश्वास करके अपने सम्यक्त्व 
भाव से किस तरह गिरेगे? नहीं कदापि नहीं 
गिरेगे। इस ' लिये प्रोफेसर साहेब का बद्द दिग्र- 
म्बराचाय के कथित द्गिम्बर तत्व का नाश करके 
श्वेताम्बर तत्वों में सम्मित्षित करने का अवांछनीय 
अकांड तांडब कभी भी सिद्ध नहीं दोगा। यह 
जिबार सत्य है । ह 
प्रोफेसर साहब का कहना दै' कि 'गुणरथान की 
अपेक्षा से कोई महत्व का निर्णय ख्रीमुक्ति के विषय 
में नहीं किया! इस पर विचार करनते.से सिद्ध 
होता है कि स्त्रियों के निश्चल ध्यान नही हो सकता, 
निश्चय निब्िकल्प शुक्क्ृध्यान उसी को हो सकता दे 
कि जिनऊा संहनन बज्बपभनाराच संहनन दै उसो 
का सन शुद्धोपयोग रूप अंद्वेत परम निरंजन निज 


सिद्धात्म स्वरूपमें ठहरकर सम्पूर्ण रागठ्रेषादि विकार * 


भात्रों को नाश कर सकता है। यह निर्विवल्प 


निज्ञात्मध्यान या शुक्लध्यान- »णी आरोहण काक्षमें 


ही होता है। श्रेणी आरोदहण ८ जें गुणस्थान से 
होता है। इस लिये द्रव्यल्ली को आठवां गुणस्थान 
होता नहीं। आठबां गुणस्थान तो दूर रहा किन्तु 
छठा गुणस्थान भी द्रव्यस्तियों को नहीं हो सकता-। 
शेसा कथन श्वेताम्बर प्रंथों मे भी मिलता दै । 


देखिये तल्वार्थाधिगम में निम्नन्थों के पांच- भेद 
किये हैं। उसमे पुलाक, बकुश$ ऊुशील , निम्नन्थ, 
ओर. स्नातक ये निम्मन्थों के पांच भेद-हैं | इसमें 
श्लियों के ब्रिषय में निम्न न्थ सेद नहीं किया । यदि 
सत्रीनिग्रन्थंहो सकती तो उसके भी भेद-लिख 
सकते थे। श्वेताम्बरों के प्राचीनतम ग्रन्थों में: 
ख्त्रियों को मुक्ति ओर ख्री को निम्नेन्ध संयमपणा का 
चरुन कहीं पर भो नहीं आता है ।' श्वेताम्बरों में 
खीमुक्ति के विषय में अर्वाचीन लोग ही ज्यादा 
कथन करते आये हैं। यदि प्राचीन आचाय श्रियों 
के ब्रिषय में मुक्ति का या संयमपणा या निम्नन्थेपणा 
का विषय मान लेते तो फिर तत्वार्थाधिगम सूत्र में 
कहीं पर विषय आना चाहिये था लेकिन कहीं पर 
भी नहीं आया है। जैसे निम्न॑न्थों के पांच भेद 
किये हैं वहां पर निम्नन्थनियों का भी भेद आना 
चाहिये था लेकिन अन्थकार को: ख्ली-निम्नेन्थपणा इृष्ट 
न होने के कारण उन स्त्रियों के व्रिषय में एक भीः 
सूत्र नहीं दिया। बहां पर ख्त्रियों के संयमपणाका 
कोई उल्लेख करने का सूत्र नहीं है। इससे भी सिद्ध 
होता दै कि द्रव्यत्लियों को संयमपणा नहीं द्ै ।, 


इस विषय पर प्रोफेसरसाहब को अच्छी तरह से 
विचार करना चाहिये। ऊन प्राचीनतम श्वेतास्वर- 
आचार्यों ने दी स्त्रीमुक्ति मान्य नहीं की थीं इस 
लिये प्राचीनतम आचार्यो ने कही पर भी सूत्र नहीं 
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लिखा । तथा जिनकल्‍पी के अधिकार पुरुष को ही 
दिये हैं स्त्रियों को नहीं दिये हैं। देखो पढ़ो आ- 
चार सूत्र प्ृू० ११३-४५४६ वीं कलममें तथा प्रृ० १६० 
में कलम ७२४ वीं पृ० ७२४ कल्लम ८४१ तक पढ़ कर 
विचार करो । 


उसके टीकाकार ने अपने सम्प्रदाय की रक्षा 
करने के लिये “जिणशुकप्पिया इत्थी न होई”। अर्थात 
स्त्री जिनऋल्‍पी नहीं होती हैे। अथोत्‌ जिनकल्पी 
का मतलब यह दै कि “नग्नदीक्षा” इस नग्न ( दिग- 
म्रर ) दीज्ञा का भार पुरुष ही निभा सकता है स्त्री 
दिगम्बर दीक्षा का भार नहीं निभा सकेती । इस 
प्रकार श्वेत्ताम्पर ग्रन्थों में दी स्त्री को संयमपणा का 
निषेध किया है। संयमपणा बिगर-दिगम्बरपणाके 
आ दी नहीं सकता। फिर श्वेताम्बर समाज में 
प्राचीनतम आचार्यों ने स्त्रीमुक्ति का निपेध रूप दी 
विधान किया है। तब प्रोफेसर साहब भंगड़ा 
किस वात पर करेंगे। देखिये प्रकरण रत्नाकर 
अपर नाम प्रवचन सारोद्धार में तीसरा भाग पु० 
४४०४-४५ में लिखा है-- 


अरहंत चक्किकेशव बलसं भिन्नेय चारणे पुव्वा । 
गणद्दरपुलाय आहारगंच नहु भवियमहिलाणं ॥५२० 


अ्रथे--अरहन्त ( तीथंकर ) चक्रवर्ती, नारायण, 
पुलाक, आद्वारक ऋड्धि आदि दशपद्‌ या लब्धि भव्य 
स्त्रियों को नहीं होते। अब प्रोफेसर साहब विचार 
करें कि अरहन्त अवस्था जिनको प्राप्त नहीं होती उन 
स्त्रियों के मुक्ति किस तरह मानोगे ? अरहन्तपणा 
के बिना मुक्ति मिलती हो तो दूसरी बात है। बगैर 
अरहन्तपद से या दिगम्बर जैनों के मान्यतानुसार 
केवलज्ञान के बिना' यदि स्ली को मुक्ति मिलने का 
विधान श्वेताम्बरों ने किया हो तो बेशक मानो। 


ी 
$ नी 


लेकिन उस मुक्ति को श्वेताम्बरों ने नहीं माना यह 
सिद्ध द्वोता है। जिनकलपी के बगैर निर्मन्थता नहीं 
आती यह भी श्वेताम्बरों ने माना है। देखो जरा 
आचा रांग सूत्र; जिनकल्पी सवंधा बस्त्र रहित बने 
ओर स्थविरकल्पी अल्प वस्त्र धारण करता दै। 
अल्प वस्त्र भी संयसपणा का विरोधी दै। इस 
लिये स्त्री को संयम नहीं होता तो छठा गुणस्थान भी 
नहीं दोता है ओर ६ गुणस्थान तथा संयम के बिना 
इसकी निचली अवस्था में अर्थात्‌ ६ ठे गुण- 
स्थान के निचली अवस्था में कोई मुक्ति मानी गई हो 
ओर उस मुक्ति का अधिकारी श्वेताम्बरों ने कहा हो 
तो बिलाशक कद्दो । ऐसी मुक्ति को दिगम्बर मत 
में मुक्ति के नाम से कद्दने की प्रथा या रूढ़ि नहीं है। 
श्वेताम्बर अन्थो में ओर एक अजब, बहुत 
विचित्र बात देखने मे आती दै। उस अजब-बात 
की तरफ प्रोफेसर साहब का दृष्टिकोण लाने के लिये 
मैं आग्रह करता ६' । देखो 'कुर्मापुत्न चरित्र/नामक 
ग्रन्थ को -- ह 


८४कुर्मा पुत्र नामक मुनि केचलज्ञान प्राप्त होने पर 
विचार करता है यदि में चारित्र अहण करू' तो पुत्र- 
शोक में तेरे माता-पिता की सृत्यु हो जायगी ॥१२६ 
तथाच-- 


किसी तीथकर को इन्द्र ने.पूछा कि यह कुर्मापुत्र 
केवली मद्दाज्रती कब द्ोगा ॥१७५॥। 

, अर्थात-केवलज्ञान के बाद चारित्र धारण 
करने का चिधार करना तथा चारित्रधारण करने के 
पहले केवलज्ञान होना तथा केचली होने पर फिर 

# महात्रत धारण करने की जरूरत क्यों ? इन बातों 
का अच्छी तरह से प्रोफेसर साहब बिचार करके 

उत्तर देंगे तो बड़ा श्रच्छा हो जायगा। । 
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हे बाचको ! मेरे ख्याल से चोथे गुणसथानके 
स्वानुभवरूप सम्यक्त्व की जो अवस्था होती द्वै उसीको 
कक्य देकर यदि श्वेताम्बर साईने उस सम्यग्ज्ञानी को 
( अविरत सम्यण्ज्ञानी को ) ही यदि केवल्ी मानते हों 
तो फिर किसी भी तरहका बाद नहीं रहता । 

है बाचको ! ओर एक अजब बात देखिये कि 
“केबलज्ञान प्राप्त हुए पुरुष को या स्त्री को जैनदीक्षा 
के लिये शासनदेव कपड़े पहनाते हैं १११ ओर वस्त्र 
के बिना केबलज्ञानी अमहात्रती को तथा अचारित्री 
कहते नहीं द्िचकिचाये | कोई भुनि वस्त्र रहित रहे 
यह बात उन्हें नहीं रुचती। उनके मत्में वस्त्र-पात्र 
बिना किसी की गति ही नहीं होती ।” 

यह उपरोक्त वाक्य श्वेताम्बर प॑० वेचरदासजी के 
अपनी लिखित “जेनसाहित्य में विकार” नामक 
पुस्तक के पेज नम्बर ५६ पर है। 

इसमें एक अजब खोज “'केबली को जैनो 
दीक्षा देने की है ओर वह भी कपड़े सहित। जनों 
दीक्षा, वथा केवली होने पर महात्रत को स्थापना |” 
यह विचित्रपना श्वेताम्बर-मान्यता में देखने में 
आता दे । 


हे वाचको ! विचारणीय बात यह है कि केबल 
ज्ञान तेरहचें गुणस्थान में होता दे बह भी सम्पूर्ण 
रागठेष आदि विकार भाव या विभाव भावों का 
या सोहनीय कम ज्ञानावरण दशनावरण तथा अंत- 
राय कर्मो का सम्पूर्णपणे से नाश होने पर केवलज्ञांन 
होता है जोकि निराबरण नित्य निर्मल सम्पूर्ण लोक 
आलोकको,जानने वात्ना । ऐसा ज्ञान उत्पन्न होने पर 
जैनी दीक्षा लेनी सो कौन सखी? तथा केबल 
ज्ञान होने पर महात्रती होना यह भी असम्भब बात 
है। क्योंकि भत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ 


का क्षय-उपशम होजाने पर तथा संज्वलन 

क्रोध, मान, माया, लोभ इन कषायों के उदय होनेपर 
मदात्नती होता है, यह भाव छठे गुणस्थान में दोवा है 
ओर संज्वज्ञग कषाय का सन्द उदय होजाने के अनं- 
तर अप्रमत्त रूप अवस्था सातवें गुणस्थान में होती है, 
उसके बाद ज्ञक श्रेणो चढ़ने पर तेरहतें गुणस्थान 
में केवलज्ञान प्राप्त दोता दै फिर केवली महात्रती 
कब होगा? इस तरह से श्रश्न तीथकर को पूछना 
कितनी अतध्म्भव बातें हैं यह आप अच्छी तरह से 
विचार करके फिर श्वेताम्बर अन्थ में स्त्री को मुक्ति 
माना है या नहीं तथा श्वेताम्बरों के प्राचीनतम मंथों 
में ल्लीमुक्ति के सूत्र कोन से हैं ? सो प्रगट करना । 

प्रोफेतर साहब आप अच्छी तरह से श्वेत/म्ब- 
रीय प्राचीन ग्रन्थ तथा अवचान मंथों को देखकर 
विचार करके तद्नन्तर द्गिम्बर मतानुयायी को उप- 
देश करने का प्रयास करो | . 

अन्यथा “पंके निमग्नगोरिषक्‍” अवस्था हो 
जाती है | 

स्ियों की स्वाभाविक शक्ति पर 
“-- विचार --- 

हे बाचक्रो ! अब प्रोफेसर साहब इस ख्लीमुक्ति के 
ऊपर विश्वास जिन ग्रन्थों पर से रखते हैं. ऐसे 
श्वेताम्बरीय ग्रन्थ स्लीमुक्ति के लिये सम्मत हैं क्‍या ९ 
यह देखना जरूरी है । 

मुक्ति प्राप्त होने के पहिले ज्ञानाव रणी य, दशेना- 
चरणीय सोहनीय ओर अन्तराय इन चार कर्म 
प्रकृति का अत्यन्त नाश करना चाहिये इस विषय 
को दिगम्बरीय भ्न्थ ओर श्वेताम्बरीय प्रंथ दोनों ही 
मानते हैं। हमारे प्रोफेसर साहब को दिगम्बरीय 
पंथों का हवाला देना व्यर्थ है। क्‍योंकि उनडी 
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श्रद्धा उन द्गिम्बरीय ग्रन्थों पर नहीं दै । यदि म्रंथों 
पर श्रद्धा रहती ' तो उनके हाथ से कदापि स्त्री मुक्ति 
के विपय में लिखने की जरूरत नहीं पढ़ती । श्री , 
धवला जी मे अनेक जगह में उसका निषेध मिलता 
है उसका अनुवाद तो किया द्वै फिर भी लिखना 
अश्रद्धा का ही निशान ढै। अब उनकी श्रद्धा यदि 
श्वेताम्बर ग्रन्थों पर हो तो उनको श्वेताम्बरीय ग्रन्थ 
दिखाते हू। यदि उनपर भी श्रद्धा न हो तो फिर 
नाई सहज है | देखिये सभाष्य तत्वार्थाधिगम 
अध्याय १० वां सूत्र नम्बर १--- 
“मोह-क्षयात्‌ ज्ञानद्शनावरणान्तरायक्षुयाच्च 
केयलं ॥ श।” 
अथ-मोदहनीय कर्म का क्षय होने पर और 

ज्ञानावरण दशेनावरण तथा अन्तराय कम का क्षय 
दोने पर केवलज्ञान ओर फेबलदर्शन दो जाता द्वै। 
यद्द भाष्य, भी उपरोक्त अथ की ही पुष्टि करता 
है। और भी विशेष बात यह है कि मोहनीय कसमें 
का पूरा क्षय होने पर एक अन्तमुंहत पर्यन्त छद्मसथ 
वीतराग अचस्था होती है) तदनन्तर ज्ञानावरण 
आदि तीन कर्मो का नाश होता द्ैं। इस आधार से 
केबलज्ञान के सिवाय मोक्ष नही होती । ओर केवल 
छान दोने के पहिले चार कर्मों का नाश अद्यन्त 
जरूरी द्वै उसके बिना केवलज्ञान नहीं होता । स्त्रियों 
में मोहनीय कर्म का नाश करने की शक्ति नहीं दै। 
जब तक इन्द्रियों को जीतकर निश्चिकल्प रूप शुक्त्ञ- 
ध्यान नहीं दोता तव तक मोहनीय कर्म नाश नहीं 
दोता। स्त्री के इन्द्रिययश नही होते अतः स्लरी जिते- 
निद्रिय नहीं हो सकती । फिर किस तरह से शुक्ल- 
ध्यान करेगी १ कदापि नहीं। यह विचार सत्य 
है। इस विषय में श्वेताम्व॒रीय कर्म सिद्धान्त का 


कथन करने बाला प्रकरण रत्नाकर नामक ग्रन्थ दे। 
उसके ४८१ पृष्ठ पर कहा है कि-- 
“तुच्छा गारबवहुला चलिदिया दुष्बला अधीइए 
इ'अ अइवसेस झयणा भूज वाओ अनोच्छीण |” 
अथे--दृष्टिबाद नामक वारहवां अंग स्त्री को नहीं 
पढ़ाना चाहिये ! क्योंकि स्त्री जाति स्वभाव से तुच्छ 
( हल्की नीच ) होती है। इस लिये गयवे ( अभि- 
मान घसरड ) बहुत करती है। विद्या को पचा 
नहीं सकती । उसकी इन्द्रियां चन्नल होती हैं बह 
स्त्री जितेन्द्रिय नहीं हो सकती । स्त्री दुबत्ली द्योवी 
है। बुद्धि हल्की होती है । इस लिये अतिशययुक्त 
पाठ स्त्रियों को पढ़ाना निपिद्ध दै। दृष्टिबाद अन्ञ के 
पांच अधिकारों में से चोधा अधिकार चोदहपूवे दे । 
इस उपरोक्त सूत्र गाथा से यह सिद्ध होता है. कि १४ 
पूर्वों को पडने का अधिकार श्वेताम्बरीयाचार्यों ने 
स्त्रियो को नदीं दिया फिर बह स्त्री केवलज्ञान किस 
तरह से उत्पन्न कर सकती है ? अथाोत्‌ नहीं । 
, शंकाकार-चौदद पूवंके पढेंबिना फेवलज्ञान नहीं, 
हो सकता ऐसा कुछ नियम दै क्‍या १ 
उत्तर--केवल होने के ल्रिये चोदृह पूकों पढ़ने 
की जरूरत नदीं। यहां पर मैने यह कथन कियाँ 
है कि स्त्रियों की बुद्धि चह्चल होती है। जितेन्द्रिय 
नहीं हो सकती ! इस लिये उनका मन'स्थिर नहीं 
होता, शुक्लध्यान नहीं होता । जब उसे चौदह पूर्वों के 
पढने का अधिकार नही तो फिर द्गम्बर दीक्षा व 
शुक्लध्यान करने का अधिकार कदापि नहीं आ 
सकता | इस लिये स्तियो को केवलज्ञान नहीं होता | 
ओर मोक्ष भी स्त्रियों को नहीं होती यह अच्छी तरदद 
से श्वेताम्बरीय ग्रन्थों से सिद्ध द्वोताड़्े। स्लरी का 
स्वभाव तुच्छ दै। गर्बयुक्त है, चलइन्द्रिय दे । ऐसे 


[ २७४ | 


जो ये विशेषण दिये इन विशेषणयुक्त व्यक्तियों को 


संयमाधिफार नहीं है । फिर प्रमत्तसं॑यत नामक (ठा , 


गुणस्थान कहां से होगा ? नहीं होता । यदि पढ़ने 
का अधिकार भी दिया तो स्लियोंकों पूवज्ञान होता नहीं 
अथात्‌ पूवज्ञान प्राप्त कर लेने की शक्ति ही नहीं यह 
स्वाभाविक स्त्रयं सिद्ध है फिर केवलज्ञान कैसे होगा। 
ओर मोक्ष भी कैसा होगी ? कदापि नहीं होगी । 
जब स्व के इन्द्रियां नके काबू में नं आती 
तो उनको संयम का अधिकार भी केसे आवेगा ९ 
जो इंद्रियों को जीतेगा वही संयम धारण कर सकता 
है। संयम पाना सुलभ नही है कि जिनकी इंद्वियां 
भी अपने काबू में नहीं आती उनको भी यदि संयम 
मानोगे तो फिर पक्ती ओर असज्ञो जीवादिकों को 
भी सयम मानने तथा मोज्न मानने में क्‍या हज दे ९ 
यदि यही संमत होगा तो फिर ग्रृहस्थ और मुनि या 
भिक्षु आदि भेद करने को जरूरी भी क्‍या है ? इस 
लिये यह सिद्ध होता है कि स्वियां सय्माधिकारिणी 
नहीं है। व्यवहार शास्त्र में भी कहा है कि-- 
ओदुम्बर॒स्य पुष्पाणि श्वेतवण च बायसम । 
मत्थ्यपादं जले पश्येत्‌ नारीहृदयं न पश्यति।॥ 
अथोत--ओऔदुम्बर के फूल इस जगत में दिखते 
नहीं वह भी देखने में आबे तथा श्वेत ( सफेद ) 
रंग का कोवा भी इस भूमि में नहीं दे बह मी कदा- 
चित देख सकेंगे तथा मच्छों के पाद या जल में 
सच्छ घूमते समय उनके पेर के निशान भी कभी 
इस संसार में देखने में नहीं आते कदाचित्‌ बह भी 
देखने में आवें। लेकिन ख्त्ियोंके हदय को कभी भी 
नहीं देख सकते। ऐसे स्वाभाविक चंचल हृदय 
वाली ख्री होती है। वह क्या महाशक्ति-शाली का 
भार रूप सयमभाव सह सकती हैं ? कद्ापि नहों। 


६ 


उसी तरह माल भी जिसके पास भरपूर दे बह 
सी संयमधारी कदापि नहीं हो सकती । तथा जो 
स्त्री गम्भीर स््रभाव की नहीं होती बह फिर सथम 
किस तरह से पात्न सकती दै ९ कदापि नहीं । 
जिसका सन स्थिर नही ऐसे चंचल-चित्त वालों को 
( ज्लियों को ) जब चौदह पूर्व श्रुव का ज्ञान भी नहीं 
होता है ऐसा म,ना है फिर उसी चत्न-चित्त वाली सखी 
को मोक्ष यः सुक्ति मानना बड़ा भारी भूलरूप भ्रम 
है ऐसे भ्रम वाले को तत्वज्ञान होना भी दुल्भ है। 
अब प्रोफेसर साहब को विचार करना चाहिये 
कि श्वेताम्बर ग्रन्थों से भो जब ख्रीमुक्ति सिद्ध नहीं 
होती तो फिर किस  अन्थ से ख्रीमुक्ति मान्य होती है ९ 
यांद कहोगे पटस्घण्डागम से सिद्धि होती है तो बह 
भी नहीं होती क्योंकि श्री पट्खण्डागमकी प्रथम जि० 
सूत्र नम्बर ६३ में स्पष्ट निषेध किया द्वै कि उस 
ख्लीको धंठा गुणश्थान द्ोता नहीं, संयमभाव होता नहीं 
क्योकि यदि,कपड़े वालों को भी संयम होगा तो 
बाल-बच्चों तथा स्री भी रहने पर संयमपणा होना 
चाहिये ऐसा होने पर स्थविर कल्प साधुपने की भी 
क्या आवश्यकता है? यह प्रोफेसर साहब स्पष्ट 
कहेंगे क्या ९ ु 
हमारे प्राचीन दिगम्बर आचार्यों नेल्ली को 
संयम नहीं होता ऐसा सूत्र बनाया है देखो श्री षद्‌- 
खण्डागम सूत्र नम्बर ६३--- 
“सम्मामिच्छाइट्ि-असंजद सम्माइट्टि-संजदा- 
संजदद्दाणे णियमा पज्जत्तियाओ ॥६१॥” 
इस सूत्र से ही द्रव्यल्ली को सं प्सभाव होने का 
निषेध स्पष्ट रूप से किया है। नियम शब्द त्ञगा 
कर दृद्रूप से द्रव्यस्त्री को संयमपणा नहीं होता 
छठा गुणस्थान नहीं होता ऐसा लिखा है। फिर 
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यदि आगे द्वव्यस्त्री को १४ गुणस्थान मानने का सूत्र 
कहेंगे तो पूत्रपर विरोध वाक्य होने से दोष आता 
है। अभथी तक जितने भी दिगम्वराचारय प्रार्च.न 
काल के या अर्वाचीन काल के हो गये है उनके वचन 
में तात्विक रूप में कहीं पर भी पृर्वापर विशेध 
वाक्य नहीं है । हमारे परम पूज्य भूतबल्ली पुष्पदंत 
आचाय पूर्वापर पिरोध वाक्य कभी भी नहीं 
लिख सकते यह निश्चय सानना चादिये । हां अथ 
करते समय मे इन सब बातों का भी खयाल रखते 
हुये अथ करना चाहिये। अन्यथा वस्तुत: अर्थ सिद्ध 
नहीं होता । 

दूसरी वात यह द्वै कि जब श्वेताम्बर ग्रन्थों में 
भी 'मूच्छा परिह/ यह सूत्र आया दे ओर रेच्री को 
मृच्छा कपड़ों पर रहती द्वै और मुच्छा परिग्रद वाले 
जीव छठे गुणस्थान मे हैं या पांचवे के ऊपर नही जा 
सकते। वे जीब पांचवें गुणस्थान मे द्वी रहते हे । 
पसा स्पष्ट दिगम्बर ओर श्वेताम्बर सूत्र विश्मान 
होते हुए भी जबरदस्ती से स्त्रीमुक्ति मान्यता सानना 
नितान्त भूल है । श्वेताम्बर शास्त्रों में कई जगह 
ये पृवापर विरोध वाक्य है। फिर भी उनको 
प्रमाण मानना कहां तक ठीक है। तत्वाथ्थसूत्र में 
या षपदखण्डागस आदि सूत्र में या श्री कुन्दकुन्दादि 
के बचन मे श्वेताम्बरों को संशय--भिश्यात्वी ऐसा 
क्यों नहीं कहा ९ उनके ग्रन्थ दी उस समय मे 
विद्यमान नदीं थे । उस समय इस तरह के 
चचा! खण्डन मण्डन आदि का नहीं थी । इस लिये 
अपने अन्धों मे सामान्य रूप से कथन करते गये 
ओर जब श्वेतम्बरों ने अपने सूत्रों को पुस्तक रूप 
से स्पष्टटः प्रगट किया। उनके बाद के आचार्य ने 
श्वेताम्बरों को संशय मिथ्यादृष्टि कहा । यह बात 


अनुमान से सिद्ध द्वै । 

जब श्वेताम्वरीय अ्रंथ तत्वा्थाधिगम सूत्र में 
£ मूर्च्शा परिग्रहः” यह सूत्र चनाया फिर परिग्रह का 
ओ,र असंयमपणा का अविनाभावी सम्बन्ध दे या 
नहीं ? यह प्रथम देखना चाहिये। यदि मूच्छी 
रूप परिग्रहभाव का ओर असंयम भाव का अ्रविना- 
भादी सम्बन्ध नहीं मान लिया जाय तो सन्यासी 
बनना जिनकल्पी ओर स्थनिरकल्पी मुनि को मानना 
ठीक नहीं है । क्योंकि मूच्छा भाव रद्दते हुये भी 
केवलज्ञान होता द्वे। ऐसी मान्यता आ जावेगी 
ओर मूच्छा भाव के विना ,भी यदि बस्त्रादिक को 
अदण करने की भावना रहती है ऐसा मानोगे तो 
फिर स्त्री पुत्रादि या घनादि होते हुये भी ग्रहस्थों को 
भी सं4मा्णा मानना चाहिये इस तरद्द दोनों तरह 
से आपत्ति आती दै । 

दिगम्बरत्व की प्राचीनता के विपय में हिन्दू 
मुस्लिम ग्रन्थों का प्रमाण 

हे वाचको ! आपको विचारपूर्वेक द्गिम्बर ओर 
ओर श्वेताम्बर की प्राचोनता तथा पत्रित्रता के विपय 
में खोज करना जरूरी है। ओर खोज करते समय 
में इन दोनों के ग्रन्थों को छोड़कर ( द्गम्बर ओर 
श्वेताम्बर दोनों को छोड़कर ) अन्य मतावलम्धी 
ग्रन्थों में इस विपय से क्‍या प्रमाण मिलता दै वह 
प्रमाण देखना भी जरूरी है। अन्य ग्रन्थों में श्री 
ऋपभदेव को नग्न मानते हैं या बस्त्रधारी मानते है 
यद्द देखना जरूरी दैै। श्री भागवतपुराण मे श्री 
ऋपभ अवतार के सम्बन्ध में कद्दा है-- 

५र्वादंषी तस्मिन्नेव विष्णुभगवान्‌ परम ऋषि- 
भि: अखादतो नाले: प्रियचिकीषेया तद्वरोधायने 
मरुदेव्यां धर्मान्‌ दर्शायितुकामो बातरशनानां श्रम- 


न्‍ 
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णानां ऋषीणामूर्धा मंथिना शुक्लया तनवाचततार ) 
अथ--हे राजन-परीक्षित ! वा यज्ञमें परम 
ऋषियों करके प्रसन्न हो नाभि के प्रिय करने की 
इच्छा से वबाके अन्तःपुर में मरुदेवी में धर्म दिखा- 
यवे की काप्तना करके रहिवेवारे तपसची ज्ञानी नेष्टिक 
ब्रह्मचारी ऊद्धे रेता ऋषियों को उपदेश देने को शुक्ल 
बण की देह घार श्री ऋषभसदेव नाम का ( विष्णुने ) 
अवतार लिया । 
वेद में भो श्री सहाचीर स्वामी के विषय में क्या 
लिखा दै यह देखिये यजुबंद अ० १६- मन्त्र १४ में 
कहा है--- 
“आतिथ्यरूपं मासरं महावीरस्य नग्नहुः । 
रूपमुपसदामेतरित्रिस्ो रात्री सुरासुता॥ 
अथ--अतियि के भाव महिने तक रदने बाले 
महावीर व्यक्ति के नग्न रूप की उपासना करो। 
जिससे ये तीनों मिथ्या ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी 
मय नष्ट हो जाती हैं। इस प्रमाण से यह मालूम 
होता है कि मिथ्या ज्ञानादिकों को नाश करके पर- 
ब्रह्म परमात्मा बनने के लिये पराक्रमशील मद्दाबीर 
के नग्नता की उपासना करने को उपदेश दिया दै। 
उसी तरह अथबेद के १६४ वें अध्याय में जिन ब्रात्य 
ओर भहातब्रात्य का उल्लेख है उनमें जिनब्रात का 
यानी जिनेश्वर तीथकर का ही अथ द्वै। महात्रा्य 
का अर्थ है महात्रतधारी नग्न दिगम्बर उसीका 
उल्लेख द्दे | 
ओर भी लिग पुराण में अध्याय ४७ में उल्लेख 
है। देखिये-- 
सर्वात्मनात्मनि प्थाप्य परमात्मानमीश्वर॑ | 
नग्नो जटो निराद्वारो चीरीध्च्रांगगतो हि सः॥ 
अथ--अपने आत्मा में आने आत्मा के हारा 


अपने परमात्मा खरूप ईश्वर को स्थाप्रनकरके,नर 
रूप निराहार वस्त्र रहित अवस्था सें पेह था हम 
अनेक स्थलों में वर्णन आता है। ओर अनेक स्थल 
_में दिगम्बर अवस्था में कब पहुंचूंगा ऐसी भावना 
की है# |? कारण यह है कि सर्वोच्च कोटि की परम 
पवित्र अवस्था तो दिगम्गरत्व ही है। इस पर भी 
अनेक मनचले लोग दिगम्बरत्व के ऊपर कुठाराधात 
करने के लिये कमर बांध कर प्रय॒त्त करने वाले 
हमारे समाज में उतपन्न हो गये हैं। आश्चय दै। 
इनकी बुद्धि को ओर भावना को। मराठी में एक' 
उक्ति है कि “कुल्हाडीचा दांडा गोन्राला काल” अर्थात्‌ 
कुल्हाड़ी का डण्डा जो हैं वही अपने गोत्र वाले 
पड़ोसी का सत्यानाश करने को निभित्त होता दे । 
ईसवचो तीसरी शताब्दी में जब सिकन्द्र बाद- 
शाह ने भारंत पर आ रूमसणु किया था तब उस समय 
में भी जैन दिगम्बर ( नग्न ) साधु रहते थे । अरस्तु 
का भतीजा रिपडो कल्लिस्थेनतल सिकन्दर महान के 
साथ आया था ओर वह बताता द्वै कि ब्राह्मणों का 
श्रमणों की तरह कोई संघ नहीं। उनके साधु 
प्रकृति की अवस्था में नग्न नंदी किनारे रहते हैं, नगे 
घूमते है। न उनके पास चारपाई है। श्व्यादि 
लिखा है। देखिये पुस्तक हुयेनसांग का भारत- 
म्रमण ( श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा, इण्डियन प्रेंस प्रयाग 


# भतृहरि ने क॒श है कि-- 
एकाकी निरप॒हः शांतः पाणिपात्रो द्गम्बरः | 
कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मृनक्षमः ॥ 
अथे-मै एकाकी सिष्परिप्रही निश्ही इच्छारहित 
शांत स्वरूप पाणिपान्नी दिगन्‍्बर अवस्था को जो कि 
कर्म का नि मूल नाश करने वाली अन्रस्था है कब 
पहुचूगा । _. 


[ रद ] 


इस्मांलंधमं में भी [दिगम्बरत्थ को महत्व 
.. देते हैं-- 

इस्लामधर्म के संस्थापक पेगम्बर हजरत मुहम्मद 
ने खुद फर्माया दै कि “संसार का प्रेम ही सारे पाप 
की जड़ है। संसार मुसलमानो के लिये एक केंद 
खाना और कहदत के समान दै। और जब वे इसको 
छोड़ देते है तब तुम कह सकते दो कि उन्होंने कइत 
और कैदखाने[को छोड़ दिया। संसार में त्याग और 
बैराग्य को छोड़कर और सुन्दर वस्तु जगतमे नहीं दे । 

हजरत मुहस्सद पेगम्बर ने खयं उसके अनुसार 
अपना जीवन बनाने का यथा-सम्भव प्रयत्न किया 
था। उसपर भी उनके कमसे कम बस्त्रों का परि- 
धान ओर द्वाथ की अंगूठी उनकी नमाज में बाधक 
हुईं थी। त्याग का महत्व मुस्लिम लोगों में भी 
कितना है यद्द देखिये। 


इस्लाम सुकी तत्ववेत्ताओं के भाग में आया 
था उनने त्याग घर्म का उपदेश स्पष्ट शब्दों में कह्दा 
था। “दुनिया का सम्बन्ध त्याग देना, तक देना, 
उसकी आसाइशों और पोशाक सब ही चीजो को 
अबकी ओर आगे की, पेग॑म्बर साइंब की दृदीस के 
मुताबिक। सूफी तलवेत्ता “मनस्त्री” नामक ग्रन्थ 
के रचयिता जलालुद्दीन रूमीने दिगम्बरत्व का खुला 
विधान निम्न प्रकार किया दै | 
(१) गुप्रमल्न ऐ महतव बशुजार रव- 
अज वपिरहना केतवां बुरदन गरव। 
( जिल्द २ सफा नम्बर २६२ ) 
(२) “जामा पोशां रा नजर परगाज रास्त- 
जामे अरियां रा तजल्ली जेवर अस्त |” 
( जिल्द २ सफा ३८२ ) 


(३) ' याज अरियानांन बयकसूबाज रत- 
या चूइशां फरिय व वेजाभशव |” 
(४) “बरनमी तासी कि कुल अरियां श्री । 
जांमा कम कुन तारद ओसक रबी॥” 
( जिल्द २ सफा ३८३ ) 
इन चारों का उदू में अनुवाद “इल्दामे मंजुम” 
नामक पुलक में इस प्रकार दिया दे । 
२-मरत बोला, महतब कर काम जा । 
होगा क्या नंगे से क्या तू' अहदे बर आ। 
२-दै नजर धोबी पै जामे पोश कौ-- 
दै तजलल्‍्ज्ी जेबर अरिया तनी !! 
३-या विरहनो से यकसू वाकई- 
या हो उनकी तरदद बेजामे अरबी ! 
४-मुतलकन अरिया जो दो सकता नहीं- 
कपड़े कम यह द्वै कि आंसत कम करी !! 


इसकार उपरोक्त अ'धार से यह सिद्ध होता है 

कि हर एक धर्म वाले दिगम्बर अवस्था को महान 
अवस्था मानते हैं. ओर उसी दि्गम्बरपने से खभा- 
बाआनंदी हो सकता है, ऐसा रपष्ट सिद्ध होता दै । प्रो- 

फेसर साहब ! श्वेताम्बर तथा हिन्दू मत में ओर 

भुस्तिम मत भी दिगम्बर अबस्था को मद्त्व दिया दे 

ओर दिगम्बरत्वसे मुक्ति मानी द्ै। फिर आप बिना 
कारण इस मगड़े में क्‍यों पड़े हैं ? क्या श्वेताम्बर 
ग्रंथों से सी तथा सवञ्रमुक्ति सिद्धि होती द्वे ) कदापि 
नहीं। अब आगे दिंगम्बरत्व अति प्राचीन काल से 
चला आया द्वै ओर आगे ५चमकालके अ्रन्त तक रहे- 


गा ही। 


' अन्धोमें 'जिनकल्पी साधु के बिना मोक्ष नहीं जा 


सकता ।” ऐसा कई जगह लिखा है । 
राजा सिकन्दरूमहान के काल में दिगम्बूरधर्म 


रा 
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ओर दिगन्बर मुनि थे-- 

जिस समय अन्तिम नंनन्‍्द्राजा भारत में राज्य 
कर रहा था उस समय पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त पर 
यूनान का वीर प्रतापी योद्ा सिकन्‍दर अपना सिक्‍का 
जमा रद्द था। जब वह तक्षशिला पहुचा तो उस 
ने दिगम्बर मुनियों की बहुत प्रशंसा सुनी और अपना 
दूत जो “अन्हा कृतस” नामक था उसको दिगम्बर 
भुनियों के पास भेजा। उसने देखा तो तक्तशित्ा 
के पास उद्यान'में बहुत नग्न दिगम्बर मुनि तपस्या 
कर रहे थे। उनमें से एक कल्याण ' नामक मुनि के 
साथ बातचीत हुई। दिगम्बर मुनि कल्याण ने 
अन्हा कृतत को कद कि तुम हमारी तपस्या का 
रहस्य सममना चाइते हो तो हमारे सरीखे दो जाबो | 
अन्हा कृतस द्गिम्बर दीक्षा लेने के समथ (योग्य) 
नहीं था। आखिर उसने श्री घिकन्दर महान के 
पास जाकर द्गिम्बरों के ज्ञान की बहुत प्रशंसा की | 
सिकन्दर उससे बड़ा अभावित होकर ऐसे तपोधनों का 
हमारे यहां आगमन होना चाहिये ऐसा कहकर 
अपने देश में उन साधु दिगम्बर झुनिकल्याण को 
ले जाना चाहा। लेकिन अन्त में ईरान में ही 
सिकनद्र मद्दान का देहावसलान हुआ। उसी समय 
में दिगम्बर मुनि कल्याण के पास उसने जैन 
सल्लेखना त्रत को धारण किया था। ऐसा इति- 
हास है । 

ईगबी सन पूत्र प्रथम शताहूदी में भारत में 
अपोलो ओर दमस नामक दो तत्ववेत्ता आये थे उन 
का तत्कालीन दिगम्बर मुनियों के साथ श,स्यार्थ हुआ 
था ओर वे दोनों दिगम्बर तत्वों से प्रभावित हुये थे 

इस तरह अनेक प्रकार से दिगम्बरत्वक्न श्रेष्ठपणा 
ओर दिगम्बरत्व को परम्परा बराबर चज्ञी आ रही 


है यह सिद्ध होता दै। दिगम्बर मुद्रा के बगेर मोक्ष 
नहीं होता यह भी भी भांति सिद्ध होता दे । 

उवेताम्बर भ्रन्‍्धों में भी सब्र मुक्ति नहीं माना 
है क्‍योंकि यदि कपड़ेधारियों को फेचलज्ञान हो गया 
तो देव भाकर उनको दिगम्बर दीक्षा देते हें। जिन- 
कल्पी में ही मोक्ष होता दै ऐसा लिखा दे । 

सबश्नपुक्ति मानना कितना भूज्ञभरा भ्रम है। ये 
वाचकबुन्द द्वी देखें और उस पर विचार करें । यदि 
कपड़ों से सद्दित होकर भी केचलज्ञान प्राप्त कर सकते 
हैं तो जिनकलपी साधु मानने की जरूरत ही क्‍या थी 
दूसरी बात भी विचारिये कि दिगम्बर दीक्षा बढ़े बढ़े 
राजपुरुषों ने क्यों ली? जो ईतिहास में प्रसिद्ध 
हैं? श्वेताम्बर--मतोत्पत्ति के पहिले भी दिगम्बर 
मुनि थे और बड़ेबड़े ज्ञानी थे, विदेश मेंभी जेनधर्मे 
का प्रचार किया । इस इतिद्दास से भी दिगम्बरता 
की महत्ता सिद्ध होती दे । 


इस तरह परम्परा से दिगम्बरत्व श्री आदिनाथ 
तीथकर से लेकर इस समय तक चल्ा,आया दै यहू 
अच्छी तरह से अन्य मतावलनम्बियोंके प्रमाण वाक्‍्यों 
से लिखा द्वै ।, इस विषय में ब्रहुत इतिद्दास प्रसिद्ध 
हैं। - अनेकों शिलालेख मौजूद हैं। अन्य मताब- 
म्बियों के शास्त्र मौजूद हैं । खुद श्वेताम्बर मत ने भी 
जिनकल्‍्प से ही मुक्ति होना माना है फिर बाद का- 
प्रश्न ही नहीं रहता । इतना:स्पष्ट प्रमाण प्रोफेसर जीके 
सामने रखा है। उन्हें इन प्रमाणों को शांतचित्त से 
देखकर अपना सत बनाना चोहिये। बिना कारण 
अपनी पूजा ख्याति के लिये दिगम्बर आचार्यों के 
ऊपर घूलि फेंकने की निन्‍्य चेष्टा कदापि न करें।॥ 
अब अन्य बोद्ध आदि भ्रन्थों के प्रमाण से भी 
द्गम्बरपणा सिद्ध बरते हैं । 


[ "हें 


बौद्ध ग्रन्थों के प्रमाण से दिगम्बरता का 
“-- प्रमाण --- 

हे वाचको ! आज कल मत मतान्तर बहुत हैं, 
अपने अपने ग्रंथों को श्रमाणता से यदि कोई सिद्ध 
करता दै तो उसको पक्षपात कहा जासकता है। लेकिन 
अन्य मतों की प्रमाणता से सिद्ध करने पर कोई भी 
नहीं बोल सकता । इस लिये हम अब श्री भगवान 
मद्दावीर के समकालीन हुये बोद्ों के मत में या 
उनके रचित गंथों में क्‍या प्रमाण है सो दिखाते दै । 

बौद्धों में मज्मिमनिकाय नामक एक महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ दै ओर वह उनके मत में बहुत प्रमाण माना 
जाता है। उस ग्रन्थमें भी श्री महावीर प्रभु का त्रिषय 
आया है सो देखिये-- ' ह - 

५निगण्ठो आबुसो नाथपुत्तो सब्बण्हु, सब्ब- 
दरलातबि अपरिसेसं णाणु दस्सनं परिजानाति ॥। 

'. --मज्मिंमनिकाय 

अथ--निम्नन्‍्थ रूपधोरी नाथपुत्र ( श्री महावीर 
भगवान ) स्ेज्ञ सवंदर्श ओर सम्पूर्ण पदार्थों वो 
देखने वाले और जानने वाले थें। तथा च-- 

निग्गण्ठो नातपुत्तो संघी चेव गणी च गणाचार्यों 
च ज्ञातो पसस्सी तित्थकरो साथुसमत्तो ब्हुजनस्स 
रत्तस्सू चिरपव्वजितो अद्धग॒तों बयो अनुपत्ता ॥ 

 --दीघनिकाय 

अथ्थ--निम्रथलिगधारी ज्ञातपुत्र ( बौद्ध मंथों में 
श्री सहाबीर तीथकर को ज्ञातपुन्र कहते है। कारण 
भगवान नाथदंश से उत्पन्न हुए थे । इस लिये- उनको 
ज्ञातपुत्र कद्ा है ) संघ के नेता हैं, गणाचार्य है, 
दश्शेन विषय के प्रणेता हैं। विशेष विख्यात है। 
तीथंकर हैं। बहुत मनुष्यों रा पूजित हैं । अनु- 
भव शील हैं । बहुत काल से साधु अवस्था को 


करते आ रहे हैं ओर अधिक वयक्राप्त हैं| 

इन उपरोक्त आधारों पर प्रोफेसर साहब अच्छी 
तरह से विचार करके देखें कि अजैन ग्रन्थों मे भी 
दिगम्बरत्व की महिमा गायी गयी दै। 


सम्राट चन्द्रगुप्त भी दिगम्बर हो गया था. 
बाचकवुन्द ! आप बिचार कर देखिये कि 
इतिहास में क्या प्रमाण है ९ सम्राट चन्द्रगुप् नेभी 
दिंगम्बर दीक्षा धारण की थी। बह सम्राट ज्षत्रियों 

में श्रेष्ठ गिना जाता था । । 
“मसडउधरेसु चरिसो जिणदिक्खं धर चदगुत्तो य 

तत्तो मउउधरा पुपव्वज्ज णेव गिण्हति ॥१४८१॥ 

--चत्रिलोकप्रज्ञप्ति 
अर्थात--चन्द्रगुप्त राजाने भी जिनदीक्षा (द्ग- 
म्बर दीक्षा ) धारण की थी। बही सम्राट अन्तिम 
"था अथोत उसके बाद सम्राट्‌ रूप जैन राजा ने 
दिगम्बर दीक्षा धारण नहीं की। ऐसा भाषाथ 
निकलता दे । चन्द्रगुप्त दिगम्बर था-इस लिये 
“यूनानी राजदूत मेगारथनी ज ने भी कथन किया दै। 
देखो -- । 


सम्राट चन्द्रगुप्त ने अपने वृद्व॑त्स!म्राज्य में दि० 
मुनियों के विद्ार ओर दिगम्बर धमे का प्रचार खूब 
कराया था। उसी समय में १२ वर्ष का महादुष्कात 
पड़ा था। तद्नन्तर श्वेताम्बरों की उत्पत्ति हुई। 
इस प्रकार इतिहास भी दिगम्बरत्व की ही निर्मलता 
तथा प्राचीनता को भली भांति सिद्ध करता है । 
इन सब, बातों का प्रोफेसर साहब को निर्मल 
बुद्धि से विचार करके अपने हृठवाद को छोड़ना 
चाहिये | 
हे वाचको ! अब प्रोफेसर द्वीरालाल कथित 
सप्रन्थलिग से मुक्ति के विष्य मे विचार परना 
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जरूरी दै। वास्तविक रूप से विचार वि.या जाय 
तो श्री भगवती आराधना में दिगम्बर. मुनि को 
कपड़ा लेने का विधान कहीं पर भी नहीं मिलता है। 
क्योंकि दिगम्बर मुनि के या निम्नेथ के अपबाद मुनि- 
ओर ओत्सगिक मुनि मानना भूल दे । पूज्य श्री शिव- 
कोटि आचाय ने दो तरह के लिग का कथन किया 
है। एक <्त्सगंलिंग और दूसरा अपवादलिंग । 
।. उत्सगंलिंग के विषय में आपने स्पष्ट किया द्वै कि 
वह दिगम्बर अबस्था धारण करते हैं । इसमें किसी 
तरह का भी चिचाद नहीं द्वे। अब विवादंद्वै सो 


अपवादलिग के विषय म है | वास्तविक रूपसे देखा , 


जाय तो अपवादलिग का चिन्ह सम्रन्थ रूप का है। 
अपवाद शब्द का अथे “सपम्रन्थ' है। अपवाद का 
घारक कपड़े--बाला द्वोवाहै। और कपड़ा त्याग 
करने की शक्ति जिनको नहीं रहती या तज्जावान हैं 
नग्नरूप को धारण करने की शक्ति जिनमें नहीं दै। 


लब्जाशील हैं । उनको कभी भी दिगम्बर दीक्षा. 


देने की शास््राज्ञा नहीं दै। तथा शीत बाधादिकों 
को सहन करने की भी शक्ति ज्ञिनको नहीं .है ऐसे 
पुरुषों को भी दिगम्बर दीक्षा देने की शात्नाज्ञा कहीं 
नहीं दे । 

उसी तरह जिनके लिगदोष है अर्थात्‌ लिग के 
कई दोष माने गये हैं जिसका पुल्लि्न चिन्ह-लिग 
अति दीघे हो, अति लघु हो; उत्थानशील हो या 
जिसके अग्रभाग में चर्म न हो तथा बृषण (अंड)- 
बुद्धि होकर सोड़े हुये हों ये दोष जिसके पुरुषांगमें हैं 
उस पुरुषको दिगम्बर दीक्षा देनेकी शाज्ाज्ञा नहींहै। 
ऐसे पुरुषों को बेराग्य होने पर उनको दीक्षा दे सकते हैं 
, लेकिन दिगम्बर दीक्षा नहीं दे सकते। उनको 
छ्ुल्लऊ दीक्षा या ऐल्ज्रक दीक्षा दे सकते हैं। और 


क्ुल्लक-ऐल्लकों को ही अपबाद मुनि कहते हैं. ऐसा 
उनका दूसरा नाम है | ह 

जो दिगम्बर दीक्षा लेकर पुनः कपड़ा लेना दे 
यह भ्रष्पपणा है। ऐसे अ्रष्टपने से कभी भी निमंत्र 
मुनिधर्म नहों रह सकता दै। इस लिये जो कोई 
दिगम्बर दीक्षा लेकर फिर भी कपड़ा लेगा सो अभ्रष्ट 
है। जो ऐसे कपड़े लेकर 'मैं मुनि हूं' ऐसा समझेगा 
तो उस मुनि को मिथ्यात्वी कहंना चाहिये। _ ऐसा 
विधान श्री श्तसागराचार्य ने षदभाश्वृत की टीका में 
लिखा है । 

“अपवाद--वेषधरन्नपि मिथ्यारृष्टि! ज्ञातव्य३। 
कोयं अपवाद--वेषः ९ मंडुपदुगें श्री बसंत कीति- 
स्वामिना भाषितः काले किल्म्लेच्छादयो नग्नरूप दृष्टा 
उपसर्ग कर्बन्‍्ति तेन चर्यावेल्ञादिकसमये तट्टीसा- 
रादिकेन शरीरमाच्छाय चर्यावेलादिकं कृंत्वा पुनस्त- 
न्मुखति सोउपवाद वेष) इति। * 

शायद प्रोफेसर साहेब इसको प्रमाण न मानते हों 
क्यों कि यह षटप्राभृत अन्ध श्री कुन्दकुन्दाचायकृत है। 


* श्री कुन्दकुन्दाचाय ले निमन्थता के ऊपर बहुत जोर 


दिया दै। ओर प्रोफेसर साहब का कद्दना दै कि 
निम्नंथ ( द्गिम्बरत्व ) के विषय में ज्यादा मतभेद 
ओर भगशड़ा श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने किया दै। उनके 
पहिलले नहीं था। ऐसा स्पष्ट लिखा है। इससे उक्त 
ध्बनि प्रतीत होती हैं | 

प्रो० हीरालाज़ञ जी कुन्दकुन्दाचाय के पढ्चिल्े हुये 
आचार्यों का प्रमाण 5 [दा मानते हैं। और कुम्द- 
कुन्दाचाय के बाद के होने वाले आचार्यों को प्रमाण 
कोटि में नहीं मानते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब को 
श्री कुन्दकुन्दाचाय के पहिलि आचाय के बचन का 
प्रमाण इस अपवाद लिग में देना चाहिये था लेकिन 


[ रेघर ] 


नहीं दिया। क्योंकि जैन दिगम्बरों में-अपवादलिंग 
धारी दिगम्बर मुनि मानने की प्रथा अभी तक नहीं 
ह तो फिर कुन्दकुन्दा चाय के पद्विले कहां से मिलेंगे । 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने तो रपट तरह से कहा द्वै कि 
जो दिगम्बर दीज्ञा लेकर तिल्तुषमात्र भी यदि परि- 
ग्रह पास रखेगा तो बह निगोद में जायगा इतंना 
- स्पष्ट उल्लेख दोने पर तो फिर उनके आम्नाय के 
मुनि क्ोग या आचाये कपड़े धारण करने की आज्ञा 
देकर उनको अपवादलिंगी कहने की विरुद्ध प्रथा 
कभी भी नहीं निकाल सकेंगे। यदि कारण वश यहां 
किसी ने कद्दा भी द्वै कि मण्डप दुगगं नगर में मु नियों 
ये ऊपर उपसर्ग हुआ और संघनायकने कपड़े घारण 
करके फिर उसको छोड़ा। ऐसे आपत्तिकाल में 
करने से अपवाद वेष मानो ऐसा कहा दै। लेकिन 
मुनिर्में अपवाद वेष सानना सिथ्यात्व दै ऐसा प्रमाण 
पट्प्राश्नत में द्वै । 

अपवाद वेषी क्लुल्तक ऐल्लकों को और कपड्ा- 
धारी आयिका को कहते हैं। ऐसा स्पष्ट उल्लेख दै 
देखो मेधानी कृत श्रावकाचार या सागारधमामत 
आदि गंथों को । इन अन्थों से प्रता लगता दे कि 
अपवाद वेष वाले ऐल्लक ह्ुुल्लकादि हैं यदि अपवाइ- 


शब्द का अथ दिगम्बर मुनि ऐसा क्षणभर ग्रहण कर - 


के विचार करने पर अच्छी तरह से खुलासा हो 
सकता दे। दिगम्बर दीक्षा लेने पर कपड़ा ग्रहण 
करना दोष द्वै या नहीं ? यदि -दोप नहीं है ऐसा 
मानोगे तो द्वथी आदिको को ग्रहण करने पर भी 
दोप नहीं आना चाहिये। यदि कहोगे दोप नहीं दे 
सिर्फ ल्ब्जा के कारण या शीत बाधादिक सहन करने 
की शक्ति न दोने के कारण या त्रित्थान दोप के 
कारण कपड़ा लेने से दोप नहीं ऐसा मानोगे तो श्री 


में उसी तरद्द पक्ष आता दै। कामबासना दबानेकी 
शक्ति न दोने-पर ख्री रख ले तो भी दोष नहीं दोना 
चाहिये क्योंकि दोनों जगह में कमजोरी का हेतु 
समान है । 

उसी तरह छ्ुधापरीपद् सहन करने की शक्ति 
नहीं दे तो रात को भूख लगने से रात को खा लिया 
जाय तो भी दोष नदीं आवेगा क्योंकि कमजोरी का 
हेतु वहां पर उपस्थित द्वै) उसी तरह फमजोरी या 
शक्ति का अभाव या रोगादिक हेतु मानने में अनथे 
के वे हेतु विद्यमान हैं फिर श्राधक और मुनियेदो 
भेद भी कदांप सिद्ध नही होगे। प्रोफेसर साहब 
आप पढ़े हैं अनपढ़ नहीं हैं थोड़ा मनीषा का उपयोग 
करके विचार करो फिर जैनशास्त्र में उत्सगंलिंग 
ओर अपवादलिंग का कथन करो।.._ 

प्रीफेसर साहब ! आप तो श्री कुन्दकुन्दाचाय के 
बाद के आधचाय को प्रमाण न मानते हुये भी भगवती 


' आराधना की टीका जो कि श्वेताम्बराचार्य कृत है, का 


प्रमाण देकर मुनिको कपड़ा रखनेका विधान करते हैँ 
ऐसे अन्थ को जो कि अर्वाचीन ऐसे विजयाचाय 
श्वेताम्बर कृत दै कैसे प्रमाण माना दै ? यह समम में 
नहीं आता । 

कपड़ा धारण करने से मानसिक अधःपतन होता 


दै यह अच्छी तरह से श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों 


प्रन्थों को मान्य है ।* श्वेताम्बर अन्ध भी इस बात 
को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं. कि कपड़ा रखनेसे 
कपड़े के ऊपर मोह रद्दता द्वै। इस लिये चिन्ता 


'रहती दै। उस चिन्ता से अच्छी तरह से तप भी 


नहीं होता है। मनकी निश्चल वृत्ति नहीं द्दोती दे 
निश्चल वृत्ति के अभाव से संयमभाव भी नहीं होता 


यह अच्छी तरह से जानो । देखो श्री दृरिभद्रसूरि 
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जी ने अपने प्रकरण सम्बोध में उल्लेख कियादै । 

- कीबो ण॒ कुणइ लोय॑ लज्जंइ पडिमाइ जंहममचरणेइ 

सो वाहणोय हिंडइ बंधह कडिप्टयमकब्जे ॥ 
-सम्बोध पू० १४ * 
अर्थ--अपने समय के कुंसाधुओं के स्वरूप 
दर्शाते हुये श्री हरिभद्र सूरि ने उपरोक्त गाथा में 
' बतलाया है कि कलीब दुबल श्रमण लोच नहीं करते 
प्रतिमावहन करते शर्माते हैं, शरीर पर का मल 
उतारते हैं, पैरों में जूता पहनकर चलते हैं. और 

- बिना प्रयोजन क॒टि बस्तर बांधते हैं । 

उक्त च आचारांगसूत्रे-- 

(१) जे अचेले परिवुसए तस्स णं भिक्‍्कुस्स 
णो एवं भवइ। परिजिन्ने मे बत्थे, वत्थे जाइस्सामि 
सुत्त जाइससामि, सूद जाइस्सासि, संधिस्सामि सि- 
बविस्सामि बोक्त सिस्मासि, परिहरिस्सामि पाउणि- 
स्सामि ॥३६१॥ | 


अथ--जो साधु वस्त॒ नहीं रखता है उसे यह 
चिन्ता-नहीं होती कि मेरा बल्र फट गया दै, दूसरा 
'बल्ल सांगना पड़ेगा, सूंज्र मांगना पड़ेगा, ' सुई भांगनी 
पड़ेगी, वस्र सीना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा इत्यादि । 
तथा च-- 


आदुवां तत्थ परक्कमंतं भुज्जो अचेल॑ तशफासा 
फुसंति सीयफासाफुंसंत तेऊफासा फुंसंति दंसमसक 
फासाफुसंति एगयरे अन्नयरे विरूचरूवे फासे अहिया 
सेति। अचेते लाघवं आगममाणे तवेसे' अभिसम- 
एणशागए भवति॥३६१॥ ५ 

अथ--बर््तरद्दित रहने वाले मुनियों को कदा- 
चित दणकांटे, ठंडी, ताप लगने, डांस मच्जर बमैरंद 
का कष्ट सहना पड़े ऐसा करने से निरुपाधिकता तपं- 
श्चर्यां प्राप्त होती है।। तथा च-- 


जहेयं भगवता पवेदितं तमेंब अभिंसमेच्चा 
सउयत्तो सवत्ताए संमत्तमेव समंभिजञाणिया ॥३६२॥ 

अथ--अतः जो भगवान ने कर्थन किया ' द्वे 
उसी को सममभक्र ज्यों का त्यों सब जगह सममकर 
जानते रहना चाहिये। भावाथ-इस गाथा सूत्र से 
भगवान ने नग्न ( चवद्धरहित ) होकर तपश्चर्या करने 
का उपदेश दिया है इससे साफ मालूम होता है। 

फिर किस महात्मा ने वस्ध सहित मोक्ष सिलेने 
का विधान किया दै यह प्रोफेसर साहब को विचार 
करके उत्तर देना चाहिये। वद्द -मंहात्मा सचज्ञ था 
या असवबंज्ञ था। किसी वृस्चधारी मुनि ने अप॑ंना 
पतित भाव पुष्ट करने के लिये लिख दिया होगा। 
लेकिन बखसे मोक्ष होने का कोई भी संम्प्रदाय कथन 
नहीं करता तो भी द्वीराज्ञाल सरीखे पठित बविह्ान 
चस्र सद्दित मोक्ष मिलता दै ।! ऐसा क्‍यों लिखते.- हैँ 
समझ में नहीं आता ९ 

अदुबा तत्थ परक्षमंत झुंज्जो 'अचेल॑ तणफासा 
फुसंति, सीयफासा फुस ति, तेडफासा फुसंति, दंस- 


' सस्तगफासा फुसंति, एगयरे अन्नयरे! विरूवरूवे फासे 


अदिया सेति । अचेले लाधबीयं आगममांणे. तवे 
से अभिसमज्नागए भवति। अजहेत॑ भगवया पवेदिय॑ 
तमेव अभिसमेच्चां सव्वओ स बत्ताए समत्तेमेव 
समभिजाणिया | ४३४ * 
अथ--यदि कब्जा को जीत सकता दो तो अचेल 
( नग्न दिगम्बरं ) ही रहना चैसे रहते हुये र॒श स्पशे 
शीत, ताप, डांस, मच्छुरं तथा अन्य भी जो अनेक 
परीषह आगे उन्हें सहन करना । ऐसे करने से अनु- 
पाधिकता-उपाधि रदित तंप होता है।. अतः जैसी 
भगवान ने कहा हैं उसी को समभमकर उंप्के ऊर्परे 
श्रद्धा न करके ज्यों बने त्यों सब जगह समता सममते 
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हुए रहना ॥४१२॥ 
ऐसे अनेक स्थल में दिगम्बर बनने के लिये 
उपदेश दिया है। तथा दि्गिम्बर होकर पुलाकादि 


लब्धि पाकर फिर केब्रलज्ञान प्राप्त करने की तब्धि* 


ऐसे श्वेताम्बरीय प्राचीनतम अन्थों में भी उल्लेख दै 
फिर इस दिगम्बरीय निम्न न्थ नग्नत्रत से मोक्ष मानने 
में प्रोफतर साहब को अगस क्‍यों ९ क्‍या श्वेता- 


स्व॒रीय ग्रन्थों में भो आपकी श्रद्धा नहीं है। यदि - 


श्रद्धा हो तो ब्रिचार करके देखो । 

द्रव्यलिंग से मोक्ष न दोते हुए भाव लिग से ही 
मोक्ष माना द्वै सो भी प्रमाण देखिये। श्वेताम्बरीय 
प्राचीनतम और हमारे प्रोफेसर साहब को प्रमाणभूत 
भ्री तत्वार्थाधिगम भाष्य में देखिये-- 

“लिग-लस्रीपु'नपंसकानि प्रत्युत्पज्ञभावप्रज्ञापनीय- 
स्यावेदः सिद्ध थति । पृव॑भावंश्रज्ञापनीयस्यानन्तर- 
पश्चात्कतगतिकस्य परंपर--पश्चात्कृतगतिकस्य च 
त्रिभ्यों लिंग्रेभ्यः सिद्ध यति । 

लिगे-पुनरन्योविकल्प उच्यते । - द्रव्यलिंगं भाव- 
. लिंगसलिज्ञगमिति। प्रत्युत्पन्नभाषम्र ज्ञापनीयस्यालिंगः 
सिद्धयति । पूचभाव-प्रज्ञापनीयस्य-भावल्लिगं॑ प्रति 
स्रलिंगे सिद्ध्यति। द्रव्यलिंगं त्रिविधं। स्वलिंगम- 
न्यलिंगं गृद्िलिंगमिति तञ्मति भज्यं । सबेस्तु भाव- 
लिगं प्राप्त: सिध्यति । पौ० ४४८ 

अथ-लिग के तीन भेद हैं स्लीलिज्न, पुल्लिज्ञ 
ओर नपुसकलिज्ञ । प्रत्युत्पन्न भावप्ज्ञापनीय नयकी 
अपेत्षा से वेद रहित अलिज्ल की सिद्धि हुआ करती 
है। किसी भी लिज्ड से सिद्धि नहीं होती। पूरे 
भाव्नज्ञापनीय में भी दो भेद हैं एक अनन्तर पश्चात 
कृतिक और परम्परा पश्चात्कतिक । दोनों ही अपेक्षा 
से तीनों लिड्डों से सिद्ध हुआ करती दै । 


लिड़ के पिषय में दूसरे से भी भेद हैं। थे 
भी तीन भेद हैं द्रव्यलिज्ञ, भावलिज्न ओर अलिड्। 
इनमें से भ्रत्युत्पन्न नयांपेक्षा से अलिज्न ही सिद्धि को 
प्राप्त हुआ क्रता दहै। पृव्रभाव भ्रज्ञापनीय के अपेत्ता 
भावलिन्ञ की अपेक्षा से खलिड्ज से द्वी सिद्धि होती 
द्ै। द्रव्यलिज्ग से तीन भेद हैं स्वलिज्ग, अन्यलिद् 
और ग्रृहलिड्ग । इनकी अपेज्ञा से यथायोग्य सम- 
भना चाहिये। किन्तु सभी भावल्िज्ञ को प्राप्त करके 
तविडि को प्राप्त हुआ करते हैं। तथाच-- 
भाष्ये-लिंगं-प्रत्युत्नज्नभाव-प्रज्ञापनी यस्य व्यए- 
गतवेदः सिध्यति नारित अल्पबहुत्व | पूर्बभावप्रज्ञा- 
पनीयस्य सर्वस्तोका नपंसकलिड्नञा सिद्धाः स्रीलिड् 
संख्या संख्येगुणाः पुल्लिड्र सिद्धासंख्येयगुणाः । 
अथ--लिद्ड' की अपेक्षा से जीबों का अल्पबहुल 
इस प्रकार समझना चाहिये। प्रत्युत्पन्न भाव प्रज्ञा 
पन नय की अपेक्षा तो सिद्ध द्वोते हैँ वे अवेद ( वेद 
रदित ) ही होते हैं । , अतएव लिड्ड की अपेक्षा उन 
का अल्पबहुत्व नहीं कहा जा सकता दे। पूववे भाव 
प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से न्यूनाधिकता का बणुव 
किया जाता है। सबसे कम नठ सकलिन्न वाले हैं 
उनसे संख्यात गुणे खोलिड्न सिद्ध हैं । उनसे भी 
पुल्लिज्ञ वाले संख्यात गुणे हैं। हे 
दे वाचको ! इन उपरोक्त श्वेताम्बर प्रमाणभूत 
वाक्य से भली भांति सिद्ध होता है कि लिब्न के दो 
भेद हैं. द्ृव्यलिद्न ओर भावलिद्ञ । भावलिद्ञ से 
मुक्ति मानते हैं। द्रव्यत्रि् से मुक्ति मानते हैं. पर 
पूनेभूत नैगम नय की अपेक्षा से। जब भूतनेगम या 
भूतपर्याय.नयों की अपेक्षा लगाते हैं तो द्रव्यक्ी ओर 
भावस्री आदि सेद भी मानना पड़ता दै उसी से एक 
ही द्रत्यलिग में तीनों वेदों की स्थिति मानने में कोई 
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| विरोध नहीं आता साथ में अबेदी भी माना है श्वेताम्बरों ने सपु'सक को “भी संयमाधिकारी नदी 
, इससे और कोई खुलासा करने की जरूरत नहीं है। माना दै फिर नपु'सक सिद्ध कहां से आये १ इस 


क्योंकि भेद नय की जहां प्रद्वात्ति होती है। वहां पर 
कोई भी तरह से एक द्रव्यतिक्ञ में, भावत्रयलिज्ञ 
सानने सें विरोध नहीं आता यह अच्छी तरह से 
जानना चाहिये। 


जहां पर भेद-प्रभेद की नीति होती द्वै वहां पर 
ही भावलिद् ओर द्रव्यलिज्न की व्यवस्था होती दै। 
द्रव्य जन्मभर एक होता है ओर भाव हर क्षण में 
बदलते वाला है । वे दोनों सापेक्ष हैं। द्रव्य आश्रयी 
है और भाव आश्रय है। द्रव्य शास्त्रय है और भाव 
(पर्याय) नाशबंत है । द्रव्य एक बार होता है, पर्याय 
अनेक बार होते हैं। इन विषयों को छोड़कर 
विचार करने से वितंडाबाद होगा। 


श्वेताम्बर अन्थों में भी द्रव्यलिज्ष से मुक्ति नहीं 
मानी; भावकिज्ञसे मानी है| बह भो भूत नैगमनया- 


पे्षासे, साज्ञात्‌ अबेद से ही दै । ऐसा ही दिगम्बरी य . 


ग्रन्थों में भो मोजूद दे । यह सिद्ध है इस लिये इस 
में कोई विरोध नहीं है। 

साज्ञात्‌ सम्रन्थ लिड्ड से मुक्ति नहीं यह स्पष्ट 
कथन है फिर भी हृठ से यदि सम्रन्थ में मुक्ति मानी 
जाय तो श्वेताम्बरों के स्वकीय आगम में पूर्वापर 
विरोध आता दै । इस लिये श्वेताम्बरी भी हठ 
छोड़कर निष्पक्षता से अपने ग्रन्थों को देख ढूँगे तो 
किसी तरद्द का विवाद न होगा । अपेक्षा बुद्धि को 
छोड़कर एकांतबादी बनना भी ठीक नहीं। जहां 
ली को अरहंतादि होने की योग्यता नहीं है| पुल्ला- 
कादि ऋद्धि भी नहीं हो सकती द्वै तो फिर योग्यता 
की अपेक्षा को ठुकराकर एकान्तपक्त लेना ठीक नहीं 
है। एकांतपत्त से अस्तु बरूप का निर्णय नहीं होता 


प्रश्न पर विचार करने से द्रव्यसंयम का निपेध किया 
ऐहै। द्रव्यलिड्र ओर भाषनपुसक को द्वी मोक्ष जाना 
सिद्ध होता दै। यदि इस विषय को नहीं मानेंगे 
तो फिर नपु'सकको दीक्षा संयम्रभार की शक्ति नहीं । 
अतः बह छठे गुणस्थान नहीं चढ़ सकता यंद्द वचन 
मिथ्या ठहरेगा उसीतरह द्रव्यख्री को यदि मुक्ति मान गे | 
तो प्रवचनसारोद्धार में कद्दा हुआ है. अरहन्त चक्कि 
केसब” इल्यादि गाथा से स्लरी योग्यता के विषय में 
लिखा हुआ असत्य हो जायगा। 


अब भगवती आराधना का श्ज्लोक देखें-- 
“जस्सबि अव्वभिचारी दोसो तिद्ठाणंगो विह्रम्मि। 
सोबिहु संथाणगदो गेण्हेज्जोस्सुग्गियं लिंगम ॥ 
अथ--जिसके तीन दोष ओऔषधादिक से नष्ट 
होने ल्ञायक नहीं हैं बरृह वास्तव में जब संस्तरारूद 
होता द्वै तब बढ उत्सगंलिड्र अथात नग्न (दिगम्बर) 
दीक्षा ले सकता है अन्य समय में उसको मना है | 
यह उत्सग ओर अपवबादलिद्ञ का प्रकरण इस 
प्रकार है जो उत्कृष्ट श्राधक है या छ्लुल्जक ऐल्लक है 
उसी को वानप्रस्थ, भिक्लु या आर्या अथवा अपवाद 
लिंग कद्दते हैं. ऐसा*श्री मेघाबी श्रावकाचार, सागार- 
धर्मांसत तथा भगवती आराधना में आया है. देखो 
मरण समय अपवाद लिंगी निम्नंथ दीक्षा ले सकता है 
अन्यथा.नहीं, ऐसा बिधान किया द्ै । 
उस्सग्गिय लिगक़दस्स लिगमुस्सर्गियं तय॑ चेत्र । 
अबबादियलिंगसस वि पसत्थमुचरसग्गियं लिंग॑ ॥ 
'अर्थ--जो सकल परिय्रह को त्याग कर दिग- 
म्व॒र चिन्ह रूप लिंग को धारण करता दे उसी को 
उत्सर्गलिग कह्दते हैं और दिगम्बर मुनि बनने की 


ष 
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जिनकी शक्ति नहीं थी और छ्लुल्लक॑ ऐल्हीर्क अवस्था 
को धारण किया था उसे अपवादलिंगं कहते हैं. । ऐंसे 
अपवादलिंगी उत्कृष्ट श्रावके को भक्तप्रत्याख्यान के 
समय में दिगम्वर सुद्रा धारण करना उचित है । 
अब टीका भी देखिये-- 
यतीनां अपवादद्देतुत्वांत्‌ अंपबादः पंरिगहंः सो 
अस्यास्ति इति अपवादिक लिंगं यरय सो5पंवादिक- 
लिंगः सम्रंथ चिन्हः आर्यादिः तस्यापि भक्त त्यक्तु- 
मिच्छो रोत्सागिकमेवर्लिंगं वर्णित । 
अर्थात्‌--जिनके पास परिर्ह द्वै संग्रेन्थ चिन्ह दे 
दै ऐसे आर्यादि क्ुल्लक॑ ऐल्लक भरक्तेप्रत्याख्यान 
के समय मे निम्रंथता को धारण करे। 
सागारधर्मासत में भी लिखा है-- 
त्रिस्थानदो पयुक्तायाप्यपवा दिकलिंगिने । 
महात्रताथिने दद्याल्लिंगमौत्सगिक॑ तदा॥ 
अथ--जिनको तीन स्थानों में दोप है अपवा-+ 


दिक लिग है ओर महात्रत की इच्छा कर रहा है ऐसे , 


को दिगम्वर त्रत देना ठीक है । । 
इससे भी सिद्ध है जो अखुन्नती द्वै तथा महात्रत 
की इच्छा कर रहा दै इस पद से अभी दिगम्बरदीज्ञा 
नदी ली दै ऐसे श्रावक को अपवादलिंगी कहते हैं। 
तथा च धर्मंसंग्रह श्रावकाचारे--._ 
संस्थानत्रिकदोषायाप्यापचादिकलिंगिने।. * 
मद्ात्नतेहिने लिंग॑ दद्यादोत्सगि्क तदा ॥४ण। ' 
अथ--ऊपर के जैसा भाव है। अथात्त अप- 
बादिक लिग मानी उत्कृष्ट श्रावक दै । तथा च 
उत्कृष्ट: श्रावको यः आ्रक्‌ श्लुल्तकोड्तैव सुचितः॥ 
स चायपबारलिंगो च वानप्रस्थोडपि नामतः ॥६॥ 
अर्थ--जो मेंने इसी अंथ में उत्क्ष्ट श्रोचक 
प्ुल्लक का कथन किया दे उपीको अपवादलिंगी, 


वानप्रस्थ इत्यादि नाम से कहते हेँ। इस प्रकार 
अपवाद लिंग का स्पष्ट प्रमाण दिया है । 
अष्टाविंशतिकान्‌ मूजगुणान्ये पांति निर्मलाने ॥ 
उत्सगंलिंगनि धीरा यतयस्ते भवं॑त्यहों ॥२८९' 
अथ--जो अट्डाबीस २८ मूल गुणों को पौलता 
दै उसको .उत्सर्गलिंगी कहते हैं उसी को दिगः्ंवर 
यति कहते हैं। इस प्रकार खुलासा रूप से प्रमाण 
दिया हैं । 
यदि दिगम्बर दीक्षा ले कर फिर कंपड़ा धारण 
करने वाला हो । तथापि उसको अपवादलिंगी कहें 
तो बंद अंष्ट दे, मिंथ्यादृष्टि दै। ऐसा पदम्रांगत में 
कह्दी है। यदि कपड़ा आदि परिग्रद्द रखंता हुंआ भी 


' दिंगम्बर संयमी कहलावेगा तो 'फिर स्त्री आंदि को 


धारण करने बाले श्रांचक भी क्यो संयमी नहीं 
ठदरेंगे ? इत्यादि अनेक प्रश्न खड़े होते है । 

प्रोफेसर साहब ने सर्वाथे सिद्धि राजबातिक वथा 
श्लोकंचातिकादि भंथों को देख॑ने को कद्दादै और 
सूत्र नम्बर भी दिया दै कि अ०' ६ सूत्र ४६-४७ इन 
दोनों सूत्रों में भी चल्लवत्याग अनिवाय नहीं दै । इस 
पर विचार करते हैँ । 

पुलाक मुनि को चस्र का सम्बन्ध दिखाते हैं 
लेकिन सर्वार्थसिड्धि मे राजचार्तिक में कहीं पर भी 
बख लेने का विधान नहीं है । बल्कि पांचों द्वी द्रव्य 
लिंग से निर्मेथ है। शरीर संस्कार का अथ कपड़ा 
लेना नहीं है । शरीर संस्कार का अथे शरीर को 
तैज्मदन करना द्वै।, उसी प्रकार राजबातिक मे 
कद्दा दै। देखो- 

“एंते पुलाकादयः पच निम्नथविशेषा३ 

ये पांचों ही पुलाकादि निम्न थ रूप के धारी हे | 
इसी सूत्र की टीका रूप श्लोकवातिक में क्या हवा 
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दै सो देखिये-- 
बस्चादिग्रंथसंपन्नास्ततोन्ये नेति गम्यते । 
बाह्यग्रंथस्य सद्भावे हयात ग्रन्थों न नश्यति ॥२॥ 
ये बल्लादिभेष्याहुनिप्रन्थत्व॑ यथोदितं । 
मूच्छोनुद्भूतितंस्तेषां सूयाद्यादानेपि कि न तत्‌ 
विषयग्रहर्ण काय मूच्छा स्यात्तस्य कारण । 
नच कारणविध्व॑से जातु कारयेस्य संभव: ॥४॥ 
व्रिपयः कारण मूच्छा तत्कायमिति यो बदेत्‌ । 
तस्य मृच्छादयो उसत्वे [चपयस्य न सिद्धयति ॥५॥ 
तस्मान्मोहोदयान्‌ मूर्च्छा स्वार्थ यस्य अहस्ततः । 
स यघ्यारित स्वयं तस्य न नेत्र थ्यं कदाचन ॥8॥ 


'इन उपरोक्त ६ श्लोकों में यह:सिद्ध किया दे कि 
निम्न थ मुनि कपड़ा नहीं ले जा सकता । जो व्यक्ति 
कपड़ा रखकर "मैं निम्न थ हूँ! ऐसा कह्देगा तो आचार्य 
ने कद्दा है कि ख्री आदि रखकर भी क्‍यों निम्न थ नहीं 
कहा जाय ९ कपड़े लेने से मूच्छा या परिग्रह भाव 
नहीं होगा तो फिर स्ली आदिक ग्रहण करने से मूच्छा 
भाव नहीं होना चाहिये । इस प्रकार से फिर ग्रहस्थ 
ओर अनगारी ऐसे भेद हो द्वी नहीं सकते। तथा 
अन्तरंग में मूच्छाभाव आये विना बख-भद्ण बुद्धि 
नहीं दोती । इस लिये जहां पर कपड़ों का भ्रदण दे 
वहां पर मूर्च्छा भाव है इस "लिये वे अन्तरंग और 
बहिरंग दोनों प्रकार-से निम्नन्थ नहीं हो सकते। 
यदि मूच्छा--भाव न द्वो तो बखादिकों का महण 
क॒दापि नहीं होता। मूच्छा मोहनीय कर्मोंदय से 
दोती है | इस लिये कपड़े ग्रहण करने वाले को निम्न थ 
नहीं कहते यह सत्य हैं। श्वेताम्बरीय चत्वार्थाघि- 
गम शाञ्् में सो “सूच्छा परिभ्रहः” इस सूत्र 'में 
कहा द्वै कि “बाह्माश्यंतरेपु द्वव्येपु मूच्छा परिमह४ 
अर्थात्‌ बहिरंग और अन्तरंग द्रव्यपद्यथ है। उन 


के विषय में जो मूर्च्छाभाव दे वही परिआ्रह दे। 
“इच्छा प्रार्थनाकामोभिलापः 'कांछा गाय मूच्छी इंति . 
अनथान्‍्तरम्‌” अथोत इच्छा श्राथना काम अभित्ाषा 
कांचा गरद्धि और मूर्च्छा ये सब एक ही अथ के 
बाचक हैं। भगवती सूत्र पेज नम्बर १२६ में देखो-- 

“८सिग्रथः स बाह्याभ्यन्तरभपन्थात्‌ निग॒ताः निम्न था 
साधब इल्यथः ॥7 

अब प्रोफेसर साहब ! देखिये श्वेताम्बर अन्थों 
से भी कपड़े लेने वाले परिप्रही ठहरते हैँ । उनको 
निम्न थ नहीं कहते हैं । फिर दिगम्बर आम्नाय के 
लोक भत्ता कैसे बस्सध सहित को निप्नथ कहेंगे १-कदापि 
कदापि नहीं कहेंगे 

प्रोफेसर साहब का दिया हुआ पंक्ति का अथ भी 
देखिये 

“निम्नेन्थलिंगेन समप्रन्थलिगेन वा सिद्धिभू तपूर्च- 
नयापेक्षया?- 

थ-निम्नन्‍्थ लिंग से मुक्ति होती दे अथवा 

भूत्तपूनय की अपेक्षा से सम्नन्थलिंग से मुक्ति होती 
द्ै। यहां पर भूतपूबनय स्पष्ट रूप से साज्षात्‌ सभ्न्थ 
लिंग से मुक्ति नही होती ऐसा ध्वनित कर रहा दै इसे 
छोटे से छोटे बुद्धि वाले भी जान सकते हैं। फिर 
पंडित बिह्वान प्रोफेसर ,साहब को शंका कैसी १ यह 
समम में नहीं आती । 


आगे जाकर प्रोफेसर साहब ने ए+ बड़ी विचितन्न 
पंक्ति क्िखी है देखियि--. >» 

इस प्रकार दि० शास््रानुसार भी मुनि के लिये 
एकान्ततः बरूत्याग का विधान नही पाया जाता।हां 
कुन्दरकुन्दाचाय ने ऐसा विधान किया-ह 
उक्त प्रसाणग्रंथों से'मेल नहीं बैठता ।” 


उपरोक्त-ब्राक्यु लिखते समय थद्द वात ध्यान में 
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नहीं रखी । जहां पर लेश मात्र भी भुनियों को इस बात के लिये इन पक्तियों को देखों-- 


कपड़ा धारण करने की कहीं भी शाझ्ताज्ञा नहीं है। , 


निग्रेन्थ कहने यालों के पास कहड़ा नहीं रहता यह 
दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों प्रन्थों से भत्नी भांति 
सिद्ध किया है। सबख्र मुक्ति श्वेताम्बर ग्रन्थों मे 
भी नही मिलती फिर भी हठाग्रह से, मिथ्याधारणा 
से, दिगम्बर अन्थों से सच मुक्ति मानने की मान्यता 
प्रोफेमर साहब के मस्तक में केसे आई १ 

श्री कुन्दकुन्द को सारा ससार जानता द्वै कि वह 
परम निर्मेल्न चित्त के धारोी थे, निष्कषायी अध्यात्म- 
वेत्ता थे। ऐसों को भी अप्रमाण मानना युक्तियुक्त 
नहों | 


हे वाचको ! श्री कुन्दकुन्दाचाय ने वस्तु स्वरूप 
का दिग्दर्शन कराया दै। “मूच्छामावसे निमेल मन 
नहीं होता जो दिगम्बर दीक्षा को ग्रहण करके 
फिर भी यदि कपड़ा आदि लेगा तो भ्रष्ट होता दै | 
इस लिये तित्नतुत्रमात्र भी परिप्रह भाव को प्रददण 
न करना च.द्विये ।? ऐसे आदश विधान करने वाले 
प्रातः स्मरणीय श्री कुन्दकुन्दाचाय को अमग्रमाण तथा 
कपड़ो को धारण करने वाले को तथा इतना परिगरह 
रखते हुए भी स्वतः को निम्नेन्थ मानने बालों को 
प्रमाणभूत माना दै। धन्य द्वै ! 


हे वाचकत्रर्ग ! श्री 'कुन्दकुन्दाचाय साक्षात 
परम निर्मल चारित्र को धारण करने वाले थे, परम 
उदार चित्त वाले, पवित्र मन वाले थे। उनके ग्रंथ 
को पढ़<र अजैन जनता भी शांविरस में मग्न हो 
जांती दै। असंख्य जीबों का कल्याण उनके म्रंथों 
से हो रद्दा है ऐसे परम पत्चित्र मुनि का अवतार आगे 
कदापि नहीं आवेगा । यह सत्य है। श्री कुन्दकुन्द 
आचाये के प्रति अन्य आचार्यों की क्‍या भावना थी 


ः 


मंगल भगवान वीरो मंगलं गोतमो गणी। 

मंगलं कुन्दकुन्दार्यों जैनधर्मोस्तु मंगल ॥ 

अर्थात्‌ मंगलमय कुन्दकुंद को . जगंत में कितना 
ऊ'चपद है सो वाचकवग्गं ही देखे-- 

इस प्रकार अच्छी तरह से श्वेताम्बर और दिग- 
म्बर भ्रन्थों से अपवादल्गिग का स्वरूप तथा सम्रंथ 
मुक्ति के निपेध रूप बाक्यों को दिखाया है। ओर 
सिद्ध भी किया द्वै कि निम्रथ लिंग से द्वी मोक्ष होतो 
ऐै। अन्य लिग से साज्ञात्‌ मोक्ष नदीं द्वोता है। 
साज्ञात निम्नेन्धथ लिंग से ही मोक्ष होती दै। ऐसा 
श्वेताम्बर अन्धों की मान्यता भी 'दिखाई है। इस 
प्रमाण से वाचक भली भांति जान सकते हैं कि 
प्रोफेसर साहब की भूल--भरी बुद्धि किस तरह से 
उत्पन्न हो गई है। प्रोफेसर जी छारा, सम्पादित 
जो-धवला ६ खण्डों में छुपी है उसकी शुद्धता भी 
करनी चाहिये। ओर लोगों को उनकी भूल दिखानी 
चाहिये क्‍योंकि बहुत जगह में उनने उल्टा अथे 
किय। द्वै। जेसे--“मणुसिणी” शब्द का अथ्थ यो- 
निमतोी द्वी किया है। ऐसी भूलों से बचना चाहिये 
योनिमती शब्द का अथे व्यवहार मे द्रव्यस्त्री वाचक 
म आता दै। क्योंकि योनि जिसको हो डसकोही 
योनिमती_ कहते हैं। लेकिन मणुसिणी शब्द का 
अर्थ द्रव्यपुलिग में भावद्धी जेसा होने को मणु- 
सिणी कहते हैँ। इस प्रकार शब्द में बहुत अन्तर 
दहै। श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी' ढंग 
पुलिंग वाले ओर भाव से ख्ीवेद वाले को दी मणु- 
सिणी नाम से कहा दै प्रमाणभूत कमकांडमें देखो । 
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केवली कबलाहार 

हे बाचको ! अब क्रम प्राप्त 'केवज्ञी कबल्ाहार 
कंरते हैं या नहीं! इस विषय पर विचार करना जरूरी 
है। प्रोफे० साहब ने लिग्वा है केवल्ी को ११ परी- 
पह होते हैं उन परोषह में से झ्ुआ परीषह, पिपासा 
परीषह, शीत-परीपदढ, उष्ण-परीषह, दंशमशक-परी- 
पद, चर्या-परीषह, शय्या-परीषद्द, वध-परीपद्द, रोग- 
परीपह, तृशस्परश-परोषह ओर मल्न-परीषह ये ११ 
परीषह फेवली भगवान को वेदनीय कमउदयके कारण 
होते हैं। यह श्रीमदुमाध्वामी बिरचित तत्वाथंसूत्र 
से बताया दै। 


प्रोफेसर साहब की तत्वाथथसूत्र पर जिस प्रकार 
श्रद्धा है उसी प्रकार इस सूत्र पर भी श्रद्धा दै। ओर 
इस श्रद्धान के साथ जनता क सामने इन परीषह्दों का 
होना और केवली भगवान का कवलाहार करने का 
विधान कर रहे हैं। लेकिन उसी ग्रन्थ में केबल्ी 
भगवान के चार घाति कर्मो का नाश होने पर केवल 
ज्ञान होता है। ऐसा श्वेताम्बर ग्रन्थों मे भी सान्‍य 
है। देखो श्री सभाष्य तत्वाथोधिगम अध्याय १०वां 
सूत्र नम्बर १ ले में बताया है कि चार घाति कर्मका 
नाश होनेपर केवलज्ञान होता है | वह चार घातिकम 
यह हैं--ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय और 
अन्तराय इन चारों का पूर्ण नाश होने पर ही केवल 
ज्ञान होता है। अन्तराय कमे के पांच भेद्‌ हं--- 
दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर बीय (सासथ्ये ) 
इन पांचों का अभाव केवली भगवान को है। यह 
श्वेताम्बर ओर दिगम्बर दोनों सम्प्रदाय बालों को 
सान्य है । 


जिस भगवान को अन्तराय कर्म का नाश होने 
पर अनन्तवीयत्व गुण प्रगट द्ोता ढै। बह कुछ 


काय करता है या अकिंचित्कर होता है ९ यह प्रथम 
विचारनेकी जरूरत है । श्वेताम्बर ओर दिगम्बर इन 
दोनों म्ंथोंके आधारसे ब्िचार करते हैं। अनन्तवीये 
में अनन्त घैयंशाक्त होती है। ओर काई किसी भी 
तरह से बह बीयेत्वपणा का अभाव या कम नहीं हो 
सकता । श्री केबली भगवान को किसी पर-पुदूगल 
आदिक बरतु के आधीन द्ोना सम्भव है क्‍या 
नद्दी । इतना सामथ्यशाल्ी आत्मा शारी[रक छ्ुधा 
या पिपासा के आधीन कैसे होगा ९ जिसकी अनंत 
शक्ति नदी, जिसको पर-बस्तु पर प्रभ्ु॒त्व॒ रखने की 
शक्ति नही बही पुरुष शारीरिक शक्ति के आधीन हो 
कर क्षुधा से व्याकुल्न द्वोता है, पिपासा से , व्याकुल 
होता है। उसी वरह उपरोक्त वेदनीयजन्य परीषहके 
आधीन होगा । लेकिन अनन्त शक्ति जिसकी प्रगट 
हो गयी है ऐसे बत्वान आत्मा को किसी शारीरिक 
विकार के आधीन होने की मान्यता हास्यास्पद एवं 
स्रवचन बाधित द्वै। क्‍योंकि अनन्त शक्तिशात्नी 
आत्मा का व्याकुल होना स्ववचन बाधित नही मानते 
क्या 


अनन्त शक्तिशाह्षी व्याकुलित कभी नहीं होता। 
यदि व्याकुलितपणा मानोगें तो अनन्तशक्तित्व .के 
साथ विरोध आता है क्योंकि शक्ति कुछ काम की 
नहीं ठहरेगी । इस लिये हमारे प्रोफेसर साहब को 
इतना मालूम होना चाहिये कि अनन्त शक्तिधारी 
केवली भगवान क्या छ्ुधाके, पिपासाके या शीत-उष्ण 
आदि ऐन्द्रियिक विपय-आधीन त्रिकाल में सम्भव है 
क्या ९ यदि सूक्ष्म त्रिचार करेंगे तो सब आप ही 
समम सकोगे कि अनन्तत्रीयें का धारी कभी भी 
शारीरिक वेदनाके आधीन नहीं हो सकता बह केवल्ली 
शारोरिक, वाचिक ओर मानसिक बेदना के आधीन 
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नहीं दोता। आजकल जिनकी पभेयशक्ति ज्यादा है 
ऐसे व्यक्ति भी क्षुधा परीपह को जीतने वाले द्वोते हैं 


फिर क्या अनन्तवीयधारी केवली भगवान झुधा के 
आधीन द्वोगा ? यह केसे सम्भव दे कोई विज्ञ 
मनुष्य ऐसा नहीं सानेगा । 

हे बाचको ! अनन्त सुखी केबली भगवान को 
भूख से व्याकुलित होने की मान्यता दोपयुक्त दे। 
जिस केबली भगवान को अनन्तज्ञान, अनन्तदशेन, 
अनन्तसुख ओर अनन्तवीय ऐसे अनन्तचतुष्टय साना 
है। ओर यद्द अनन्तचतुष्टय की मान्यता श्वेताम्बर 
दिगम्बर दोनों सम्प्रदाय को मान्य दै। तथापि 
श्वेताम्बर लोग अपने दुराभ्रर के कारण केबली 
भगवान को भूख प्यास, शीतादिकों से आकुत़्ित 
मानने हैं यह कितनी भूल दै ओर ऐसे शासत्र स्रवचन 
चाधा से बाधित होने से प्रामाणिक नहीं हैं. । 
ऐसे दूषित शासत्र से क्या लाभ द्ोगा ? कुछ भा 
नहीं। एक वरफ अनन्तसुख की तथा अनन्त शक्ति 
की मान्यता दूसरी ओर छुधादिकों से दुः्खी 
मानना कितना विरोधी वाक्य हे यह स्थयं वाचकच्रग 
जान सकते है । तथा स्ववचन बाधित, म्तरमिद्धान्त 
वाधित पूर्वापर विरोध सहित अनेक दुष्ट दोषों से 
युक्त दै। जिनके आत्मिक गुण घाति का नाश होने 
पर आत्मिक गुणो मे अप्र्पना मानना कहाँ तक 
युक्तियुक्त है ९ 

शंकाकार--ल्लानावरणादि चार घाति कर्मों का 
नाश होने पर केचलज्ञान होता दै ऐसा श्वेताम्बरों ने 
माना है या आप ही कपोलकल्पित लिख रहे है। 

उत्तर--ज्ञानांवरणादि चार घातिकर्मो का नाश 
दोने पर ही केवलज्ञान द्ोता दे ऐसा श्वेताम्बर-मान्य 
श्री तल्ार्थाधिगम सूत्र से ही लिख रहा हूँ। आप 


को प्रमाण चाहिये तो ये लो प्रभाणु-- 
मोह क्षुयाउज्ञानदशनावरखांतराय क्षयाचच 


केवल | अध्याय १० सूत्र ॥१॥ 

अथ--मोहनीयकम का नाश होने पर ज्ञाना- 
वरण दर्शानावरण और अन्‍न्तराय तीनों का नाए 
दोता है। अर्थात--बातिककर्स का नाश होने प 
केवली दाता है । इस केबक्ी को अनन्तज्ञान, श्रनः 
दर्शन, अनन्त सुख ओर अनन्तबीये ये सच प्रक 
होते हैं। इस प्रकार श्वेताम्बरों की मान्यता है फि 
उनके ग्रन्थांधार से हमारा कथन दे या नहीं यह आए 
को देख लेना चाहिये । 

शंकाकार--केवलज्ञान होने पर भयरहद्िितता दै 
या नहीं ९? तथा बिचार रहित द्वे एवं नहीं! या 
केवलज्ञान होने पर फिर चारित्र धारण को आवश्य- 
कता क्या है ? 

उत्तर-केवलज्ञान होने पर पूर्ण रूप से निर्भयी .. 
होते हैं क्योंकि भयकरम मोहनीय कर्मोद्य से आता 
था ओर केवलज्ञान दोने पर मोहनीय कर्म का पूरा 
अभाव द्वोने से पूर्०ण॑ निमेयता आती दे और ज्ञान 
पूणुरूप से स्थिर रहता दे। केवलो विचार नहीं 
करते, विचार छ्मस्थावस्था में द्ोता है। फेंत्रत्ज्ञान 
होने पर चारित्र धारण करते की आवश्यरता नहीं 
रहती । जो केबवली होने पर भी चारित्र धारण - 
करने की आवश्यक्ता मानते है. तथा पुत्र बियोग से 
माता विता दुखी होगे समझकर विचार करके चा- 
रिन्रधारण नहीं करते ऐसा मानना मूर्खता दे। तथा 
केवल्ली कवल्लाद्र मानना, केवली होकर के घर में 
निवास सानना निरा तत्वज्ञान से शून्य दै। केवली 
होकर कवृत्तरों का मांस खाना भूल दहै। केवली . 
होने पर अतिसार रोग होना मानना भो आंतियुक्त 
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है। केवल ज्ञानी को नाटक खेलने की मान्यता भी 
मूखेपने से भरी है। ऐसी अनेक विपरीत बातें 
उनके शाख्रों भें बहुत जगद्द आती हैं । ऐसी भूल- 
पूर्ण बाते लिखने बराले किस अवस्था में थे यह दे दी 
या सिद्ध भगवान दी जाने । 
केवलक्ञान होने पर भूख कगती दे था नहीं 

केवलज्ञान द्ोनेपर केवलियोंका शरीर परम ओ- 
दारिक होता है. इस लिए केजली को भूख लगने की 
कथा दूर रद्दी । परन्तु उनके समत्रशरण में रहने 
बालों को भी मूख-प्यास आदि नहीं लगती यह 
देखिये तिलोक भ्रज्नप्ति में-- 

आतंकरोग मरणुप्पभीओ वेग्कामबाधघाओ । 

तण्द्ाछुहपी डाओ जिनमाइप्पेणण हब ति॥६३३॥ 

अथ--समवशरण में श्री जिनेश्वर के माहा- 
त्म्य से आतंक, रोग, मरण, उत्पत्ति, बे र, कामबाघा 
तृष्णा ( पिपासा ) छ्ुुघा पीड़ा ये नहीं द्वोतीं है । 

जब परमोदारिक देहधारी केवल्ी भगवान के 
समवशरण में जाने वाले भव्य लोगो को भी पीडा 
नहीं होती फिर खुद परमोदारिक देदथारी केबल्ी 
भगवान को क्षुधा कैसे लगेगी तथा प्यास कैसे 
लगेगी। यह बाचकन्रग दी देख ले । 

यद्द तिलोयपण्णत्ती ग्रन्थ बहुत प्राचीन दै । श्री 
यतलिवृपमाचाय ले इसको बनाया है। उनके वाक्य 
हमारे प्रोफेपर साहब मानेंगे या नदीं सो परमात्मा 
जाने । श्वेताम्बरीय अंथो पर डनकी ज्यादा 
श्रद्धा है। दिगम्वर अन्धो को आप प्रमाण मानते 
दे या नहीं यह मै पहले द्वी बता चुका हू । 

श्री यति वृपभाचाय बहुत प्राचीन काल के आ- 
चाय हूं। उनके ग्रन्थपर विश्वास नहीं रहा तो फिर 
कौन भला समझ सता दै ? कोई मी नहीं। अत्र 


श्वेताम्बरीय प्न्थाधार से बरादि द्वोते हैं. या नहीं 

यह भी देखिये-- 

श्वेताम्बरों में प्रकरण र्नाकर या प्रवचन 
सारोद्धार नामक चार भाग का बड़ा भारी मोदा 
ओर सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रंथ दै उस 
ग्रन्थ के तीसरे भाग में ११७ पृष्ठ पर केपलज्षान हो 
जाने पर प्रगट दोने वाला अतिशयों में से तीसरे 
अतिशय से क्या क्‍या नहीं होते और क्या द्वोता दैं 
सो अच्छी तरह से चर्णन किया है । बह वाचकब्रग 
के सामने जैसे का तेसा रखता हू । देखिये-- 

पुन्त्रसवरोगादि उन्रसमंति नयहोई वेराई ॥४४॥ 


अर्थात--केवलज्ञान उत्पन्न होने के पद्ले के 
जितने रोग हैं वे सब रोग केवलब्लान होने पर उप- 
शांत होते हैं। और नये रोग नहीं द्वोते हैँ । और 
नत्रैर रदइता है। तथा केवल्ली मगवानके पास आने 
बालों में परस्पर बेरभाव नहीं रहता । अब इसमें 
जो आदि शब्द पड़ा है चह क्या कथन करवा दे सो 
देखिए । क्योंकि जब सब रोग डपशम होते हैं 
आर उनके नये रोग नहीं होते तो फिर यहां १२ एक 
प्रश्न होता है कि-- 


शंका--श्वेताम्बरीय ग्रन्थों में यह भर्मायां है 
कि--/ एकादश जिने ।? इस सूत्र की टीका में १६ 
परीषदों का नाम है उनमें रोग परीपह्द भी दै। 
देखिये--“तद्यथा-झ्षुत्पिपासा, शीतोष्णु, दंशमशक, 
चर्याराय्या, बबरोग, तृणस्पर्श, मज्न, परीपहा: ।” 
अर्थात्‌-११ परीषद्द वेदनीय कर्मोंद्य जन्य मानते 


है। फिर दूसरे ग्रन्थ में केचक्ी भगवान के अति- ' 


श्यों के कथन करते समय में रोगादिकोंका न होना 
या बेरादिको का न होना सानते हैं। ऐसे उनके 
परस्पर निरोधी बाक्य है । देखिये इनका सि 
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ही दोषी दै। जिस तरह केवली भगवान को रोग 
आदि होने का असंभव मानते हैं उसी तरह से झ्लुधा 
आदि वेदना का न होना भी मान्य होना चाहिये। 
इन दोनों में भी वेदनीयकर्म का अस्तित्व समान है । 

मुनि आत्माराम जी कृत जैन तत्वादश नामक 
ग्रन्थ दै उस अन्थ में भी ३४ अतिशयों के बरणणुन 
समय में चोथे प्रछ्ठपर चौथा पांचवां अतिशय यों 
लिखा दै। “साढ़े पचचीस योजन प्रमाणचारों पासे 
उपद्रव रूप ज्वरादिं रोग नहीं होते तथा परस्पर बैर- 
भाव भी नहीं होता ।” 


श्री केवली भगवान को असाता और साता वेद- 
नीय कर्म का उदथ होने पर भी रोगादि नही, हो नेकी 
मान्यता श्वेताम्बर अंथों में भी पाई जाती है । अब 
प्रोफेसर साहब जी ! विचार की जिएगा कि श्वेता- 
म्बरीय मान्य प्रंथींमें भी जब केवलज्ञान उत्पन्न होनेसे 
पहले के सारे रोग नाश होते हे, ओर नये होते नहीं 
फिर ऐसी मान्यता क्यों हो गई दै सो उत्तर देवे । 


जिस आधारपर आपने श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों 
सम्प्रदायों मे भेद नहीं दिखाते हुए श्वेताम्बरीय मा- 
न्‍्यता पर आरूढ होकर द्गिम्बर मान्यता का खण्डन 
करने की भावना की द्वै लिकिन द्गम्बरीय मान्यता 
बड़ी गम्भीर स्वरूप की द्वै। कोई भी व्यक्ति यदि 
अलेक प्रकार भी दिगम्बर सिद्धान्तको असत्य बतलाने 
की चेष्टा करे तो भी सफल नहीं हो सकता । 

हमारे द्गम्बर जैन सान्‍्यता के अनुसार मोह- 
नीय के की प्रबल्नता से ही वेदनीय कर्म दुःख देने 
की सामथ्य रखता है। मोहनीय का नाश होने 
पर यद्यपि वेदनीय कर्मोद्य रहता है तो भी अखाता 
वेदनीयकसका उदय दुख नहीं देता । यद्यपि सातामें 
असाता कम रहे तो भी उदय के समय में सातारूप 


परिणत होकर उद्यमे आता है यद्द नियम है। इस 
लिये यद्यपि असाता वेदनीय कम सत्ता में रहते हुए 
भी कायकारी नहीं होता इस लिये कारण की अपेक्षा 
( असाता वेदनीय की सत्ता रहने से ) से११ परीपहों 
का अस्तित्व बताया द्वे उसका हम निपेध नहीं करते 
लेकिन वे ११ परीपह कुछ कार्यरूप में परिणत नहीं 
होते क्‍योंकि मोहनीय॑ कर्म का नाश होने णे असाता 
का उदय नहीं होता याद्‌ आप कमे संक्रमण को नहीं 
मानते तो दूसरी बात द्वै लेकिन कर्म का संक्रमण 
जगह २ होता है यह आप जरूर जरूर कम--सद्धांत 
के अन्थसे देख ले । तत्वाथ॑सूत्रमे वेदनीयजन्य परी- 
पहों का विधान कारण की अपेक्षा से है ओर श्री 
कुन्दकुन्दाचाय ने जो केवली भगवान को भूखप्यास 
आदिको का निपेघ किया द्वै बह काय की अपेक्षा 
मुख्यतासे किया दै । दोनों सिद्धान्त ठीक हैं । ढोनो में 
किसी तरह से भी दोप नहीं है, यह आप अच्छी 
तरद्द से जान लो । 

जब तक अपेक्षाबाद को ग्रहण नहीं करोगे तब 
तक आपको जेन सिद्धान्त समक भे नहीं आवेगा। 
इस लिये आपको जो शंकाये हुई है. बह अपे ज्ञाचाद 
को छोड़ने से ही शंकारयें उपस्थित हुई हें। दवा, 
श्वेताम्बरों ने एक तरफ तो केबली भगवान को 
'केबलज्ञान होने पर २५॥ योजन उपघगें बेरादि नही 
होते! ऐसा माना है। फिर महावीर भगवान पर 
गोशाल के द्वारा तेजो लेश्या छोड़ना, दो साधुओ का 
सत्यु होना तथा मद्दाबीर भगब्रान को पेविश रोग 
होना / ऐसो दोनो कायरूप की बाते लिखों वे भद्दी 
मातम पड़ती हैं। ये प्राण घातक उपसगे कैसे हुआ ९ 
यदि उपसर्ग मानोगे तो. अतिशयों की मान्यता में 
क्य फायदा है ? ऐसे अनेक दुष्ट दोप आते दे वे 
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थोड़ा निष्पक्षरूपसे विचार करके देखनेसे सत्र मालूम 
हो जायेंगे। 
दिगम्बर प्रंथों में कार्य कारण की अपेक्षा से 
अनेक जगह बेन मिलता है देखो वेद का उदय ६ले 
गुणस्थान तक रहता है फिर मिथुन रूप मैथुन काय 
ध्वें तक माना द्वै क्या ९ नहीं | डसी तरह वेदनीय का 
उदय माना है तो भी केवली भगवान को साता 
वेदोदय होता है। असाता वेदोदय नहीं । तथा 
असाता वेदनीय कर्म की उदीरणा से भूख लगने को 
मान्यता है उसे भी देख लेना जरूरी है। अधंवरता 
से कभी भी विचार सिद्ध नहीं होते हैं. यह अच्छी 
तरह से जानो । तदनुसार श्री कुन्दकुन्दादि सब 
आचाय वर्यों ने केत्रल्नी के असाता वेइनोय की उदी- 
रणा नहीं मानी द्वै इसलिये उन्हें भूख भी नही लगती 
ऐसा माना है। 
दूसरी बात, जब परमोदारिक रूप शरीर केवनी 
को माना दै फिर भूख कहां से आवेगी? तथा 
रोगादिकों की उत्पत्ति भी नहीं होगी ऐसी श्वेताम्बरों 
के समान थोथी बाते नहीं मानते यह ध्यान में रहने 
की जरूरी दै। जेसे मद्दाधीर को केचली भगवान 
भी मानते हैं. ओर पेचिश का रोग होने का विधान 
भी करते हैं ऐसी विचित्र लीला दिगम्बरीय शाख्रों में 
नहीं है । हां श्वेताम्बरीय शाद्यों में जरूर है । 
श्री समन्तभद्र स्वामी ने वीतरागी मुनि को 
सुख दुःख का सद्भाव स्वीकार किया है जरूर, परन्तु 
वे मुनि मोहनीय का नाश करके केवली भगवान तो 
नहीं हैं। छठे गुणस्थान में रहने वालोंको (मुनियों 
को) सुख दुःखादिक अनुभव होता है क्वचित्‌ उनका 
निमित्त का भी स्वीकार करे तो भो पूर्ण बीवरागी 
भगवान तो नहीं बने । इस लिये आपका लिखना 


अयुक्तिक से लिखा हुआ मालूम पड़ता है । उसका 
प्रकरण अच्छी तरह से देख लें अपने आप स्पष्ट 
मालूम पड़ेगा । 

प्रोफेसर साहब जी को श्री पदखण्डागम के सूत्र 
दिखाते हैं कि केवली को कवलाहार नहीं। देखिये 
सूत्र नम्बर १७६-- 

आहारा एइन्दिय-प्पहुडि जाब सजोगकेचलित्ति 

अथ--आहार वाले जीव एकेन्द्रिय से लेकर 
केवली भगवान तक के सबंजीब हैं । इस सूत्र में 
बतलाया है कि एकेन्द्रिय जीव आहार करते हैं तो 
बह कोन सा आहार करते हैं ९ 

उत्तर- आहार के छद्द भेद हैं। १-कबलाहार, 
२-लेपाहा र, ४-उष्साहार, ४७-मनसाद्वार, ४-कर्माद्ार 
ओर ६-नोकर्माहार ये छह आहार के भेद हैं। यहां _ 
पर किस आहार की अपेक्तासे आहार वाले जीवों 
का कथन किया है सो देखो । यहां पर नोकर्माहार 
की अपेक्षा से वन किया दै क्‍योंकि एकेन्द्रिय जीव 
तो कबल्लाह्यरी नहीं हैं। इस प्रकार उक्त सूत्र में 
जो आहार करने वाले जीवों का उल्लेख दे 
उन सब में कवलाहार घटित नहीं होंता। क्योंकि 
एकेन्द्रिय जीवों के कब॒लाहार नहीं । अतः यहांपर नो- 
कर्मादार की अपेज्ञा से यह सूत्र दै । ऐसा स्पष्ट श्री 
धवल्ा जी के टीकाकार कहते हैं। देखो-- 

अत्र कपत्ू--लेपोष्ममनः-कर्माहारान परित्यव्य 
नोकमांहारो झ्ाह्यः । अन्यथा आहार--कालविरहा- 
भ्यां सद्द विरोधात्‌ ॥ 

हिन्दी टीका अर्थ--यहां पर आद्वार शब्द से 
कब॒लाहार, लेपाहार, ऊष्माहार, मानसिक आहार 
ओर कर्माह्र को छोड़कर नोकर्माहार का ही ग्रहण 
करना चाहिये । अन्यथा आह्यर काल और बिरह 
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के साथ विरोध आता है । 
(हिन्दी टीका प्रोफेसर द्वीराल्लाल द्वारा सम्पादित दै ।) 

हे वाचको ! विचार करो स्पष्ट रूप से श्री 
धवलाकार ने केवली को कवलाहार का निपेध करके 
सिर्फ नोकर्माद्दार की अपेक्षा से आद्वारक कट्दा है। 
फिर भी हृठाग्रह से प्रोफेसर साहब का केवली को 
कवलाहार मानना नितांत[भूल है । यदि हृठाग्रद्द से 
न भानें तो आगे के सूत्र का अर्थ किस तरह से घटिपें 
करेंगे ? देखो-- । 

अणाहारा चदुसुद्धाणेसु विग्गदगइ-समावण्णारं 
केवलीशं वा समुग्धादगदाएं अजोगि-केवली सिद्धा 
चेदि। 

अर्थ--बिग्नद्द गति को प्राप्त जीवों के मिथ्यात्व, 
सासादन और अविरत सम्यग्दष्टि तथा समुद्घात- 
गत केवली सयोग [केचल्ली इन चार गुणस्थानो में 
रहने वाले जीव अयोगि केवली तथा सिद्ध अना- 
हारक होते हैं । 

इस सूत्र का अर्थ किस तरह से घटित करेंगे ९ 
क्योंकि विभ्रह गतिमें कर्माहार द्वै फिर वे अनाहारक 
कैसे होंगे ? यह प्रोफेसर साहब को खुलासा 
करना चाहिये। आद्वारक ओर अनाहारक इन दोनों 
सूत्रों का अविरोध रूप से किस तरह नया अथे 
( आप कवल्ाद्वार या कर्माद्दारादिक की अपेक्षा से ) 
करेंगे। यह स्पष्ट करना चाहिये। दिगम्बर मा- 
न्यता में केवली को भूख नहीं लगती अतः उनके 
कवलाहदार नहीं दवै ऐसी मान्यता है। 

अब श्वेतास्परीय ग्रंथों से विचार करेंगे 

« श्री केबली भगवान के चौतीस अतिशय है. उनमें 

घातिकर्मों का नाश होने से १९ अतिशय स्वाभाविक 
होते माने है । जैन तत्वादर्शपुस्तक में 'र२श॥ 


योजन ज्वरादि रोग न दोष” ऐसा कथन आया है ! 
फिर श्रद्धादि किस तरह द्वोंगे ? यह प्रश्न है-- 
तथा जेन तत्वादर्श पछ २६६ में अप्रमत्त नामक 
७ बें गुणस्थान के विपय में लिखा दे | 
कुर्वाणों मस्तासनेन्द्रियमनःश्लुत्तप्निद्राजयं । 
यो5न्तजल्पति रूपेणाभिरसक्ृत्तत्व॑ समभ्यस्यति ॥ 
अर्थात्‌-वह, अप्रमत्त साधु श्वासोच्छबास, आ- 
सन, इन्द्रियमन, क्षुधा, ठ॒पा, निद्रा इनके ऊपर जय 
प्राप्त करके अन्तस्तत्व में रमता है | 
इस तरह जब अप्रमत्त गुणस्थान में ही छ्लुधा 
तृपा के ऊपर जय प्राप्त होती दे तब १३ वें गुणस्थान 
में फिर क्षुपा ओर ठपा कैसे आवेगी १ यह प्रोफे- 
साहब ही खुलासा करे। 
तथा पृष्ठ २७० पर प्रश्नोत्तर दै सो देखें-- 
प्रश्न--किस वास्ते अप्रमत्त गुणस्थानमें व्यवहार 
क्रिया रूप पट आवश्यक नही १ 
उत्तर--अप्रमत्त गुणस्थान से निरन्तर ध्यान के 
के सत्‌ योग से निरन्तर ध्यांन ही मे प्रवृत्त होता दे । 
इस बात्ते स्वाभावक सहज नित्य, संकल्प विकतप- 
माला के अभाव से एक स्वभाव रूप निर्मल आत्मा 
होती है। सो भावतीर्थ स्नान करके परमशुष्ठि को 
प्राप्त होता है । 
यदाह-- 
दाहोचसमं तण्द्ाइ छेयणं मलप्पवाहणं चेव । 
तिहिं अच्छेहि णिउत्तं तम्हा त॑ दृष्बऊ तित्थं ॥१ 
कोहंमि उ निग्गहिंए दाहस्सोत्रसण हृवइ तित्थ । 
लोहम्मि उ निग्गहिए तण्हाइ छेयणं जाए ।॥२॥ 
भावाथे--इन दो गाथाओ से यह निष्कर्ष निक- 
लता है कि दाह का उपशम द्ोने से तृषा का छेद 
(नाश ) द्ोता है। तथा क्रोध का उपशम करने से 
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दांह का उपशम द्वोता है ओर लोभ का निम्न करे 
से ढ॒पा का छेद दोता है । 

इस प्रकार वह क्रोधादि क्षायों का मन्‍्द करने 
बाह्य दाह्वदिक तृषा आदि का नाश करता है । यहां 
पर दाह शब्दसे छ्ुधाका अथे ग्रहण करना योग्य है । 

फिर जहां पर क्रोधादिक कपायों का पूरा नाश 
होकर जो केबलज्ञानी हो गया है ऐसे आत्म, को छ्ुघा 
तृपादिक दुःल कहां से आचेगे १ जो सम्पूर्ण राग 
छेषादिकों का नाश करके निरन्तर परमानन्द सुखका 
सेचन कर रहा है ऐसे निजात्म सुखसमग्न अनन्तछुखी 
केचली आत्मा को भूख (छुथा ) ओर प्यासादि 
बहिरंग परणति केसे होती हैं. यह एक परसात्मा 
ही जाने । जहां पर सहजानन्द, चिदानन्द, परमा- 
ननन्‍्द, अनन्तरुख और अनन्त शांति है और बह भी 
निरन्तर धारावाही अखड रूपसे, ऐसे केवलज्ञानी को 
भूख प्यासादि मानना बुद्धिमानोंको शोभा नहीं देता । 


पृष्ठ २९७६ भी देखिये-- 
अभ्यासेन जिताहारो उ्थ्यासनेव जितासनः । 
अभ्यासेन जितश्वासो उभ्यासेनैवा निल्षत्रटि: ॥१॥ 
अभ्यासेन रिथिरं चित्त अ+यासेन जितेन्द्रियः । 
अभ्यासेन परानन्दोध्भ्यासेवबात्मदर्शनं ॥९॥ 
अभ्यासव जितैध्याने: शाजस्थेः फलमस्ति न । 
भवेन्न हि फल्तैस्‍तृप्तिः पॉनीयप्रतिविबितिः ॥१॥ 
अथ-अशभ्यास से ही जिताहारी' होता है। 
अभ्यास से ही जितासनी होता है । अभ्यास से ही 
श्वास रोक लेता है, अधभ्याससे ही स्थिरचित्त बाला 
होता है। अभ्यास से ही जितेन्द्रिय होता है। 
अभ्यास से ही परमानन्दकी प्राप्ति होती है | अभ्यास 
से ही आत्मद्शन होता है। अभ्यासहीन ध्यान से 
कुड भी फत्न नहीं मित्ता । 


इसके आगे अष्टम गुणशस्थान का प्रकरण आता 
है और उसी गुणस्थान से शुबलध्यान का प्रारम्भ 
होता है । 

उसी जैनतत्वादश में २८५ व पृष्ठ पर शुक्ल- 
ध्यान के प्रारम्भ में बतलाया है | 

यशाह-- 

आहारासननिदहाजयं कारण जिणमयेण । 

माइममणिय॑ अप्पा उबइठ् जिनवर्रिदेहिं ॥१॥ 

अथे--आहार, आसन ओर निद्रा इनपर जय 
पाकर अपने आत्मा का ध्यान करते हैं । 

उपरोक्त आधाररूप प्रमाणों से यह तात्पय निक- 
लता है कि जब श्रेणि के चढ़ते समय में ही आहार 
आदिकों पर जय प्राप्त करता है। फिर केवली 
भगवान को श्षुधा मानना युक्तियुक्त नहीं दवै । 

कहा भी द्वै बि-- 

“परमसानन्द्सिधो निमग्नः? 

ऐसे परमानन्द समुद्र में मग्न होने वाले अखंड 
निजात्म सुख को भोगने वाले को फिर भूख प्यास 
कैसे सम्भव होते हैं. ९ कदापि सम्भव नहीं होते हैं. । 

उपसर्ग और अपवाद दोनों का निश्चय 


व्यवहार रूप से कथन 

हे बाचको ! प्रोफेसर हीरालाल जी ने संयम 
ओर घखलत्याग इन विषयों में जो शंका की है और 
अपवाद मार्ग का अथ मुनि को कपड़ा ग्रहण करते 
का विधान किया द्वै। इसके ऊपर अच्छी तरह से 
निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों की अपेक्षा से 
या अन्तरंग और बहिरंग इन दोनों अपेक्षाओंसे उक्त 
विषयों पर विचार करेंगे। यह विषय बहुत. गंभीर 
है विशेष विचार करके इस विषय को पढ़ो | 

“श्री भगवती आराधना पंथ में मुनि के उत्सग 


[ २६६ ] 


ओर अपवाद मार्ग का विधान है जिसके अनुसार 
मुनिवस्र धारण कर सकता द्वै। देखो ( ७६-८३ ) 
गाथा ।” इस प्रकार प्रोफेसर जी ने लिखा द्वै इसपर 
विचार करते हैं । 
है घाचको ! भगवती आराधनाकी सारी गाथाएँ 
उद्धृत करता हू । 
उस्सगियलिंगकदस्स लिंगमुस्सगिगियं त्ं चेच । 
अबवाद्यलिंगस्सवि पसत्थमुवसस्गियं लिंग ॥७७ 
अथ--सकल परिप्रहों का त्याग किया है उसको 
उत्सर्गलिग कहते हैं। और अपवाद यानी परिसप्रह्‌ 
(बाह्य और अन्तरंग दो प्रकार के परिग्रदद हैं) सहित 
जो दै उनको अपवाद लिंग कहते ह। दोनो में 
उत्सगंलिंग प्रशस्त दै अर्थात्‌ योग्य दै, अपवादरलिंग 
अग्रशरत यानी अयोग्य द्वै । 
जस्सवि अव्यभिचारी दोसो तिट्ठाणगो विद्दारम्मि। 
सोहु संथारगदो गेण्हेजोस्सुग्गियं हिंग॑ ॥७ण। 
अथ--जिसको तीन दोष हैं जोकि ओषधादिकसे 
दूर नहीं हो सकते । (वे दोष ये हैं--जिसका पुरुष- 
लिंग उत्थानशील हो, अतित्रम्ब हो, अति छोटा हो, 
तथा वृषण वृद्धि पाकर बड़े हो गये हों तथा लिंग के 
अग्रभाग में चमे न हो )) ऐसे त्रिस्थान दोप वाला 
भो भक्त प्रत्याख्यान के समयमें उत्प्गंलिंगको ग्रह 
करे । ऐसा कहा है । 
आसबथे वा अप्पाउग्गे जो वा मह॒ृह्ल्‍िओ हिरिसं। 
मिच्छनणे सजणे वा तस्स दोज्ज अवबादियं लिंगं ॥ 
अर्थात्‌-जो श्रीमान है, लज्जावान है, तथा 
जिसके वन्धुगण मिथ्यात्वी हं। ऐसे व्यक्ति को 
सरण समय यदि एकांत स्थान मिले तो उत्सगे- 
लिंग लेना ठीक दै। यदि एकांत स्थान नहीं मिले 
तो अपवादलिंग रहना अच्छा है। 


उत्सगंलिंग का स्वरूप वर्णन 
अचेलक्क लोचों बोसट्ूरसरीरदा य पडिलिंहणं। 
एसोहु लिंगकप्पो चदुव्चिद्दो होदि उरसग्गे |[८०॥ 
अथे-अचेलक अर्थात्‌ निम्न॑ंथता नग्नता या बल् 
रहितता, लोच करना, शरीर ममत्वरहितता अर्थात्‌ 
शरीर संस्कार रहितता ओर मयूरपिच्छि हाथमें रहना 
ये चारो उत्सगंलिग में होते है | 
भक्तप्रत्याख्यान कालमे स्त्रियों को कौनसा लिग है 
उत्तर कहते है । 
इत्थीविय ज॑ं लिगं दिद्ठ॑ं उस्सग्गियं व इद्रं वा । 
त॑ तह होदि हु लिग॑ परित्तमुवधि करंतीये ॥८९॥ 
भक्तप्रद्माख्यान के समय में (मरण समय) ख्नियां 
पुरुष के समान एकान्त स्थानमें उत्सगेलिंग धारण 
कर सकती हैं । यदि योग्यणएकान्त स्थान न मिल्ले नो 
उत्सर्ग लिग नहीं कहा दै । 
जत्तासाधणचिन्हकरणं जगपच्चयादठिदिकरणखं 
गिहमाव बरिवेगोबि य लिंगग्गहणे गुणा होंति ॥5२॥ 
अथे+--उत्सगलिंग बह यात्राका साधन रूप चि- 
नह है। सब लोगों को विश्वास पात्र है। संपूर 
परिपहों का त्याग है इस लिये उत्सग्ग लिगमें उपरोक्त 
गुण होनेसे उत्सग लिंगी होना ठीक है (इसकी टीका 
लंबी चौड़ी है बाचक वग्गं ग्रथ में देखें बहुत खुलासा 
किया दै |) 
गंथच्चाओ लाधवपडिलिंहएं च गदमयत्त च 
संसज्जणपरिहारो परिकम्मविविज्जना चेव ॥८३॥ 
अथ3--मंथत्याग प्रतिलेिखन, गतभयपणा, रू- 
सर्गपरिहार ऐसे उत्सग लिंगमें समाविष्ट है (विश्तार 
टीका में है देखो) 
ब्िस्सासकर रूव॑ं अणादरो बिसयदेहसुक्खेसु ! 
सज्वत्थ अपसब्बसदा परिसद अधिवासना चैव॥ 


| २६७ | 


अर्थ--विश्वास-कर रूप है, विषयसुख से अना- 
दरता होती है । सर्वत्र आत्मवशता प्राप्त दोतीदे ओर 
परिपह-जयता आती है यह उत्सगेलिंग में गुण हैं । 
( विस्तार टीका में देखो )-- 
जिणपडिरूब विरियायारो रागादिदोसपरिदरर । 
इच्चेबमादि बहुगा अच्चेलक्के गुणा होंति ॥८४॥ 
अथ-- जिन प्रतिमारूप ( नग्नता ) दीया चारकों 
प्रगट करने वाला द्ै। रागादि दोषों का परिहार 
करने वाला है इत्यादि अनेक गुण अचेल्ञक में हैं। 
( बिघ्तार टीका में देखो )-- 
इय सव्ब समिदकरणो ठाणासणसयण गमण- 
किरियासु । सिगिण गुत्तमुबगदो पग्गहिदरं परक्क- 
मदि ॥८छ॥ 
अथ--अचेरूकता से समता रूप की वृद्धि होती 
है।' स्थान, आसन, गमन आदि क्रियाओं में भी 
समता रूप की वृद्धि होती है । गुप्ति पालन करते 
में सहायक होती द्वै पराक्रम बढता है और कर्मों की 
निर्जया होती है । 
अपवादलिंग की शुद्धि होती है या नहीं १ 
अपवादियलिंगकदो बिसयासत्ति अगूहमाणो य | 
शिंद्णगरहणजुत्तो सुब्कदि उचर्धि परिहरंतो ॥|८७ 
अथ--अपबादलिग को धारण करने बाला भी 
चारिन्रधारण करने की शक्ति न छिपाता हुआ निंदा- 
गद्दी युक्त होता हुआ सम्पू् उपाधि को छोड़ देने से 
कर्मो की निज्धरा कर सकता है । 
इस प्रकार उत्सगें का तथा अपवादलिंग का 
चर्णुन समाप्त हुआ | 
हे बावकों ! अन्थकार ने अपवादलिंग बालेको 
बस्धर सहित मुनि या मुनि होकर पुनः वस्रधारण 


५ ऊरने को नहीं कद्दा। अपवाद का अर्थ 'परिमरह युक्ता- 


ही किया है । तथा एक ओर महत्व की बात यह्‌ 
है कि कपड़ा धारण करके संयमी रहता है. ऐसा तथा 
मुक्ति को प्राप्त दोता है ऐसा कहीं भी विधान छ 
किया है। तथा ससाधिकाल में उस अपवादलिंग 
को छोड़ देने का उपदेश दिया दैै ओर उत्सगेलिंग 
से कितने गुण की प्राप्ति होती है यह दिखांया है । 
वे गुण अपवादज्ञिंगी को नहीं होते। यह भाव 
अरुछी तरह से दिखाया दै। अपवाद प्रशस्त नहीं 
ऐसा कहा है। 


यह स्पष्ट रूप से ७७ नम्बर गाथा में स्पष्ट किया 
है। फिर उसका महत्व ( अपवाद का महत्व ) क्या 
रहा । जो अपवाद या उपाधि या परिग्रह को नहीं 
छोड़वा उसकी आत्मशक्ति पैयआदि नहीं बढ़ते । 
स्पष्ट करके संयमपने की सिद्धि बहिरंग परिग्ह से 
नहीं होती, यह दिखाया दै। फिर अपवादल्षिंग का 
क्या महत्व रह सकता है ? अपवादर्णिगी निरन्तर 
उत्पगेलिंगकी इच्छा करतादै। यदि अपवादलिंगमें ही 
संतुष्ट हो तो गिर जाता है | तथा अपबादलिंगका अथ « 
क्ुल्लक ऐल्लक आदि कपड़े धारण करने बाले को 
कहा है यह सिद्ध द्योता है। क्योंकि त्रिस्थान दोष 
जिसको है ऐसे को द्गम्बर दीक्षा देने की शास््राज्ञा 
नहीं है। सिर्फ समाधि ( मरणकाल की समाधि ) 
समय में ही उसको दिगम्बर दीक्षा देना कहा है। 
इसका तात्पय यही है कि बह भी अपचाद परिग्रह दोप 
करने बाला दै । इस कज्िये त्याज्य कहा है। यह 
सूय प्रकाश जैंसा बहुत स्पष्ट है । अब अपवादलिंग 
ओर अपवाद सार्ग इनमें क्‍या अन्तर है ९ सो 
दिखाता हूँ-- 


हे बाचको ! प्रोफेसर साहब का मत ऐसा 
दीखता दे कि “उत्सगेलिंग और उत्सर्ग मार्ग, अपवाद- 


[ ३०० | 


परिप्रद विचारा कैसा वन सकता दै। ऐसा अरदृत 
देव दा प्रगट ( निश्चित ) अभिप्राय दहै। इससे यह 
वात सिद्ध होती दै कि उत्सर्ग निष्परिअहमागे है । 
चस्तु का धर्म है। परिग्रद्द रहने से अपन्रादमार्ग वस्तु 
फा धर्म नही दे । इससे यह अभिप्राय निकलता दै, 
कि उत्सगं मार्ग ही चस्तु का धममं दै। अब अपवाद 
भागे कान से है वे दिखाते हे-- 
उद्यरणं जिणमग्गे लिंग जहखाद रूबमिदिभरणिदं । 
गुरुवयर्ण पियविणओ सुत्तज्कयणं च णिहिट्ठ। २४ | 

श्र्थ--श्री सवेक्ष वीतरागदेव कथित निश्रेथ सोक्ष 
भागे में मुनि के उपकारी परिम्रह इस प्रकार है कि 
यथाजातरूप लिंग, ( निम्रेन्थ लिंग ) गुरूओ के तत्व- 
ज्ञान पूर्ण चचन, शुद्धात्मानुभवसे अनुभवी मुनियो के 
प्रति घिनय और बचनात्मक सिद्धान्तों का पढ़ना ये 
अपवादसार्ग के परिप्रह हैं । 

भावाथे--जिस परिप्रह् का अपवाद्माग में 
निषेध नहीं किया गया द्वे वह सभी परिप्रह यति 
अवबस्था के सहायक दूँ, इस लिये उपकारी दें, अन्य 
परिम्रह नहीं ६ । उस मुक्ति के योग्य परिम्रह के 
भेद इस प्रकार हैँ कि सब बख आभूपणादिक से 
रद्धित सहज स्वाभाविक सुन्दर यथाजात वाद्य द्र॒व्य- 
लिंग स्त्ररूप काययोग सम्बन्धी पुदूगल; यद्द तो एक 
उपकरण दे । २-शुद्धआत्मतत्य के चचनरूप पुद्टलो 
का ग्रदण परिप्रद दे । ३-शुद्धात्मतत्व का अनुभव कर 
रहे दूँ ऐसे साधु के प्रति चिनय, ४-द्रव्यवचन रूप 
सिद्धांत का पढ़ना ये चार परिग्रह हँ । इस प्रकार 
उत्सर्ग और अपवादमार्ग का कथन ट्व्यरूप में किया 
६ अत्र भावरूप उत्सगे और अपचादमागं का कथन 
फरते हू । 


ई 


६०५ 


बालो वा बुट्टी वा समसिगदे पुणो गिलाणो वा । 


. चरियंचरदु सजोग्गं मूलच्छेदो जथा ण॒द्दवदि ॥|३० 


अथ--बालक मुनि दो, वृद्ध सुनि दो, तपस्या से 
खिन्न हुआ मुनि द्वो अथवा रोग से पीड़ित मुनि हो। 
ऐसा कोई भी मुनि दो, जिस तरह से अपना भूल 
संयम का घात न हो उसी तरह से अपनी शक्ति के 
अनुसार आचरण करे | 


भावार्थ--उत्सगं मार्ग वहां है जहां पर बाल, 
वृद्ध, खेद, रोगादि अवस्थाओं से युक्त मुनि हो, 
परन्तु शुद्धाचरण तत्व का साधनरूप संयम का भंग 
( नाश ) न दो उसकी रक्षा जिस तरह से हो उसी 
अति कठिन रूप अपने आचरण को करे वह्दी उत्स 
मागे दै। ओर जहां पर व,लादि दशा युक्त हुआ 
शुद्धात्मतत्म का साधन रूप राधन का नाशन द्वो 
उसी तरह अपनी शक्ति के श्रनुसार कोमल आचरण 
करे ऐसा संयम पाले उसे अपवादमार्ग कद्दते “है। ' 
इस तरह भाव की अपेक्षा से मुनि के उत्समेंमार्गं 
ओर अपवादमागे ऐसे दो भेद हैं। विशेष जानना 
हो तो प्रवचनसार तीसरा श्रध्याय देख लें । वहा पर 
विस्तारपूवेक द्वे में ने संक्तेप रूप लिखा दे । 

भावार्थ--भावरूप उत्सर्ग ओर अपवादमार्ग मे 
दोनों में शुद्धत्मतत्व का नाश नहीं होता अपनी शक्ति 
के अनुसार उत्सगंमार्ग बाला अति कठिन तपश्चयां 
करता दै, अपवादमार्ग वाला शुद्धात्मतत्व का नाश न 
करते हुये कोमल रूप आचरण करता है। इतना 
अन्तर दे । दोनो ही वाह्य पर-द्रव्यपरिभ्रद्दके त्यागी 
हूैं। यह अच्छी तरह से जानना जी। इस भाष- 
रूप अपवादमार्ग में भी कपड़ो का या पात्रोका विधान 
नहीं दे । यह बाचकबरग को अच्छी तरह से समझना 
चाहिए | 


अब द्रव्यरुप इत्मगंमार्ग और अपवादमार्ग भे 


[ ३०१ ] 


, क्या अन्तर है सो दिखाते हैं। उत्नगंमार्गी द्रव्य- 
रूप से बाह्यरूप परिभ्रहों को द्यागता दे ओर अपने 
शुद्धात्मतत्र के रसाराद से युक्त होकर अच्छी तरह 
से अपना संयम पालन करता है। ओर अपवाद- 
सागी मुनि संयम--विधातक सब पर--द्रव्यरूप चस्र 
पात्रादिकों का ग्रहण नहीं करता तथा शुद्धात्म-सयम 
साधन रूप जो निमित्तकार निपम्रथलिग, गुरुवचन, 
सिद्धान्त शास्बचचन तथा शुद्धात्मतत्व सेवी महात्माकी 
विनय इन चारों को धारण करता हढै। इनको 
अपवाद यानी परिग्र३ क्यों कहा ९ इसका उत्तर यह है 
कि ये भाव निजञात्मतत्वरत अवस्था रूप अद्वतभाव 
से निचली अवस्था के होने से उनको परिभ्रह कहते 
हैँ ओर उन परिप्रहों को छोड़कर अश्लैतात्मतत्वमें रत 
होने के लिये प्रयत्न रूप मे तन्मय रूपपने को धारण 
करना यही उसका ध्येय होने से इन उपरोक्त गुरु 
बचनादिकों को वह परिप्रह मानता दै ऐसे परिभ्रहों 
का भी जहां द्याज्य भाव है ऐसी अवस्था में बस्ल 
पात्रादिकोंका अहण कैसे कर सकता द्वे तथा करेगा भी 
कैसे ? जहां पर निम्रेथलिंग को तथा गुरु डपदेश 
को भी परिझह समझ रहा है ओर उनको भी छोड़- 
कर अद्वैत आत्मतत्व मे मग्न होने की इच्छा करता 
है ऐसा महान संयमो पुरुष दी अपवादसार्गी 
कहलाता है । अर्थात्‌ अपवादमार्गा उपरोक्त परि- 
थ्रहों का ( गुरुअचनादिकों को ) किसी काल, किसी 
क्षेत्र निमित्त से प्रहण करता दे तो भी उसे त्याज्य 
सममता है उसमें ही रहकर सनन्‍्तु्ट नही होता यह 
ध्यान में रखने की बात है। ओर उत्सगेमार्गी कभी 
भी शुद्धात्म तत्व रूप संयम का नाश करने वाले 
उपरोक्त को भ्रहण कभी भी नहीं करता यह ध्यान्नमें 
रखने की बात है । वस्थ पात्रादि को ग्रहण करने 
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वाला संयमी नहीं होता यह स्पष्ट रूप से कहा है यह 
अच्छी तरद्द से जानना जी | 
अब उत्सगंलिंगी ओर अपवादलिंगी इन दोनो 
में भी क्या अन्तर है सो दिख/येंगे। 
उत्सगलिंगी निम्न थलिग में रहता है अचिलक 
(नग्न) 'केशलोंच, शरीर संस्कार त्याग और पिच्छि 
ग्रहण ये चारों नियम से रहते हैं । और अपवादलि- 
गी को त्रिस्थान दोप होने से दिगम्बर होने को अंस- 
समर्थ होने से ““अपवाद” यानी परिभह कपड़ा या _ बस्तर 
कोपीन भी अहण करना दै उसे ख्लुल्लक ऐल्लक आदि 
कहते हैं। वे मुनि अचस्था में (द्गम्बर अवस्था ले 
कर फिर कपड़ा ल्षेने) नहीं रहते यह सत्य है | अपवा- 
दलिंगी भी सतत अपनी निंदा गहां आदि करता हुआ 
कब उत्सगलिंग को धारण करू गा यद्द भावना रखता 
है। उस समय बह अपवादलिंगी अपवादलिंग को_ 
अच्छा न सममता हुआ उत्सर्गलिंग को उपादेय सम- 
मता है । ओर अपवादलिंग को हेय समभता दै । फिर 
मुनि को कपड़ा पात्र आदि धारण करने की आज्ञा 
शासत्र में ( दिगम्बर शा में ) कहां से मिलेगी ९ 
नहीं मिल्लेगी । कपड़ा लेना मुनियों को निषिद्ध है ऐसा 
सिद्ध होता डै। ओर जो अपवादलिंगी ( कपड़े धारण 
करने वाला ) मुनि यदि यह समझ कि, इस बस्रपा- 
त्रादिक परिग्रह को धारण करके शुद्धात्म संयम करके 
मोक्ष को जता है इस प्रकार उसकी बुद्धि रह्देगी तो 
उसे भ्रष्टलिंगी समकना चाहिये। यह स्पष्ट रूप से 
भगवती आराधनाग्र॑थ से तातपय निकत्षता दै | श्री 
भगवती आराधनामंथ में लिखा है कि गाथा नंबर 
८७ मे स्पष्ट रूपसे कहा है कि अपवादलिंग को धारण 
करता हुआ भी निंदा गर्डा आईद भावना से युक्त हो 
कर भगवान में कब शुद्धात्मतत्व सेबन करने में साधन 
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रूप उत्सगंलिंग को धारण करूंगा । ऐसी भावना 
स्पष्ट रूप से करके अपवादलिंग को हेय सममता दे । 
उसी तरह समाधिकाल में वह अपवादलिंगी अपने 
“अपवाद” सपम्रन्थ चिह्न को त्याग कर उ्त्मगेलिंग को 
धारण करके ही समाधि में मग्न हो जाने की वात 
कही द्वै इस लिये श्री भगवती आराधना में|ही उत्सगें 
लिंगी प्रशस्त ओर अपवादलिंगी अग्रशरत कह्दा है फिर 
सबख्र मोक्ष की सिद्धि कहां से मिलेगी ९ नहीं मिलेगी 
इस लिये कुन्दकुन्दाचायने साफ लिखा है कि दिग॑वर 
होकर जो कपड़ा लेगा वह भ्रष्ट समका जावेगा ऐसा 
लिखने पर वस्पात्रादिक तथा कंचलाढिक रख कर 
निर्मोद्दी कहलाने बाला तथा उस अचस्था से मोक्ष की 
मान्यता मानता द्वै सो निन्‍्द्र दे यह विचार सत्य है । 
अपवांदलिंगी यदि उस लिग में उससे संतुष्ट होकर रहे 
गा और उसी से मोक्ष मानेगा तो वह अ्रष्ट समझा 
जायगा यह सत्य दै। तात्पय यह हे कि अपवादलि- 
ग॒ मे रह कर उत्सर्गलिंग की भावना करनी चाहिये । 
उत्सगंलिंगी उत्सगेंमार्गी तथा अद्वैत आत्मरवरूप में 


तन्‍्मय होक्ग से।क्ष को जाओ यह भाव दै । 
यह सब, शुभ भावना से लिखा है इसको अच्द्री 
तरह से पढो और मनन बरके मेरे लेख से मिले हुए 
गुणों को अद्रण करो और दोपो वा त्याग करो | 


. - ४ समाप्त )-- 
-- ७४५३९ ३८८४५७-५--- 


इस लेख पर मेरी मम्मति-- 
इस लेख को मैंने पढ़ा है । यह लेख मुयुक्ति पूण् 
है, दिगम्बर सिद्धान्त वो पुष्ट करने वाला 8 । श्री- 
मुक्ति आवि शंकारपद विपयो को भली प्रकार निरा- 


करण करने वाला दै । 
कप द्दे 
से दे । 


मेरी सर्म्मात भी इसी तरह 


जिनेश्वरदास जेन, 
सरधना। 
( जनथर्स भूषण, तीथमक्त, चैद्य शास्त्री ) 
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श्रीमान प्रोफेसर हीराल्ांलजो एम० ए.० 
ने जो अपने विचार उपस्थित किये हैं उनका 
साराश निम्नलिखित है-- 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता द्वै कि जिस 
प्रकार पुरुष मोक्ष का अधिकारी द्वै उसी अकार ख्री 
है। पर विगम्बर सम्प्रदाय की कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा 
स्थापित आस्नाय में ल्लियों को मोक्त की अधिका- 
रिणी नहीं माना गया । इस बात का स्वयं दिगम्बर 


सम्प्रदाय द्वारा मान्यताओं से कटद्दां तक समथेन होता 


है? यह बात विचारणीय दै। झुन्दकुन्दाचाय ने 
अपने अन्थों में ख्रीमुक्ति का स्पष्टठः निषेध किया-दै 
किन्तु उन्होने व्यवस्था से न तो गुणस्थान चर्चा की 
है ओर न कमंसिद्धांत का विवेचन किया द्ै। जिस 
से उस मान्यता का शाल्लीय चिन्तन शेष रह जाता है 
शाल्लीय व्यवस्था से इस घिपय की परीक्षा गुणरथान 
ओर, कर्मसिद्धांत के आधार पर ही की जा सकती 
है। तदनुसार जब दम विचार करते ह तो 
निम्न परिस्थिति दमारे सम्मुख उपस्थित होती है । 
इस प्रश्न के अन्तर्गत ३ अवान्तर प्रश्न ओर तृतीय 
में असन्तोपजनकता ओर उसमें १-२-३-४ नम्बर 
के अवान्तर प्रश्न इन सव का उत्तर और फिर दूसरा 
प्रश्न संयमी ओर वस्रत्मग, तीसरा प्रश्न केचली 
भगवान के भूख प्यासादि वेदना दे । 

इन तीनो मुख्य प्रश्नोका उत्तर ऋमसे लिखते हैं- 


स्नोम्क्ति 

आपने लिखा द्वै कि 'ल्री मोत्त की अधिकारिणी 
नही यह केवल श्री कुन्दकुन्द स्वामी वी द्दी मान्यता 
' द्ैओर कमसिद्धान्त के पंथ गोम्मटसारादि के कर्ता 
आवाये श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती तथा श्री 
महाशासत्र शट्खण्डागम धचलशाद्र के कर्ता श्री पुष्प- 
दन्त तथा भूतबलि और टीकाकार श्री वीरसेन आ- 
चाय आदि की स्लरीमुक्ति निषेध की मान्यता नहींदे 
केवल श्री कुंदकुंदाचाये ने द्वी पक्षुपात से अपना 
सिद्धान्त गढ़ डाला दै और उन्होंने ने व्यवस्था न तो 
गुणस्थान चचो से ही की दै, न कमंसद्धांत को ही 

लिया है । 
इससे यह ध्वनि निकलती द्वै कि या तो वे कमे- 
सिद्धान्त जानते ही नहीं थे या पक्षुपात से कमेसिद्धांत 
की उपेक्षा करके उनने लिखा है । किन्तु ऐसे बाक्य 
कुन्दकुदाचाय के लिये लिखना उचित नही, क्‍योंकि 
वे प्रातः स्मरणीय हैं, उन्होने कलिकाल मे घम की 
पताका फदराई दै। शाख पढ़ने की आदि मे “ओ- 
कार? में मंगलाचरण में प्रतिदिन जिन्हें स्मरण 

करते हैं । 
अब हम श्रीमान प्रोफेसर साहब की ऋति और 
बुद्धि का परिचय देते है। आप लिखते हैं कि 
“मनुष्य और मनुष्यिणियों के चौदहों गुणस्थान 
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बतलाये हैं ओर मनुष्यणियों को पयोनिमतो' शब्द 
से लिखा है ।” सब आचार्या ने प>चम गुणस्थान 
के कथन में तो मनुष्यिणी ओर तियव्न्विणीके कथन 
में योनिनी तथा योनिमती शब्द का प्रयोग किया दै 
पर उपरले गुणस्थानों में योनिनी शब्द का प्रयोजन 
नहीं आया है । फिर कोई भी . शब्द आया हो वहां 
ल्ाज्षणिक समझना चाहिये। जब सब ही दिगम्ब- 
राचार्यों का स्पष्टलया निषेध दै तब शब्द पर बहस 
करना व्यर्थ है। आपने सत्प्रूपणा में ६३वें सूत्र 
पदट्खण्डागम का हवाला दिया दै जिरूके मूल के 
आचाय श्री पुष्पदन्त भूतबल्ति क्या लिखते हे-- _ 
मानुषी सु प्रूपणाथेमाह 
सृ०--मनुस्णिसु मिच्छाइट्रिंसासणसम्माइट्टि- 
द्वाणे सिया पञ्जत्तिआओ सिया अपब्जतिआओ।॥|६२ 
सम्मामिच्छाइड्टि असंजद्सम्मा्डड़ि संजदासंजद्‌- 
ढ्वाणे शियमा पज्जत्तियाओ ॥६३॥ 
टीका--श्रीवीर०--हुएडा वर प्पिण्यां ख्लीषु सम्य- 
ग्ष्टयः किल्ोत्पय्यन्त इतिचेन्न उत्पग्यन्ते कुतोष्सीयते ९ 
अस्मादेवाषांद अस्मादेवारपांत द्रव्यल्लीणां निवृत्तिः 
ध्िद्ध्येदिति चेन्न सवासस्त्वात अश्रद्यास्यान--गुण- 
स्थितानां स॑यमानुपपत्तेः । 
अर्थ--यहां कोई शह्ढा करता द्वे कि इस हुस्डा- 
बसप्पिणी काल में मनुष्यिणियों में सम्यग्दष्टि नहीं 
होते क्या तब आचाय उत्तर देते हैं कि सम्यस्दष्ट 
होते हैं । 


यह शंका कैसे निश्चय होवे। उत्तर--इसी 
'आधे प्रंथ से । फिर शंका- तो फिर सनुष्यिणियों को 
मोक्ष सिद्धि होनी चाहिये । तो फिर उत्तर 
देते हैं नहीं, मनुष्यिशणियों को मोक्ष सिद्धि नहीं होती 
अप्रत्यास्यान कपाय के उदय से बस्त सहित होने से। 


४ 


शंका--कि कपड़ा सहित होने पर भी भाव- 
संयम होने में क्या विरोध दै फिर आचाय ' उत्तर 
देते हैं कि भावसंयम के अभाव का सद्दकारी वर्लादि 
परिग्रह होते भाव संयम नहीं हो सकता । 

कं पुनस्तासां चतुर्दश गुणस्थानानि इतिचेन्न। 
फिर मनुष्यिणी के चौदद १४ गुणरथान केसे 
संभवें। ऐसा भ्रश्न द्वोता दै। आचार्य कहते हैं. 
भावस्रीविशिश्मनुष्यगतो तत्सला5विरोधात्‌ 
भावस्ली विशिष्ट अर्थात्‌ भावली मनुष्यिणी के 
१४ गुणस्थान मानने में कोई विरोध नहीं ।' 
शंका--भाववेद नवमें गुणस्थान तक दी रहता 
है फिर १४ गुणस्थान केसे ? ह 
भाववेदों बादरकषायाज्ञोपयेस्तीति न तन्न चतु- 
देश गुणस्थानाना सम्भव इति चेन्न वेद्स्य प्राधा-' 
न्याभात । या 

आचाय॑ कद्दते हैं कि ऊपर के गुणस्थानों में वेद 

की प्रधानता नहीं । 
गतिस्तु न साराह्विनश्यति 
समाधान--क्योंकि यद्धां पर बेद की प्रधानता 
नहीं है किन्तु:गति प्रधान है और बह पहले नष्ट नहीं 
होती । 

वेदचिशेषणायां गतो न तानि सम्भवन्तीति चेन्न 

समाधान--यद्यपि मैनुष्यगति में चोदह गुण- 
स्थान सम्भव हैं फिर भी उसे विशेषण से युक्त-कर 
देने से उसमें १४ गुणरथान सम्भव नहीं दो , सकते ' 
हैं। (इति न) ऐसा नहीं दै। 

२ ससाधान--क्योंकि विशेषण के नष्ट हो जाने : 
पर भी उपचार से उस विशेषण युक्त संज्ञा को 
धारण करने वाली मनुष्यगति में १४ गुणस्थानों का 
सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं आता | 
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विनष्टेपि विशेषणें उपचारेणतदूब्यपदेशमादधान- 
मनुष्यगतो तत्सत्वाउविरोधात्‌ । 

इत्यादि-३३३ ब-पृष्ठमे धवल्शासत्रकी सत्मरूपणा 
देखो-- 

आपने ६३ वें सूत्र के अथ में संयत गुणस्थान 
ओर बढ़ा दिया द्वे ओर १ की सेनानी लिख प्रष्ठ के 
नीचे लिख ठिया दे (१ अन्न सजद इंति पाठ शेष 
प्रतिभाति ) यह मूल में नहीं दै हिन्दी अथ मे*सयत 
ओर बढ़ाया द्वै, यह रसमें बरिष मिलाया गया दै। 
तथा श्री ्रवचनसार की अम्रतचन्द्राचाय॑ कृत टीका 
की हिन्दी लिखते हुये “आ्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही जिन 
दीक्षा मुनि दीक्षा के अधिकारी हे” उसमें 'सच्छ ्वा- 
दिकश यह्‌ और मिलाया द्वै । यहां पट्खण्डागम सूत्र 
६३ वें में स्पष्ट 'संजदासंजदह्वाणे! ऐसा पव्म्यम 
गुणस्थान तक ही लिखा द्वै। जिसका आपने “संयत 
गुणस्थान में भी ख्ल्ियां पर्याप्तिका होती है? ऐसा 
ओर लिखा दै । 

अब समाज समझ लेवे कि प्रोफेसर दवीरालाल 
जी समाज को कैसा धोका देते हैं जिस ६३वें सूत्र के 
अथ मे द्रव्यत्ली को मोक्ष का निषंध लिखते हुए भी 
कुन्दकुन्दाचार्य पर आरोप कर देते हू कि इन ही ने 
केवल खस्रीमुक्ति का निषेध किया ऐसा सारे समाजमे 
विश्वास कराने का प्रयत्न करते हुये डरते नहीं; इसी 
से आचारयों ने लिखा दै कि गरृहस्थों को सिद्धान्तशास्त 
पढ़ने का अधिकार नंदीं । अपने अभिम्राय को पुष्ट 
करने के लिये सूत्रों मे त्रिप रखने लग गंये'! इन्दों 
ने बहुत सी वाते धवला टीका में अनुचित लिखी हैं, 
मैंने पत्र दिया था मुझे उत्तर भी नहीं दिया । 

आपको पट्खण्डागम टीका में अपनी कलम से 
द्रव्य खी को मोक्ष निषेध लिखकर भी ऐसा लिखना 


शोभा देता दै क्‍या ९ 
आपने लिखा है,कि कुन्दकुन्दाचाय ने व्यवस्था 
से न तो गुणस्थान चर्चा की द्वै: न कम सिद्धांतका ही 
विवेचन । सो विचारने की बात है. कि ' अध्यात्म 
ग्रन्थ में शुद्ध ढृव्य के विवेचन में अशुद्ध दज्य की 
गौणता रखते हुये कथन, किया है तो 'भी 'उन्‍्होने क्यो 
कुछ भी छोड़ा द्वै ? श्रीप्रवचनसार मे उन्होंने संकेत 
रूप से सब कुछ कहा है- 
आगमद्दीणो .समणो णेवप्पाणं पर वियाणादि | 
अविजाणतो अद्ढे खबेदि कम्मणकिघमिक्खू॥३३॥ 
प्रधनच सार पृ० ३२१ की टीका मे लिखा दै-- 
परात्मपरसात्म--ज्ञानशून्यस्य तु द्रव्यकम्म रिब्वैः 
शरीरादिभिप्तत्तप्रल्यः मोदरागठेषभावेश्व तहैकक्‍्य- 
माकलयतो बण्यधातकबरिभागाभावबातःमोहादि - द्रव्य: 
भावकम्मणा क्षपणं न सिद्ध्येत । 


आगम द्वीन अर्थात कम्मेंसिड्धांतहीन ' साधु पर 
द्रव्य ओर परम।त्म स्वरूप चिद्रूप ज्ञानद्दीन साधु 
मोह राग हेष भावों के साथ अपनी आत्मा का, 
अपने भावों को मानता हुआ, दध्यधातक' विभाग 
न-समभने से द्रव्यभाव कर्मोकी क्षपणा न कर सकेगा 
तो उसके द्वव्यमाचक्रम ओर प्रद्ययः आखस्रवादिक 
ओर आखब तथा आत्मा के वध्यघातकता तथा द्रव्य 
कमें भावकमें की विवेचना बिना समझे' ही स्रीमुक्ति 
का निषेध लिख मारा द्वै ९: .इस+ो भी टीका करते 
हुये आपने उनकी अजानकारी समझी या आप अपना 
अभिप्राय पुष्ट करने के लिये यह अनुचित आगम- 
वाह्य शब्द लिखे है ९ 
आगमपुव्चा दिद्ठी भवदि जस्सेह खजमो तस्स । 
णत्यीदि भण॒दि सुत्त असंजदो होदि किध समणो ३५ 
इस्रादि स्पष्ट है कि उन्होंने कर्म घिद्धांताउकूजता 


न्प्जं 


[ 
सेही सी को मो का निपेघ, चतलाया द्वे। इस 
अध्यात्म के कथन में कर्मेसिंड्धान्त कैसें लिख देते | 
“शरीरादिमिखत्त्ययें?! यह प्रत्यय शब्द आत्खबादि 
का ही वाधक है । 

तव आखबबंध कषायाध्यवस्थान, योगस्थान, 
वंथरथान सवको दृद्य में रखकर ही तो लिखा हे । 
श्रीधर सेनाचाय' जिनको अग्रायणी पूचर की पांचबीं 
बस्तु का महा प्रकृतिनासा चोथे प्राभ्षत का ज्ञान था 
सो यह प्राभ्नत' श्री पुप्पदन्‍्त भूतवत्ली आचाय ने उन 
से पढ़कर यह ५८खण्डागस सूत्र अथ रचा ओर इनके 
समकालीन कुछ पीछे श्री गुणधर आचाये हुय उनको 
ज्ञान प्रधाद पूव का दशम बस्तु का तीसरा प्राम्त का 
ज्ञान था। उनसे नागसेन हस्ती आचाय' ने पढ़ा। 
उनसे यति नामा आचाय ने पढ़ा । उसकी चूरि- 
का रूप ६ हज़ार सूत्र वनाये । उसकी 'टीका समु- 
द्धरण मुनि ने १९ हजार श्लोक से लिख डात्ी। 
उसको पढ़कर श्री कुन्दकुन्दाचाय हुये। तो गुरु पर- 
म्परा से आगस--ज्ञान--सम्पन्न आचाये से प्रकम्स- 
सिद्धांत को छोड़ व्याख्यान किया ? अध्यात्मविषय 
ओर कर्मसिद्धांत का अध्रिनाभाव सस्वन्ध है, एक 
दूसरेके जाने बिना हो नही सकते । तब ही श्री कुंद- 
कुंदाचायं लिखित ख्रीमुक्ति निषध के वाक्य पट- 
खण्डागममें मिल' रहेद्े, आपने खुद लिखेई्द फिर भी 
आप कुन्दकुत्दाचाय का ही केवल मत लिखें यह 
आपके हृदय की श्वेताम्बर बासना ही का प्रगट* 
करते ह। अस्तु। प्रश्न आप केसा ही करे उसको 
अपना सिद्धांत लिखे तो कोई वार्धी नहीं; पर यह 
कहना कि “यह केचल कुंदकुंदआचारय का ही कथन दे” 
ओर धवलशाख, गोस्मटसारादि का नहीं?” यह झूंठी 
वात ठददरती दै। देस्वों श्री गोम्सट्सार कर्मकारड 
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की ३२ नी गाथा -- ॥ 
अन्तिमतियसंहडणस्सुदओ पुण कम्मभूमिमहिलारं 
आदिमतियसंडहणं स॒त्यिति जिशेहिं णिविद्ठम्‌त 

अथ--कर्मभूमि की ख्तियों'के अन्द के तीन 
संहनन अ््धनाराच, कीलक, असंप्राप्तार॒पाटिक ये तीन 
सहनन होते हैं। आदि के तीन संहनन वजबुधम- 
नाराच, वज्जनाराच, नाराच ये तीन संहनन नहीं होते 
हैं। और मोक्ष एक वजबृपभनाराच सद्दनन से ही 
होता है। देखो सर्वाथसिद्धि तथा राजवातिक-- 
“उत्तम संहननस्येकाग्चिन्तानिरोथो ध्यान” इस सूत्र 
की टीका में-- 


मोक्षस्यतु आद्यमेच? 

मोक्ष जाने जाने वाले जीवों के एक पहला ही 
संहनन द्वोता है फिर स्ल्ियां कैसे मोक्ष. जा सकती 
हूँ ? श्वेताम्वर भी अपने तत्वार्थाधिगमसाष्यमें कहते 
हूं (देखो ६ अध्याय) और सम्यग्दष्टि ञ्लो नहीं होता । 
विना सम्यक्त्व के तीथकर गोत्र नहीं वन्धता, पोडश 
भावना में पढहिली सम्यशन--विशुद्धि दै। फिर 
श्री मल्लिनाथ भगवान को श्वेताम्बरों ने ख्री क्‍यों' 
मान लिया ९ महिवाई कहते'हूँ क्‍या स्लियोंकों मोक्ष 
बांटने के लिये ९* तत्वाथसूत्र की टीका सवोथ सिद्धि 
में लिखा है द्रव्यल्लीको ज्ञायिक सम्यक्त्व नहीं होता । 
देखो निर्देश सूत्र की टीकामें साफ लिखा हैं- 'क्ञायिक 
भाववेदेनेव? क्षा्यिक सम्यक्स्र स्ली के भाववेदं से ही. 
होता दवै, द्रव्यवेंद से नहीं, द्रव्यंजी को नहीं और 
११५३१ पेज में गोम्मटसार में देखो “थयोनिमतीनां 
पद्चम गुणस्थाचादुपरिगमनाइसंसबात द्वितीयोपशम- 
सम्यक्त्व॑ नास्ति, योनिमती द्रव्यमनुष्यिणियों के 
पांचवे गुणस्थान से ऊपरलोां गुणस्थान का असम्भव 
डे। इससे टद्वितीयोपशंस सम्यक्त्व नहीं होता और 


हा ला पर 


तक 
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श्री गोम्मटसार पेज ५६१ में गाथा-- 

पुरिसिच्छसण्दवेदोदयेण पुरिसिच्छुसंदओमभावो 

णामोदएण दव्वे पाएण समा कहिं विसमा।२७६॥ 

अथ--पुरुष खी नपुसकवेद चारित्र मोह नो- 

कषाय प्रकृतियों के उदय से भाव में चेतन्‍्य परिणाम 
में यथाक्रम से जीव पुरुष ख्ली नपुसक भावषवेद वाला 
होता दे और निर्माण नाम| कमोंद्य युक्त अंगोपांग 
नाम कर्म विशेष नामकमसे के उदय से पुदुगल् द्रव्य- 
पर्याय विशेष में ढाढ़ी, मू छ, लिंग तथा इन रहित 
योनि आदि सहित'तथा उभय तदूव्यतिरिक्त नपुसक 
द्रव्यवेद होता दै और जगद्द तो जिसका जो द्रव्यवेद्‌ 
दोता है बही भाववेद होता दै परन्तु मनुष्य तियत्नों 
के नियम नहीं द्वे इनके द्रव्य पुरुष भावशल्ली नपु'सक 
पुरुष भी होते हैं और भावपुरुष भी होते हैं। देखो 
श्री केशववर्णी वथा श्री अभयचन्द्राचार्य की टीका 
सन्दप्रवोधिनी को।.._ 


फिर आप लिखते हैं. 'जिस वेद का उदय द्ोगा , 


उसी वेद के अंगोपांग तथा निर्माण के उदय से 
वद्दी वेद जन्मभर दी रद्देगा? यद्द्‌ बात मनुष्य तियत्नों 
में नहीं होती द्रव्यवेद में तो द्वोती द्वै द्रव्यवेद तो 
जन्मभर एक द्वी रहेगा पर भाववेद में तीनों वेद हो 
सकते हे । 

गोम्मटसार जीबकांड टी० केशवचर्णी-पुरुषस्रो- 
पण्ढाख्य त्रिवेदानां चारित्रमोद भेदनोकृषाय--प्रकृ- 
तीनां उदयेन भावे चित्परिणासे यथासंख्यं पुरुषखी- 
पण्ठश्व भवति' तथथा पु वेदोदयेत स्रियां अभिलाषा- 
रूपमेथुनसंज्ञाक्रांतो जीवो भावपुरुषो भत्नरति खरीवेदो- 
द्येन पुरुषाभित्ापरूपमैथुनसंज्ञाकांतो जीबो भाव- 


स्त्री भवति नपु सकवेदोदयेनउभया भिलाषरूप मेंथुन- , 


सज्ञाक्रान्तो जीनो भाचनपुसको भवति पु वेदोदयेन 


निर्माणनामकर्मोंदययुक्ताज्ञोपाज्ञनामकर्मोंद्य---बशेन 
श्मश्रकूच्चे शिस्नादिलिंगाड्ित-शरी र-विशिष्टो जीवो 
भवश्रथमसमयादिं .कृत्वा तद्धवचरमसमय-पयत द्रव्य 
पुरुषो भवति । ख्रीवेदोदयेन निर्माण नाम कर्मोंदय 
युक्ताज्लोपाड़ नामक्मोद्येन, निर्लोममुखस्तनयोन्यादि , 
लिड्लज्षित शरीर युक्तो जीवो भव प्रथमसमयादि 
कत्वा चरमसमयपयतं द्रव्यन्ली भवति। 

, नपु'सकवेदोदयेन निर्माण -- नामकर्मोंदय 
युक्तांगोपाज़. नामकर्मोद्येन. उम्रयलिंगव्यतिरिक्त- 
देद्दाल्लितो भव प्रथम समयादिं कछृत्वा तद्भबचरम-- 
समय पयेन्तं द्रव्यनपु'सक॑ जीवो भवति एते द्रव्य- 
भाववेदाः श्रायेण प्रचुरवृत्या देवनारकेषु भोगभूमि- 
सब्रमनुष्यतियेज्न्वेषु च समा द्रव्यभाव्याभ्यां समवेदो- 
दयाझ्लिता भवन्ति क्वचित्‌ कम भूमी मनुष्यतियेग्गति- 
दये विपमाः विसहशा आप भर्वान्त तथथा द्रव्यतः 
पुरुषे भावपुरुषः भावस्ली भावनपु सक॑ एवं द्रव्यश्लियां 
भावपुरुषः भावस्ली भावनपु सके, द्रव्यनपु सके भाव- 
पुरुषः भावस्री भावनपुसक इति विषमल्तव द्र्यभावयो 
रनियमः कथितः । कुतः द्रव्यपुरुषस्य क्षपकश्नण्यारू- 
ढा5निवृत्तिकरणसवेदभागपयेन्तं वेदत्रयस्य परमागमे 
'ससेसोदयेण बितहा माणुपजुत्त य तेदु सिज्फ॑ति! इति 
प्रतिपादितत्वेन सम्भवात्‌ । 

ऐसा ही श्री अभयचन्द्राचाये जी ने मन्द प्रबो- 
धिनी में लिखा है । हिन्दी में ऊपर आशय लिखा 
दीदे। , 

आचार्यों के प्रमाण डपरिथत करने पर भी आप 
हूठ करे तो हम पूछते हे कि जो लोग जनखा खोजा 
दोते हैं, राजाओं के यहां स्त्रियों मे रहते हे उनके 
कोनसे वेद का उदय कहोगे और जो (जनाने) पुरुष 
डाढ़ी; मूछ लिंगादि अंग होते हुए भी “पुरुष इष्छुति 
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पुरुंषयति पुरुषश जो ' भावस्ी रूप होकर पुरुष की 
अमभिलाषा करे और जो द्वव्यल्ली दोकर भी रण में 
युद्धादि करे; पुरुगुण दिखावे। जैसे मांसी बाल 
रानी, केकई हुई, इनके प्रत्यक्ष भावों में वेदों की 
विषमता दिखती दे । इनके कोनसे वेदका उद्‌य कहेंगे 
आप तो जन्म भर एक ही वेद द्रव्य साफिक भावषवेद 
कह्दते हैं । प्रत्यक्ष का अपलाप कौन कर. सकता दै 
ओर आपने लिखा हैं कि-- 


श्री गोम्मटसार जी में भी तीनों वेदोंसे जो १४ 
“गुणम्थानों की प्राप्ति स्वीकार को गई दे किन्तु इन 
प्रन्थों में संकेत यद्ट किया गया है कि यह वात केबल 
भाववेद की अपेक्षा से घटित होती दे । भाववेदों 
का तीनों द्रव्यवेदों के साथ प्थक २ संयोग हो सकता 
छै। जिससे ६ प्रकार के भाणी होते हैं । - 
अब यहां विचारने की बात है कि आपके बि- 
वेचन पूर्वापर विरुद्ध हैं! पहले तो द्वव्यक्ली को 
मोक्ष नदी; यह केबल कुन्दकुन्द स्वामी का सत है ओर 
दिगम्वराचार्यों का नहीं । किन्तु यहां गोम्मटसारसे 
निषेध दिखाया है। इस पर भी आपका असनन्‍्तोप 
भै क्‍योंकि सूत्रों में योनिनी शब्द का उपयोग किया 
गया है, यह भी बात गलत दै। आचार्यो ने यो- 
मिनी शब्द का प्रयोग पद्मम गुणस्थान तक वाली 
छ्ियों के लिये ही किया है, उपरले गुणस्थानों में 
नहीं। आप ही जगह जगह योनिनी शब्द लिखते 
फिरते हैं। योनिनी शब्द स्लियोंकों छोड़कर अन्यत्र 
घटित नहीं होठा। सो अन्यत्र उपरले भावदेद के 
गुणस्थानों में योनिनी शब्द का प्रयोग ही नहीं। 
आपने जो द्र॒व्यप्रर्पेणा आदि ज्षेत्रस्पशेन काल 
अन्तर भावादि के ४६।१२४।१२६४३।३४।१८ इत्यादि 
सुत्रों के अड्ड लिखे हैं. उन सब ही सत्रों में ' भाव- 


चेद लेकर कथन है. और!बहां मलुष्यिणी शब्द का 
उपयोग किया दै, योनिनी कहीं भी नहीं लिखा। 
फिर आपके इस'योनिनी शब्द से पूरी पड़े तो कहो 
जब जगह जगह आचाये सब ब्र्ससहित का पच्म्चम 
से ऊपर कोई गुणस्थान द्वी नहीं कहते तब योनिनी 
शब्द भाववेद में ऊपरले गुणस्थानों में क्ाज्षणिक ही 
ठहरेगा परन्तु आप एक भी जगद्द दिखाते। द्देही 
नहीं, कया दिखावेंगे। फिर आप लिखते हूँ “द्रव्यसे 
पुरुष और भाय में कौन से ही वेद क्षपक श्रेणी चढ़ 
सकता है सो वेद की अपेक्षा आठवें गुणस्थांन तक 


- का ही कथन है । उससे. ऊपर वेद रहता द्वी नहीं, 
“फिर चेद-बैपम्य सिद्ध होता ही नहीं) सो क्‍यों १ जब 


छटबें से नवमें तक द्रव्यल्ली नपु सक चढ़ते. द्वी नद्दी 
तो यह बात सिद्ध हो गई कि पांचवें शुणस्थान से 
बेर भाग पर्यत नबमें तक गुणंस्थानोंमें तीनों भाववेद 
वाले होते हैं। अप न मॉनें यह दूसरी बात है। 
आप योनिनी शब्द को बार बार लिखकर लोगोंका 
माथा फिराते हैं सो आपका लिखना झूठा है। क्द्दी 
भी योनिनी शब्द का प्रयोग नहीं। भोम्मटसार में 
पद्नम गुण॒स्थान तक केलिये योनिनी शब्द आया दै। 
सो द्रव्यख्लीके पवचम गुणस्थान होता ही है । 

तथा यह बात आपकी कायम न रही कि खरी- 
मुक्ति का निषेध सब द्गम्बंराचार्यों का. सिद्धान्त 
नहीं। ' यह बात आपकी सरासर झूठी दै। यह 
सिद्ध हुआ कि श्री धवल्लशाश्र द्रव्यस्लीको मुक्ति निषेध 
करता ही दै। राजवार्तिक संबा्थ सिद्धि निषेघ करता 
दी हे। जेब कमेमूमि की खीके पिछले तीन संदनन 
होते हैं और मोक्ष एक पहले संहनन बाले के दी 
होती है । दूसरे द्रव्य के ज्ञायिक सम्यक्त्व नहीं 
ओर द्रब्यली के आह्ारकद्विक नहीं इत्यादि प्रमाणोंसे 
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सब दिगम्बर आचार्थों का ख्रीमुक्ति निषेध में एक 
मन्तव्य है । ] 

अब योनिनी शब्द का ह॒ठात्‌ प्रयोग करे तो 
योनि शब्द (वाच्द्रील्ये णिनिः) तत्सवभावमें हैं. तो 
इससे भी भाववेद आया । तीसरे योनि शब्द यहां 
लाक्षणिक दै । (मग्ाः क्रोशन्ति) मचवे कोशरहें हैं । 
ऐसे विपयमें मंचतो जड़ हैं, उनमें कोशनानहीं बनता 
तो मचवा पर बैठे पुरुषों मे लक्षणा की जाती है। 
देसे दही जब सब आचार्यों छारा द्रव्य्द्थी को मोक्ष का 
अभाष पाया जाता है तो यहां छठे गुणस्थान से 
नवम तक, ख्ली के गुणस्थान कहने से द्रव्यल्ली के नवम 
गुणस्थान तक द्वोते नहीं। तात्पण अनुपपन्न हुआ 
(तात्पर्यानुपरपत्तिलेक्षणाबीजं॑ शक्तिशक्तपद्‌) पद शक्ति 
शक्त होता दै। अर्थात्‌ आनधां शक्ति .लक्षणार्शाक्त 
व्यव्जना शक्ति इन शक्ति के द्वारा पद बाच्य पदाथे 
जाना जाताहै । जब थोनिनी शब्द योनियुक्त दव्यख्री 
का (अभिधा शक्ति से ) वाचक है| पेरन्तु ऊपर के 
गुणस्थानों का ॥रव्यस्सी को निषेध करते आते हैं। 
क्योंकि वच्ल स्वत के मुनिदीक्षा नद्दी तब्र योनि शब्द 
में तात्पय की अनुपपत्ति हुई । 

तब योनि शब्द में लक्षणा की | अतः द्रव्यश्नी के 
समान परिणाम में लक्षणा की तब भावी वबाचक 
हुआ पर यह बात आपके हृठ से कह्दी है। आचार्यों 
ने कद्दीं भी भाववेदों की जगह भावस्त्री के लिये यो- 
निनी शब्द नहीं लिखा है । आचार्यों ने यो निनी शब्द 
बरद्दां प्रयोग किया है जहां पवुचम गुणस्थान तक 
कथन किया है। नवमे गुणस्थान तक के कथन में 
मनुस्सिणी इत्थी थी इत्यादि शब्द लिखा है। तिये- 
व्ययणी फे कथन में योमनिनी लिखांदे फिर भी 
कद्याचित योनिनी शब्द लिखा हो मुझे याद न हो तो 


भी/जब सब आचार श्री पुष्पदन्तभूतबलि, श्री नेप्ि 
चन्द्र, श्री चीरसेन, श्री केशववर्णी, आंदि लिखते हैं 
कि द्रव्यल्ली के सकल संयम नहीं होता । (सचेलतरात्‌) 
चस्र सहित होने से तो उनके लिखे हुये योनि शब्द 
का द्रव्यस्री ही अर्थ केसे कर सकते हैं ? ओर भी 
देखें कि धवलशास्त्र में द्रव्य मनुष्य, भावमनुष्य, 
द्रव यभावमनुष्यों का कथन कर द्रव्यमनुण्य भावख्ियों 
का आल्ञाप लिखते हैं। पेज ४१३ 
मनुस्सिणीणं भग्णमाणे अत्थि चोहश गुण- 
ड्वाणाणि दो जीचसमासा छपज्जत्तीओ छञपज्जत्तीओ 
'द्सपाणा सत्तपाणा चत्तारिसण्णाओ खीणुसण्णात्ि 
अत्थि मणुसगदी पंचेदीजादी तसकाओ एगारह जोगा 
अजोगोबि अत्थि एत्थ आहार आहारमिस्सकायजोगा 
ण॒त्थि कि कारण ९ जेसि भावषो इत्यिवेदो दृत्बपुण- 
पुरिसवेदों ते वि जीचा संजमं परडिचज्जंति दृव्वित्थि- 
वेदा संजम ण॒पडिबज्जंति सचेलत्तादो । भावित्यि- 
वेदाए दव्वेण पु'वेदाणं पि संजदाणं णा55हाररिड्रि 
सभुपज्जदि दव्बभावे द्वि पुरिसवेदाणमेव समुप्पज्जदि 
तेणित्यि वेदेपि शिरुद्धे आह्रदुगं ण॒त्थि तेण एगा- 
रह जोगा भणिदा इत्थिवेदोवि अबगदवेदो तरि अत्थि 
एत्थंभाववेदेण इत्यादि । 
अथू--हिन्दी में आप श्री प्रोफेसर साहब ने 
लिखा दै । 
मनुष्यिणी (योनिमती) ज्यों के आल्ाप कहने 
पर चौदहों गुणस्थान संज्ञी पर्याप्त असंज्ञी पर्याप्त । 
इस तरह ये दो जीव समास छह्दों पर्याप्तियां इत्यादि 
अयोग गुणस्थान के द्वोते हैं । पर इन मनुष्यिणियों 
के आहारक काययोग और आह्यारक मिश्रकाययोग 
ये दो नहीं होते ।' 
यहां शंका द्दोतीद्दें कि ये दो योग क्‍यों नहीं दो ते | 
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समाधान--यद्यपि ज्ञिनके भाव की अपेक्षा खरी- 
वेद ओर द्रव्य की अपेक्षा पुरुषबेद होता है वे भाव- 
सखी जीव भी ( संयम को ) सकत्ल संयम को 
प्राप्त होते हैं। किन्तु द्रव्य की अपेक्षा ख्रीवेद वाले 
जीव संयम को (सकल संयम) प्राप्त नहीं होते क्‍योंकि 
वे सचेन्न अर्थात बस्तर सहित होते हैं। फिर भी भाव 
'क्री अपेक्षा खीवेदी और द्रव्य की अपेक्षा पुरुषवेदी 
संयमधारी जीवों के भी आहार ऋद्धि उत्पन्न नहीं 
दोती। इससे खस्रीवेद वाले मनुष्यों के ११ ग्यारह 
द्वी योग कहे हैं आद्वारक्ठिक बिना। द्रव्यभाव 
दोनों से पुरुष होने से आहारकह्विक होते हैं. इत्यादि 
लेख बढ़ जाने से सब नहीं लिखा। पाठक प्रन्थ में 
देखलें । 
इससे स्पष्ट है कि समस्त दिगम्बर आचार्यों के 
सिद्धांत से द्रव्यल्ली को सोक्ष नहीं होती। इससे 
किसी से छेष नहीं, पक्षपात नदों किन्तु ख्ली पर्याय में 
इतना सामथ्य ओर विशुद्ध भाव नहीं द्ोते। पुरुषु 
महदुगुणेपु शेते प्रवर्तते स पुरुषः महान्‌ गुणों में प्रव- 
तिंत दो सो पुरुष ओर दोषाच्छादनशील सखी भाव 
बतलाये हैं । यही निर्रुक्त लिये २ गाथा श्री गोम्मट- 
सार के जीवकांड में कही हैं, धवला में भी आपने 
लिखी है ओर श्री गोम्मटसार कमकांड ५ वे खण्ड में 
प्रारम्भ में ही नवमें गुणस्थान में द्रव्यपुरुष जीव 
तीनों वेदों के उदय होने पर किसी एक वेद के उदय 
में ज्पक श्रेणि चढ़ते हुये लिखे हैं. और तीनों वेदों 
का उदय भी चढ़ते हुये लिखा है। पर श्री धवल- 
शास्त्र में एक साथ तीनों वेदों का उदय नदीं लिखा। 
फिर पीछे से यह लिखा द्वे कि एक जीवके पयायापेक्ष- 
या एक साथ भी धोकर श्रेण चढ़ता है। अर्थात्‌ 
अन्तमुहुते काल में तीनों वेदों का उदय पत्चटन परि 


शामों की होने से एक सांथ भी कहते हैं । 
तब हमारे प्रोफेसर साहब यह शांका करते हैं 
कि जन्मभर एक वेद ही रह सकता है। शाञ्र में 
लिखे हुये ६ भेद हो द्वी नहीं सकते ओर आपके लेख 
से यह भी प्रकट द्वोवा द्वै कि द्रव्यनपु सक वेद द्वी नहीं 
होता । ु 
शंका करने बाला चाहे जेसी शंका कर सकता 
है और उसका उत्तर भी दिया जा सकता दै। पर यहद्द 
नहीं कह सकते कि जो हम कहते हैं उसे दिगम्बर 
शासत्र भी सिद्ध कर सकते हैं। या तो आप दिगम्बर 
शास्रों की छत्नच्छाया में रक्कर उनका आधार लेकर 
प्रश्न करिये या स्वतन्त्र श्रश्न करिये। क्‍योंकि 
शास्त्रों का छल्त करें ओर अपने सनमाने निमू ल प्रश्न 
करें आपको श्वेताम्बरों का मुलाहिजा साधना है, 
साधिये। फिर दिगम्बर आचार्यों की, अवहेलना 
क्यों करते हैं ? जानते हो शाख्राइसार जो अब- 
हेलना करता है उसके मिथ्यात्व का उदय पाया जाता 
है, शाखर फहते हैं । | 
सम्माइट्ठटी जीवो उचइद्ठ' पचयणं तु सदहदि । 
सदृहदि असव्भाव॑ अजाणमाणो गुरुनियोगा ॥२ण। 
सुत्तादो त॑ सम्म॑ दरसिज्जं त॑ जदा ण॒ सदहृदि । 
सो चेव हयइ मिच्छाइट्टी जीचो तदो पहुदि ॥२८॥ 
जो सम्यम्दष्टि जीव शासत्र का श्रद्धान करता दे, 
कदाचित्‌ अज्ञानता से अन्यथा श्रद्यान कर लेवे फिर 
शास्त्र से निर्णात हो जाय कि ऐसे है, यद मिथ्या है 
तो उस श्रद्धान को बदल देवे ओर शास्त्र से जाने 
करके भी उसे न बदले तो उसी समयसे उसे सिथ्या- 
दृष्टि संमकना चाहिये। यह बात हम इसलिये लिखते 
हैं कि धवलशास्र सरीखों की टीका लिख गये और 
उसमें साफ साफ शह्का उठा २कर लिखा दै कि 


दरग्यल्ली को मोक्ष नहीं होती और भी सब शाख 
जिसकी साह्नी में द्वै किन्तु आपने यही लिखा दै कि 
कुन्दकुन्द रघामी ने ही लिखा है। बह सी कममंग्रन्थोमे 
' मित्ञान नहीं । वया श्वेताम्बरीय कमग्रन्थो से मिलान 
' करना चाहते है ? मैं आपसे पूछता हूं आपके मता 
' नुसार डन्मभर एक ही वेद रहता है ओर द्रव्यस्री के 
पुरुष विषयाभित्ाष रूप खीवेद का उदय नवसे गुण- 
स्थान में है अथवा 'द्रव्यपुरुष के श्री विषयाभित्ञापरूप 
पुरुषवेद का उदय द्वै तो नवमें गुणस्थानवर्ती मुनि के 
यह परिणाम गया जायगा तो यह परिणाम कुशील 
परिणाम हुआ ,्योंकि जो मुनि द्रव्यपुरुष या द्रव्य- 
“डी दवै उसके ऐसे परिणाम होंगे तो बह महात्रती है ९ 
चह तो देशत्रती भी नहीं और बह्दां शुक्लध्यान केसा, 
चहां अथ से अथान्‍्तर, शब्द से शुब्दान्तर, योग से 
योगांतर पल्लटन करता हुआ: खली पुरुषों से विपया- 
भिलाष रखेगा ९ * इस रूप परिणाम होते हुए शुक्ल 
ध्यान कहां ९ “वहां धर्मध्यान भी नही रद्दया। क्‍या 
मोक्ष सीधा खीर द्वै जो श्वेताम्बर भाइयों ने लिख 
मारा कि उपासरा में बुहारी देते मोक्ष हो गया ९ 
अजैनों की तरद्द भक्ति से दी मोक्ष हो गया। श्रियों 
'को भी मोक्ष का आश्वासन देना-। यहां तो न्याय मे 
तुले वह बात कददनी चांदिये चाहे अपनाही पिता क्‍यों 
न दो । जब अजैन त्लोग भारतमे भी लिखते है कि- 
न वाहानन्द्रव्यमुत्सज्य सिद्धिभेबति कस्यचित्‌ ) 
बाह्य परिप्रद्द छोड़े बिना किसी को भी सोक्ष- 
सिद्धि नहीं दोती तो द्रव्य ख्तियों के कैसे मोक्ष दो 
सकती है ९ ु 
सम्मोहयन्ति मद्यन्ति बिडम्बयन्ती | 
निर्भत्सयन्ति रसयन्ति विषादयन्ति ॥, « 
कभी मोहित हो जाती है, कभी मद घमंड करने 
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लगती हैं, कभी विडम्वना बना लेती हैं, कभी अधिक 


स्नेह दिखाती है, कभी विषाद करती हैँ । एक दिन 
में ही इतनी हालत कर बैठती हैं ।, थे 'ल्लीणां दोषा 
खभावजा! ये ख्ियों के दोप स्वाभाविक है। कोई 
बिरली झ्िये कुछ स्थिर भाव करे और अपने भावों 
को सुधारे तो भी स्वाभाविक वमजोरी जाती नहीं, 
उतना परिणाम दृढ़ नहीं होता ओर मूल में वे सब 


परिप्रह छोड़ने मे असमर्थ है। तब कैसे कद्दा जाय 


कि उसी भवत्र से उन्हें मोज्ञ हो सकता दे । यदि वे 
उम्रतप करे तो खीलिग छेद कर स्वर्ग जाये । इत्यादि 
सम्भवित है । 
अब नवमें गुणस्थान में वेदों के उदय का कया 
काय दै यह सूक्ष्म विचार से जानना चाहिये। आप 
लिखते हैं-कि 'द्रव्यमे पुरुष झोर ल्लीलिंग के सिवाय 
तीसरा प्रकार ही नद्दी पाया जाता ।! द्रव्य तपु सक 
संसार में ख्रियों मे ओर पुरुषों में दोनों भे होते हैं । 
नहें यह माल्म द्वी नहीं । कोई२ ख्रियां हीजरी होती 


हैं जिनके योनि स्थान विक्त होता है । जन्म से ही 


पुरुष भी ऐसे होते हे जिनके इन्द्रिय स्थान ठीक नहीं 
यह बात वैद्यक शास्त्रों मे नपु सको के प्रकार लिखते 
हुये लिखी है । 

नपु'सक यदः गर्म भवेद्गर्भोडचु दाकृतिः । 

'उन्नते भवतः पाश्च पुरस्तदुरं मद्त्‌ ॥ 

प्रथम ही गर्भ से द्वी नपुःसक की पहचान । जिस 
ली के गर्भ मे नपुःसक बालक हो उस स्त्री के दोनो 
पशवाड़े बगलें ऊंची होथषें ओर अगाड़ी से पेट उठा 
हुआ चड़ा हो तो उसके नपुसक बालक पैदा होगा । 

ओर, वे नपुसक & श्रकार के होते हैं। वथा 
१ कम्मेज होता है अथवा उसको सहज नपु'सक भी 

दते है । भाजप्रकाश में ५ प्रकार, चरकसुश्रत में 
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६ या सात ७ प्रकार भी माने हैं। इनमें कम्मंज 
श्रौर सहजों के लक्षण लिखे हैं. । 

जो मनुप्य जन्म से हाक्कीथ ( नामद ) होते हें; 
उन्हें सहज नपु'सक या जन्म उसन्न कहते हैं. आयुवेद 

ग्रन्थों में लिखा दे कि माता-पित्ता के रजबीय 

दोष से पूर्वे जन्म के पापों से गर्भ में बीय बहाने 
वाली नसों में दोष दोने से; बीय के सूख जाने 
से चीय का क्षय होता दै। इस प्रकार से. जो बालक 
उत्पन्न होते हैं उनके पुरुष विन्द अर्थात शिश्न लिंग 
' नहीं होता उनको नपु'सक या हीजढ़ा कद्दते हैं | दूसरे 
वे होते हैं जिनके पुरुष चिन्ह तो होता है पर निर्जीब 
या निकम्मा होता दै, खाली सूत्र करने के काम का 
होता है। ऐसे जन्म के नपुसकों की चिकित्सा 
नदीं हो सकती। अतः चरक सुश्रुत वाग्भट्वादि अन्थों ने 
जन्म के नपुसकों को असाध्य फहा दे। देखो 
धन्वन्तरिः पुरुपरोगांक भाग १६ अद्डू १२ 
ओर भावप्रकाश में इस प्रकार दै-- 

आसेक्यश्व सुगन्धिश्व कुम्भीकश्ेषकस्तथा । 

असी सशुक्रा बोछ्ूया अशुक्रों अणसंज्ञकः ॥श॥। 

इसी का गर्भ क्षण का श्लोक है और ये भी 
भाषपकाश के ही हैं । 

तेपां लक्षणमाह 
पिन्नोस्तु स्वल्पत्री येत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत्‌ । 
सशुक्र प्राश्य लभते ध्वजोन्नतिमसंशयम ॥श॥ 

यश पूतयोनी जायेत स द्वि सौगन्धिको भवेत्‌ । 

ख्गुदेउन्ह्मचर्यत्वाद यः ख्रीपु पु'बत प्रवतेते ॥४ 

स कुम्भीक इतिश्ञेयो गुदयोनिस्तु स स्घृतः । 

इृष्टा व्यवायसन्येषां व्यवाये यः प्रबतते ॥५॥ 

ईपकः सतु विज्ञेयो दृष्टयो निम्च स स्मृत:। 

यो सार्याया झतो मोहान अद्धनेव प्रवतते ॥७। 


तत्र स्रीचेष्टिताकारों जायते षंढसंज्ञकः ॥ 
इनके होने का कारण द्वारीत खंदिता में लिखा 
हुआ है -- 


अस्य बिवृतियथा 

समवीय रजस्त्वेन नर: ख्री प्रकृतिम वेत्‌ । 

नंपु सकमिति ख्यातं न ख्री न पुरुषो बद़ेत ॥८॥ ह 

समदोषबल्लेनापि प्रकृत्या विकृतेरपि । 

समोभवेद्सक्शुक्रों नपुसकसमुद्धवः ॥॥६॥॥ 

नपु 'सकस्य,ससुद्भवः उत्पत्ति: बर्णिता । 

इति हारीते शरीघ्थाने प्रथमे5ध्याये ॥ . 

देखो इन बेद्यक ग्रंथोंको । फिर भी आप लिखतेए 
तीसरा प्रकार तो सम्भव ही नहीं होता। दुनियां 
तो लिखे ओर जाने, सब जगह पुराण शात्रों में 
लिखा द्वै कि राज लोगों के रनिवासों में खोजे रहते 
थे और रहते हैं। हम जब सं० १६६० में गुजरात 
में ईडरगढ़ में गये थे तब राजा फेशरीसिंह की गद्दी 
पर प्रतापसिंद बैठे थे। वहां फेशरीसिंह के रखाये 
रनिवास में अनेक खोजे थे । | 

ओर वाग्भट्ट में-- 

अतएव च शुक्रस्य वाहुल्याजायते पुमान्‌ , रक्तस्य 


'छी, तयोः साम्ये क्‍ल्लीबं ॥॥५॥ 


शारीरिक स्थान पेज २४८ 
इसी लिये कायंकारण भाष को श्रधान रखते हुये 
यदि गर्भाधान के समय शुक्र की अधिकता हो तो 
पुरुष दवी उत्पन् होता दै यदि रज की अधिकता दो 
तो कन्या होती है। और यदि स्त्री का रज पुरुष का 
शुक्र गर्भाधान के समय समान भाग दो तो नपु'सक 
सन्‍्तान उत्पन्न होती है | 
कल्ीबं तत्संकरे तत्र सध्यं कुक्षेः समुन्नतम्‌ । 
यमो पाश्वद्योन्नामात छुक्तो ग्रोग्यामिवस्थिते ।७२। 
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इन श्लोकों का अर्थ संक्षेप में यह दे कि नपुसंक 
मनुष्य ४ या ६ या'७ प्रकार बैद्यक शास्त्र में कहे हैं 
भावत्रकाश के कहे-- 

-आसेक्य-आसेक्‍्य नपु सक वह है जो माता 
पिता के स्वल्प चीय॑ होने से उत्पन्न छोता द्वे। उस 
के वीय कम द्ोता है, यह दूसरे का वी भक्षण 
करके त्रिषय में प्रवरतित होता है । 


२-सुगन्धि--जो माता पिता के रजबीर्य दूषित . 


होने से गन्धयुक्त योनि से उत्पन्न हुआ दो और छुत्ते 
की तरह योनिगन्ध, ले कर विषय में प्रवरतित दो । 
३-कुम्मीक--कुम्भीक उसे कह्दते हैं जो गुदा से 
कुशील सेवन कर स्ली के त्रिषय में प्रवरतित होता है । 
४-ईपेंक--ईषेक वह दे जो दूसरे को विषय में 
प्रेवतित देखे तब उसे काम जगे। तब बिषय सें 
'प्रवतिव हो । 
४-अण--ओऔर अण नपु'सक बह है जो ख्री 
प्रसंग समय में अपनी स्लरी की तरह कुचेष्टा करे 
अर्थात्‌ विषय सेवन में एकद्म असमर्थ होया तो 
इन्द्रिय नहीं ओर*इन्द्रिय होवे भी तो छुछ कर न 
सके, असमर्थ हो । इसको एकदम परड कहते हैं । 
खी भी पण्ढा द्वोतीद्धे। उसके २ भेद सहजा ओर 
कमजा होते हैं । स्लियों के या तो योनिस्थान होता 
नहीं या पेशाब के लिये एक छिद्र होता दे ओर योनि 
का आकार भी हो, गर्भनली हो ये तो सहज कही। 
अब तो स्त्रियें डाक्टरों- से बच्चादानी निकलवा 
डालती हैं वे भी नपुसका हो जाती. हैं। देखो 
बाग्भट्ट अष्टांग हदय चैद्यक-- 
योनी बातोपतप्तायां खीगर्भ बीजदोषतः । 
नृछेषिण्यस्तनी च स्यात्पण्ढसंज्ञाउनुपक्रमात ॥४१ 
योत्रि को बायु से उपतप्त होने से बीजदोष से 


गर्भ में मनुष्य से छेष रखने वाली अर्थात मनुष्य को 
न चाहने वाली स्तन रहित अनुक्रम से पण्ढ संज्ञा 
रहने' वाली होती दै | इसका अर्थ यद्द भी दो सकता 
दै कि उस तप्तवातुलयोनि से पण्ढ कन्या उत्पन्न होती ' 
है ओर स्वनरहित होती है और यह भी अथे हो 
सकता द्वै कि योनिवातुल्ष गर्म हो जाने से फिर वह - 
गर्भ धारण नहीं कर सकती । स्तन सूख जाते हैं, 

परढ हो जाती दै | यह कृत्रिम पण्ढा हुई, पूव अथ से 

कम्मेज सहजा पण्डा ठंहरती दे । 

पर वात्स्यायन ने कामशास्में मनुष्य व मनुष्यि- 

णी दोनों ही पण्ठ-षण्टा कर्जन्य भी होते हैं. ऐसा 

लिखा है। ओर स्त्री पुरुओें के कम्मेज और सददज 

तथा बिकृृतिज कृत्रिम डाक्टरी ग्रन्थों से भी दिखाया 
है। धन्वंतरि अड्ट मे देख सकते हैं । 

अब आप यह नहीं कह सकते कि द्रव्य में स्ली व 

पुरुष के सिव्राय तीसरा प्रकार द्वी नहीं पाया जाता। 
यह आपका नितान्त भ्रम है। आपको शास्त्रों पर तो 
बिल्कुल विश्वास दी नहीं। नहीं तो क्या आप जेसे 
विशेषज्ञ पर्डित होकर भी क्या तत्वाथसूत्र मद्दाशाज 
श्वेताम्बर दिगम्बर उभय सिद्धांत मान्य द्वोने पर भी 
तत्वा्थसूत्र, स्वार्थसिद्धि, राजबातिक, श्लोकवा- 
तिक दिगंबर सिद्धांत के देखने पर व तत्वार्थाधिगम- 
भाष्य श्वेताम्बर सिद्धांत सान्‍्य में शेषाख्िविदा: इस 
सूत्र की व्याख्या में “देवनारकियों से शेष मनुष्य- 
तियव्च तीन वेद वाले द्वोते हैं? ऐसा अनेक बार 
पढ़ने पर ऐसा लिखते कि तीसरा प्रकार तो पाया 
नहीं जाता जिससे नपुसनक के द्र॒व्यभाव से तीन 
सेद्‌ बन सकें १ द्वां, यह बात अवश्य दे” कि लोग 
कद्दते हैं. कि यूरुप वाले स्त्रियों में वीय का इंजेक्शन 
लगाकर मनुष्य पेदा करने लगे हैं । यद्द बात आधु- 
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निक परिडत बाबुओं के हृदय में अवश्य विश्वस- 
नोय हो जायगी । गनीमत है + मनुष्य का बीयय॑ 
लेकर इंजेक्सन लगाकर मनुष्य पेंदा करते हैं। ओर 
ब्ियों के ही कहीं मनुष्यों के वोय का इंजेक्सन लगा 
कर मांधाता राजा की उत्पत्ति की तरह कहीं मनुष्यों 
के पेट से मनुष्य पैदा करने न लग जांय । क्योंकि 
मांधाता के पिता ने पुशत्न--कामेष्ठ यज्ञ के घड़े का 
पानी पी लिया था सो उप्तके गर्भ रह गया था। तब 
मांधाता उत्पन्न हुये थे । ऐसी सनातनी बैष्णबों में 
कथा दै । 


ओर श्वेताम्बरों के यहां श्री महाबी २ भगवानकों 
त्राह्मणी के गर्भ से इन्द्र ( किस कम्म प्रथ के मिला- 
न कर ) निकाल कर राजा सिद्धार्थ की रानी ब्रिशला 
देवी के गर्भ में लाया आर कैसे एक गर्भस्थली से 
निफालकर दूसरी गश्नेस्थली में रखा । इसका भी 
थोड़ा कम्मेंग्रंथों से मिलान कर दिगम्बर और श्वे- 
ताम्बर सिद्धांत की तुलना लिखना क्योंकि निष्पक्ष 
बक्ताओं का यही काय द्ोना चाहिये । 

अब हम फिर प्रकृत विपय पर लिखते हैं कि वेद 
के ६ भेद कैसे सम्भचित हैं। जब निर्माण नामकर्म 
तो ध्रुव है, निरन्तर बंधने वाला है ओर आंगोपांग 
३ प्रकार अध्रुवबंधी है तो भी अप्रत्याख्यान कपाय 
ओर नोकपाय वेद के उदय होने से ओर वेदकमे 
नो कपाय के उदय से तथा ओदारिक अगोपांग के 
उदय से आत्मा के तदनुक्ूल परिणाम होने से आत्मा 


दृव्यवेद के अंगोपांग निर्माण करने के लिये व्यां-, 


पृत होकर द्रव्यपुरुप या स्रीया नपु'सक के चिन्ह 
लिये ओदारिक 'अंगोपांग की रचना करता दै और 
उस बेद के चिन्ह लिये डाढी, मृ छ, लिंग या डाढ़ी- 
मूछ रदित योनि चिन्ह सहित या उभयल्षिग व्यति- 


रिक्त उसयचिन्द आकार रहित या उभय शक्तिरह्वित 
१ द्रव्यपुरुष, २ द्रव्यस्त्री, ३ द्रव्यनपुसक पने को 
प्राप्त द्वोवा दे. तो द्वरव्यवेदानुकूल परिणाम दोचें इस 
में तो कोई बाधा आपके मन्तव्यानुमार भी नहीं दे । 

अब शझ्ढा इस बात की दै कि द्रव्यवेद के बिना 
जीव के दूसरा वेद्‌ भाव मे केसे बने १ इसकी बात 
यह द्वे कि भाववेद को आचार्यों ने पुरुष ञ्री नपुसक 
वेद नामक नोकषाय वेदनीय के उदय से चैतन्य परि- 
णाम मे भैथुनामिलाष रूप परिणाम से भावपुरुष 
ओर भावस्ली भावनपु सक बतलाया दै | 

पुरुगुणभोगे सेदे करेदि लोगम्हि पुरुगुणं कम्सं, 

पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हा सो ब्रण्णिदो पुरिषो॥ 

गोम्सटसार जीवकांड १७६ गाथा 

जो महान उत्तम गुणों में प्रथतित हो अथवाः जो 
बड़े २ भोग नरेंद्र नागेंद्र देवेंद्राद्याधक भये नरेंद्र 
नागेंद्र देखेंद्रों के भोग और पुरुगुण सम्यज्क्वाना दि में 
तथा पुरुणुण कर्म धर्माथ काम मोक्ष लक्षण साधन- 
रूप दिव्यानुष्ठान ओर पुरुरुततम परमेष्ठिपद्‌ इन में जो 
प्रतर॒तित हो सो पुरुष दै | 

ओर गाथा १७० -- 

छादेदि सययं दोसेण यदो छादइपरं हि दोसेण । 

छादणसीला जम्द्दा तम्हा सा वरिणया इत्थी |॥| 

जो अपने को दोषों से ढके और दूसरों:को दोषों 
से ढके ऐसे छादनशील स्वभाचवाली खी कही, स्तृ् 
छादने धातु से ख्ली बना अथवा स्व्ये शब्द्संघातयों: 
धातु से स्थायतेड़ ८ इस सूतसे ड्रट प्रयय और टिह्ठ- 
णुय इत्यादि सूत्र से डीपू प्रत्यय कर शब्दशास्से ख्री 
बना, जिसका अथ जो रक्तवीय को गर्भस्थली में 
इक्ट्टा करे सो द्रब्यस्री है यहां पर भी भावस्त्री में द्ी 
शब्द लाक्षणिक है अथवा जैनसिद्धंत से छादनशील- 


व 
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स्वभाव स्त्री में घटित द्वोता ही है । 

ओऔर-- 

णेवित्थी णेव पुर णवुसओ डसयलिंगवदिरित्तो । 
इद्वाचागसमाणग वेयणुगरुओ कलुसचित्तो ॥१७२ 
गोम्सटसार जीवकास्ड 

नैबस्री नेबपुमान स नपु सक इष्टिकाग्निसमं 

जो न पुरुष न रत्री दोनो से जुदा तीसरा लिंग 
नपुसक दे, जो भाव में हमेशह काय करने में 
अममर्थ कलुषित चित्त इट के भट्टे की अग्नि समान 
घुधकता रहे ऐसा भाव जिसका दो वद्दी नपुसक 
होता है । 

तो सदा समय--प्रबद्धमात्र 'कम्मंबगेणाओं का 
घुदूगल पिण्ड सावकर्मरूप समय समय बंधता रददता 
है। सिद्धशशि का अनन्त वां भाग बड़ा और 
अभव्यराशि का अनन्तगुणा छोटा पुदूगल पिण्ड 
बंधता है। एक आयु को छोड़कर | (आयु का बंध 
त्रिभाग में होता दै) सो बंधा हुआ नोकषायरूप वेदों 
का बंध दै ब्रदद जब उदय आवे तो उसके उदय आने 
में कोन रोकने बाला है। अवाधाकाल छोड़ उदय 
प्रकृतियां आबेगी द्वी, कोड़ाकोड़ी सागर का अवाधा- 
काल १०० वर्ष दै। फिर मध्यम ओर जथन्य स्थिति 
वाले उदय कर्म अवाधा काल छोड़ आते ही करेंगे। 

द्रव्यवेद की रचनामें कारण तत्तत वेदों का उदय 
ओर निर्माणकर्म तथा आंगोपांग नामक नासकर्मको 
आवश्यकता दैं। सो रचनाकाल में थी और द्रव्य- 
वेद जन्मभर रहेगा, पर भावषवेद तो परिणामों को 


परिणमसाता है। इसी से कामदेव को मनोभत्र कहां - 


है ओर उसी की सहकारिता से द्रव्यवेदों में क्रिया 
होती है। फिर चक्लुरादि ज्ञानावरण के ज्योपशम 
का काये भिन्न २ है जो रूप को जानतो हैं वह स्पर्श 


(। 


को नहीं। परन्तु तीनों वेदों का कार्य एक मेशुना- 
मिलाष और द्रव्यवेदों से भी एक विषयसेवन दी दे। 
इन्द्रियज्ञान में वह नहीं है भिज्न २ विषय हैं. ओर 
जहां स्व आवरणों का क्षय दो जाता दै वहां केवल 
ज्ञान में ज्ञान एक हो गया तब श्री केचली मगवानके 
एक २ आत्मा के प्रदेश में एक साथ और अतीन्द्रिय 
अपरिमित पांचों इंद्वियों का ज्ञान ओर उससे अन॑ंता 
नंत गुणा ज्ञान होता दे ओर जबतक ज्ञयोपशम दे 
तब तक भिन्न २ है। इसका दृष्टांत वेदों में घटित 
नहीं दोता। 

द्रष्यवेद-- नोकषाय वेदनीय से हुए भाव उनका 
निमित्त पाकर तथा निर्माण कर्म तथा आंगोपांग नाम 
कर्म का उदय निमित्त पाकर पुदूगल परमाणु कम्म 
रूप परिमणनकर द्रव्यव्यञ्ञन पयोय रूप द्रव्यवेद हैं। 
बह नियम से तीनों में आयुपयत एक ही रहेगा और 
भाववेद गुण परिणमन एक समयिक अथपर्याय और 
अन्तमुहूतत व्यज्ञनपर्यायरूप है वह द्रव्यवेद तो व्यज्ञन 
पर्याय है। स्थूत्र वाग्गोचर व्यज्ञन पर्याय द्वोती है, 
द्ृव्यव्यव्जनपयाय अपने निजभत्र पयंत स्थिर रहती 
है और सूह्म अस्थिर वाकुझअगोचर अथे पर्याय 
होती दै आत्मा का भावपरिणमन गुणपर्याय दै। 
यह भात्र परिणमन अनेक क्षण-रथायी होने से गुण 
व्यव्जन पयो यरूप होता दे ओर एक सामयिक अथ 
पर्यायगोचर होता है । भाव परिणमन केबल नोकषा- 


 थर के उदय से ही द्वोता है द्ृव्यवेद में नोकपाय और 


निर्माण तथा अज्ञेपाड़ नामकमके उदय की सी कार- 
णताहै । तब भिन्न कारंणसे भिन्न काय होना न्यायदै, 
तब एक पर्याय में तीनों भावचेद होने मे कोई बाधक 
कारण नहीं दे ओर, द्रव्यवेद भाववेदों के होने में 
बाधक नहीं है। क्शोंकि द्रव्यवेदों के उश्य में नो- 
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'क्रपाय की भी कारणता है किन्तु भाववेदों में निर्माण 
तथा आंगोपांग नाम कम्में की कारणता नहीं है। 
( निम णाह्लोपंंगनामकर्मणोः. कारणताबिरद्दात, 
न हि द्रव्यवेदानुकूला भाववेदकारणता ) इससे जो 
द्रव्यवेद द्वे बद्दी भाववेद हो यह नियम नहीं ठद्दरता, 
कारण में भेद दोने से । | 
यदि इसी का दृठ किया जा। तो पन्च परावतेन 
रूप रूसार में कपायाध्यचसायस्थान, योगाध्यत्रसाय 
स्थान अरूख्यात ल्ोकप्रमाण हैं, सो ही बन्धाध्यव- 
साथ स्थान भी असंख्यात लोकप्रमाण हैं. एक ही भव 
में उनका उदय तो प्रति समय होगा ओर द्रव्यवेद्‌ 
एक द्वी रहेगा । तब द्रव्यवेदोंके साथ भाव परिणमन 
का कोई मिल्लान नहीं । सबसे बड़ा भाव परिवतेन 
है वह और परिवर्देनों के समान रूमय को केसे रख 
सकता है ९ | 
अब यहां यह शंका दो सकती दै कि देवगति, 
नरकगति ओर भोगभूमि के मनुष्यों के शरीर में 
भवपयत केसे एक द्वी भाव रह सकता दै ? इसका 
उत्तर यई है कि वेदों के कवायों की मन्दता से इंद्विय 
विषयों दी ऊपर २ मन्दता दै स्व्॒गों में पहले पटल को 
छोड़ द्रज्यवेद की कायकुचेश् की ही आवश्यकता 
नदीं रहती, स्पशे, रूप, सनोहरगीता दि, मनः स्मरणसे 
कामवासना ठृप्त द्ो जातो दै वेदउद्य की मन्दता से 
उतनी कामवेदना द्वी नदीं होती । अतः कायकुचेष्टा 
करे बिना दही थोड़े में ही काम चेदना शांत हो जाती 
है ओर नारकियों के नपुसक वेद का उदय द्वव्यभाव 
दोनों से द्वै क्योंकि स्ली का नोकस पुरुष और पुरुष 
का नोकम जी ये बदां दोनों है दी नदीं । सुखसाता 
रंच नहीं। दी पुरुष वेद में इन्द्रिय सुख होता दै, 
बद शरीर दुःखायतन दे । इस भाव दी भी सं भत्र 


नहीं। भोगभूमि के मनुष्य जुगलियाओं के कपाय 
प्रवृत्ति कम तथा इन्द्रिय विषय सुखों की पर्यायजन्य 
पूर्ति दै। द्रव्यवेद से विपरीत देद द्वोने बरी कोई 
विषमता का कारण नहीं। करूभूमि के * हुष्य- 
वियज्नां में ही यथेष्ट विषयों की अप्राप्ति से वेदों की 
विपमता है । 

अब रही बात यह कि बह शंका यहां फिर उर- 
स्थित द्वोती दै कि नवमें गुशस्थान मे जद्दां द्वास्यादि 
६ नोकपायों का नाश कर सवेदभाग मे तथा ओोचल्ले 
गुणस्थान में जो मुनि श्रेषी चढ़े दे उनके परिणामों 
में क्या स््रीवेद का उदय स्रीत्य धर्म को कंग्ता है 
ओर नपु'सकवेद्‌ का उद्थ क्या नथु सकर७ धर कर- 
वाता दे ९ 

यह बात यहां समझने की द्वै कि वहां पर दुद्धि 
पूनेक यानी बुद्धि चल्लाकर हमारी तुम्दारी तरह ' 
काम तो होता नररीं क्योंकि वहां तो बाह्य पदार्थों से 
दृष्टिशूम्य हैं, अर्थात पद्म तीन प्रकार के दें. एक तो 
ज्ञेयात्मक घटपटादि रूप ओर दूसरे शब्दा समर रूप 
घटपट जीव ये पद बाक्य रचरूप बाचक १ व्द्रूप 
पदार्थ ओर तीसरे ज्ञनरूप; जो ज्ञेय के अवलम्ब्न 
से ज्ञेप रूप ज्ञान हुआ। वे ज्ञान रूप से तो प्रथछू- 
व्व वितक शुक्त्रध्यात में अनन्त ज्लेय रूप जी ज्ञान 
हुआ वे ज्ञान के ज्ञेयरूप अथ ओर उनके बराचकशब्द 
ऋ्रद्षरूप शब्द बर्ण पद बराक्य जो आगम शाल्तों 
ते शुद्ध स्वरूप परमत्रक्ष वितके इन पदार्थों में जो 
अन्त दृष्टिरूप ज्ञात धारा ध्यानधारा है उसमें वे 
मुनि तिराजमांन वाह्य से शून्य ध्यानमय द्ठे। यदी | 
अथुर्धधि पूवकता दे । 

अब उस ध्यानधारा में जो वेदका उदय आकर 
ख्रीवेद १ रणामों में चद्धद्ता उत्पन्न करता दै तब 
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स्ीत्व चव्म्वलता लिये ख्रीभाव हैं ओर नपुसकवेद 
का डद्य असमथर्थता (कार्य करनेमें असमथता) दिख- 
लाता दे यद्दीः नपुसकता परिणामों में उत्पन्न 
करता दै। परन्तु कर्म-क्षपणा में लगे हुये इन ३ 
वेदों के उदय परिणामों का भी क्षय ( नाश ) करते 
हुए सवेद ६ भाग तक में तीनों वेदों का नाशकर 
नवम गुणस्थान के दूसरे अवेद भाग में पहुंच जाते 
हैं वहां संज्बलन क्रोध मान माया और बादर सं० 
लोभ कपायों का भी नाश कर दशम गुणत्थान चढ़ 
सूत्मलोस ( सुक्त्म साम्पराय ) नाम पाते हैं । 

अब यहां ख्ीअभिन्लाप रूप ओर पुरुष अभि- 
लाष रूप या उभयाभित्रापरूप भाव नहीं सममना | 
यह भाव वहां कहे जांय तब तो बड़ा अनथे सममा 
जाय। मोक्ष केसी ओर ध्यान कैसा ९ जहां पुरुष 
ओर ज्री की अभिलाषा है वहां महात्रत ही नहीं बन 
पाता। फिर श्रेणी माड़ना कैसा। यह द्रव्यपुरुष 
की ही प्रधानता दै कि वैसे परिणामों की चब्म्यल्ता 
को जड़मूल से नष्ट कर देश्रे यह द्रव्य स्री वेद वाले 
या नपु सकवेद बाले-नहीं कर सकते । 

जो द्रव्यञ्री दे वह बख्वत्याग कर नहीं सकती 
क्योंकि संसार में बड़ी दुष्टता है। जब ख्ियां वस्त्र 
रखती हैं तब भी अकेली दुकेशी नहीं रह सकतीं 
क्योंकि जो आयिकायें होती है वे बन में भी उम्र 
तप करती हुईं पंत पर बद्दां रहती हैं जहां उनसे 
कुछ फासले पर मुनिसंघ तप करता दोवे तथा आ- 
यिकाओं का बहुत संघ हो। बृद्धा आर्थिका साथ 
हो तब उनका त्रत पत्ता है ओर अकेले रहनेमें उन 
का शील कोई बिगाड़ दे तो फिर नग्न रहने में तो 
बड़ा अनर्थ हो । स्त्रियों के साथ दुष्ट पुरुष बलात्कार 
करने से अपनी विषय बासना की पूर्ति कर लेते हैं। 


परन्तु स्त्रिय पुरुष के साथ बलात्कार भी नहीं कर 
सकतीं। जब मुनि अपना'सन न चलावे तो जब- 
रन स्त्रियें उनके साथ त्रिषयपूर्ति नद्दी कर सकतीं क्यों- 
कि जब उनकी इन्द्रिय काम न करे तो स्त्रियें क्‍या 
शील बिगाड़ सकती हैं परन्तु रित्रयें मन न करे तो 
भी पुरुष उनके साथ बल्ातू कर अपने विषय' की 
पूर्ति कर सकता दै। यह पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में 
अधिक कमजोरी दै । 
इस लिये स्त्रिये कदापि परत्र परिग्रह नहीं छोड़ 
सकती और तब परिप्नद में वस्त्र धोना आदि आरंभ 
भी नहीं छोड़ सकतीं ओर ध्यान एकांत में होता है। 
दुष्टों के भय से वे एकांत में रह नहीं सकतीं। कदा- 
चित्‌ कोई कह्दे कि दम ये सब बातें कर छ्वथ फिर तो 
कोई बात नहीं। तो भी स्त्रियों के तीन सददनन 
पिछले कद्दे है। इससे भी ल्वियें परिणामोमें दृढ़ 
नहीं हो सऊती । बिना परिणाम की विशेष विशु- 
द्धवत और इंढ़ता के समस्त कर्म क्षय करने में समथ 
नहीं होतीं। यद्यपि संहनन पोदगलिक बाह्य सम- 
थंता करते है तो भी बञ्बृषभनाराच संहनन प्राप्त 
शरीर में अवस्थित आत्मा द्वी समस्त क्सों के नाश 
करने में समर्थ दो सकता है। जैसे पुखता दृण्डा , 
डाली हुई विजातीय कुल्हाड़ी सजातीय दण्डा की 
सहायता से सज्ञातीय पुखता बृत्त को- काट सकती 
हैं वैसे ही यह आत्मा चेतन पुदूगल से विजातीय॑ 
होने पर बज्धूपभनाराच संहनन को पाकर के द्वी 
कम्म पुदूगलों को नष्ट करने में समर्थ हो सकता दे । 
क्योंकि अनादि पुदूगल संबद्ध इस आत्मा की शक्ति 
बलबीयांदि की संबद्ध शरीराश्रित हो गई है । इसके | 
फसाब से निकलना भी तो छुठारी में बेंठ की तरह 
इसकी सहायता से ही जीव को प्रा हो सकेगा। 
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यही कारण हैं कि चजञ्बृपभनाराच संहनन की आव- 
श्यकता है। हीन संहनन में कमजोर रहेंगे अर्थात 
आहारादि त्यागवृत्ति बिशेष धारण न करनेसे ये कमें 
सार देंगे। अर्थात्‌ औद्ारिक शरोर के बियोग रूप 
मरण करलेंगे, पर कमक्षपणा न करसकनेसे मोक्ष न 
होगी ओर जन्ममरणकी व्यथा न मिट सकेगी हीन 
संहनन वाले के ध्यानादि में कमी होने से समस्त 
कर्म शत्रु नहीं हट सकते। इस लिये होनसंहनन 
होने से स््री मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती । 
कमजोर आत्मा के कपायाध्यवसाय स्थान प्रबल 
होते हैं | इसकारण बह कार्य करने में समथ तो होता 
नही किन्तु भीतर ही भीतर जल्ला करता है । लोकमें 
भी कद्दते हैं कम कुव्त्रत गुस्सा ज्यादा, बद्द बैरियों से 
ब्रिजय पाने के बजाय पिट कर आता है। उसी 
प्रकार स्री के अध्यनसाय श्रवल्न हैं, सहज में शांत 
नहीं होते । जिस तरह देवों का भोगायतन शरीर 
(है, इससे बेक्रिय शरीर है, इससे परिग्रह त्याग तथा 
तप नहीं कर सकते । नारकियों का ढुशखायतन 
शरीर है, ख्री पुरुपभांव उनके नहीं होता ९ चूंकि वहां 
रंच भी साता नहीं है। स्त्री पुरुष के इन्द्रिय विषय 
भसोगरूप किब्ब्वित इन्द्रियविष्रय भोग रूप सुख परि- 
णाम है। इसकी उनके योग्यता दी नहीं, इसी से 
मोक्षके प्रयत्त॒ करनेकी योग्यता नही नारकी द्रव्यभाव 
दोनोंसे नपु सक हैं उच्च काम करने मे शरीर अयोग्य 
दै ओर पशु अज्ञानी गात्र मात्रपरिप्ही हैं, बाह्मपरिअहद 
रहित होने पर भी परिणामों की प्रचुर कल्ुुपता और 
अज्ञानी (किब्वित्क्ान) होने से अशुत्रत वृत्ति अनुसार 
धारण कर सकते हं। वे भी मोक्ष प्राप्त नहीं करते । 
इसी प्रकार ख्िये भी साबों में चिशेप प्रवल अध्यच- 


अभूमि होने से वह मोक्ष नहीं जा सकतीं। पुरुषों 
में भी त्राह्मण ज्त्रिय वैश्यों में सब से अधिक क्षत्रिय 
मोक्ष जाते हैं। उनमें ही- आत्मोत्सर्ग तक कर देने 
का भाव रहता है। ब्राह्मण चैश्यों में मोहाबरिष्टपना 
अधिक होता है, शूद्रों में मोत्त जाने की विशुद्धता 
नहीं पाई जाती और नीच कुल्ली हीनाचारी कपाया 
ध्यवस्थानों की प्रबल्नता'से, विशेष धम्से संस्कार न 
होने से, परिणामों की विशुद्धता की अभूम द्वोने से 
मोक्ष प्राप्त नही होती। इसमें च्श किसका है, कया 
मोक्ष लाडू पेड़ा है ? जो सबको बांट देँचे । जो प्रसाद 
सबको बांद दिया जाय या किसीका मुलाहिजा करके 
उसे दे देंवें । सो आचार्योके पास, श्वेताम्बर दिगिम्ब- 
रियों के पास सोक्ष रखी है १ जो दे दी जाय । जैसे 
इतने अनन्तानन्त जीबों को अयोग्यताके कारण मोक्ष 
नहीं होती बेसे त्री पयोग से द्रव्यस्बी को मोक्ष नहीं 
होती । 

आजकल के कमभूमिके इस क्षेत्र में पचःचमकाल 
के जीवों को मोक्ष नहीं होनेरूप अयोग्यता है । सब 


देख तो रहे दो धर्म के विषय में तमाम छीछालेदर 
होती दे, वो कोई धमं की निन्‍्दा, टीका टिप्पणी 


करता है, कोई मुनि की टीका टिप्पणी करता है, 


कोई धनाह्य की, कोई मुनि की अवहेलना करता द्ै 
फूट ने घर घेर लिये हैं, कोई किसी में मस्त, कोई 
किसी में मस्त है ओर सब अभक्ष्य भक्ती प्रायः अना- 
चारी हो गये हैं। अब किसी के पास रखी दै जो 
मोक्ष दे देवे ? सदावतें थोड़े ही है, यह तो अत्ति 
विशुद्ध भाव से होती है । 

जैसे पंचमकाल में मोक्ष का अभाव वैसे ही 
स्त्रियों के भावों में उस जाति की विशुद्धवा नहीं | जैसे 


गे दि ्‌ व शु 
साथ भावों से कममुक्त होने योग्य वे शुद्धा। की एक खशगाल का वच्चा सिंहनी के बकचों में आ गया 


७] 


' सिदनी ने उसपर दया कर रख लिया। बच्चों में 
खेला करे, सुख से रदे। एक दिन गजों से लड़ने 
का काम आ गया तो बह शगाल का बच्चा सबकी 
उपदेश से गजों से लड़ने में कमजोर करने लगा। 
तब सिंदनी बोली-- 

शूरोसि ऋतविद्योखि सुभगोसि प्रियः सुत । 

यरिमन्‌ इले त्वमुत्पन्नन गजस्तत्न न इन्यते॥ 

हे प्यारे पुत्र ! तुम शूर द्ो, चतुर हो, खूब पढ़े 
दो, सुन्रर हो, सब कुत्र हो पर तुम उस कुल् में पैदा 
नहीं हुये हो जिसमें हाथी सारे जाते हैं। इछी 
प्रकार स्त्रियों में सब कुछ आप मान लें पर ज्ियों मे 
वे ब्िशुद्ध भाव नहीं होते, जो मोक्ष हो जाय । 

ओर स्वार्थ सिद्ध का जो श्रमाण लिखा दै-- 
तत्वाथसूत्र सर्वा .प्िद्धि टीका &-४६।४७ (इस नवमे 
अध्याय) मे वहीं भी वरू ग्रहण नहीं लिखा दै । किन्तु 
पद दिया दे कि-- 

अविविक्तपरिवारा: 

यह त्रिशेषणमे बकुश मुनियों के लिये दिया है । 
उसका अथ यह नहीं दे कि घरके लड़के स्री आदिसे 
मं ह नहीं छुटा दै। यहां परिवार मुनियों का संघ 
शिष्यादिक ओर शरीरादि, कमण्डजु आदि से भी 
मोह दै। कमंडलु को साफ सुथरा करके रखना, 
शुरीर को सम्दालना इत्यादि परिणामों मे विचित्रता 
पाई जावे वे बकुश हैं और मूल गुण अट्ठाईम हैं, 
उनमें तो विरशाधना नहीं है किन्तु उत्तर गुणों में कोई 
भी विराधना द्वो जाती द्वै। वे अ्तिसेवना कुशील हैं, 
तर्था क्रिप्ती के संज्बलन कपायोदय से बे कमी जांघरैर 
धो लेते हैं। परन्तु निर्मथ सब ही मुनि हैं। छुछ 
दोप लगते हूँ तो शंकाकार शंका करता दै । यथा- 

दृस्थश्वारित्रभेदात्‌ निम्न्‍्थ-व्यपदेश-भाक्‌ू न 


भत्रति तथा पुलाकादीनोमपि श्रक्ृष्ट मध्यम वा रित्रभ्षेदा- 
न्षिम्रन्थत्व॑ नोपपद्यते । 


जैसे गृहस्थ के चारित्र के भेद से निर्मेथपना नहीं 


, होता उसी तरइ मुनियों में भी निम्रथपना नहीं कहना 


चादिये। तब आचाये कहते हैं--.* 
दृष्टिरूपसामान्यात्‌ 

सम्यग्बशेन जिर्भन्थरूप च्‌ भूषावेषा55युधरदित 
तत्तामान्ययोगात सर्वे षु निमम्रथशब्दो युक्तः । 

यानी--सामान्यपने सम्येवत्व तथा नग्नत्व 
( गहना चल्ष ओर शजझ्ञादि रहित ) सर्च मुनियो भे 
है। फिर प्रश्न किया कि-- 

भगनब्रते वृत्तावतिप्ररूण इति चेन्न रूपा3भावात्त । 
. धर्थ-जो भग्नब्रत मुनि में ओर कोई दोष 
उत्तर गुणादि में लगे हुए मुनि में आप निर्भन्थपना 
मानते हैं तो फिर श्रावक को भी निम्नन्थ - कद्दो तो 
आचार्ये कद्ते हें--- 

अतिप्रसंगो नेष दोषः कुतो रूपाउभावात्‌ । 

यह श्रावको में अति, श्रसंगी, अति व्याप्ति रूप 
दोष नद्दी जाता। दिगम्बरत्व (निम्नेन्थ) रूपका श्रावकों 
में अभाव द्ोने से -- « 

. निपम्नेथरूपमन्न नः प्रमाणं न च श्रावक्रे तद॒स्‍्तीति 

नातिप्रसंगः । 

हम लोग दिगम्बर सिद्धान्तियों को नग्नत्वरूप 
प्रमाण दवै बह श्ावको में नहीं पाया जाता। यद 
सब राजवार्तिक में लिखा दे ओर सर्वाथंसद्धि मे 
भी संक्षेर से दै। दिगम्बरप्ना तो दि० आचार्योने 
दिखाया द्वै ओर दशबे अध्याय में ६ बें सूत्र की 
टीका में यह लिखा दै-- 

अवेदत्वेन त्रिभ्यों वा वेदेभ्यः सिद्धिमावतो न 
द्रब्यतः पुल्लिगेनंब । 
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जो वेद की अपेत्ता मोत्ष कही बह तीनों लियों 
की अपेक्ता भाववेद से, द्रव्यलिंग तीनों से नहीं । 
द्रव्यलिंग - केबल पुरुप द्रव्यत्रिग से द्वी मोत्न कद्दी 
है। अधथवा-- 

'निम्रन्थ लिंगेत सम्रन्थलिंगेन वा सिद्धिभू तपूर्च- 
नयापेक्षया | 


- इसका अर्थ यह हे कि निम्मन्थलिंग दिगम्बर 
मुत्रि पद से ही मोक्ष होता दे और ( सम्रन्थलिग ) 
उत्तम श्रावक झ्लुल्लक ऐल्लक दो “भेद रूप ग्य.रहवीं 
प्रतिमा धारक गृहद्यागी को भी मोक्ष द्योता है भूत- 
प्रज्ञापत नेगम अपेक्षा से । यद्यपि गृहस्थ श्रावकोंको भी 
अखुब्रत घारियों को भी परम्पराय से मोक्ष कही 
है। पर यहां शास्त्र में नि प्रन्थलिंग सम्रन्थलिंग कह्दा 
है। तो लिड् शब्द से भृहृस्थपना मोक्ष का लिंग 
नही | ग्रुडटस्थ में धर्म अर्थ काम इन तीन बर्ग का ही 
साधन द्ोता दै। मोक्ष का यत्न सन्‍्यास घारणसे 
दी होता दे सो हो श्लुल्लक, ऐल्लक के लिये श्री 

 समनन्‍्तभद्र स्वासी ने लिखा दै | 
गृहतों मुनिवनमित्वा गुरूपकरठे ब्रतानि परिगृह्य 
भिक्ष्यारानस्तपस्यन.. उत्क्ृष्टश्रेलखण्डघरः ॥ 


जो उत्कृष्ट श्रावक बनमें मुनिराज के पास जा 

कर ग्ृद्द त्याग खण्डब्रा धारी द्ोकर तपस्या करता 
हुआ भिक्ता से अर्थात्‌ अनुद्दि्ट यानी पड़गाहे निरन्त- 
राय आहार लेय तप करे, बन में रहे, पीछी कमंडलु 
रखे, एक लंगोटी मात्र ऐलक रखे, आद्वार लेय, 
हाथों से फचलोच करे ओर क्षुल्लक एक खण्ड चस्ध 
लंगोटी से अधिक ओर राखे, बैठे भी आहार कर 
लेय । ऐसे उत्कष्ट भ्रावकलिग भी मुनिपद्‌ धारण 

कर मोक्ष जांय तो पहले का ऐल्लकपद सम्रन्थलिद्न है 

सो भूवनेगम नय से यद् भी मोक्ष का कारण उहरा 


तो इस सम्रन्थलिंग से भी मोक्ष गये-*परसतु सा- 
ज्ञात्‌ मोक्ष का कारण निगनन्‍्यलिंग ही है। जब तक 
सम्रन्थ लिंग का त्याग न करे-तब तक सोक्ष नहीं 
होता यह ही सिद्ध हुआ । क्योंकि आत्मा चेतन 
द्रव्य दै, इसके भूत भविष्यत्‌ चर्तेमान त्रिकालवर्ती 
पर्यायें एक दी उसी द्रव्य की होती हैँ । तो द्रव्य- 
दृष्टि से सब पयायें इसी द्रव्य में हैं क्‍योंकि द्रव्य तो 
नित्य है और पर्यायें क्म्बाई रूप हैं, गुण चोड़ाईरूप 

होते हैं। त्रिकालवर्ती जितनी पर्यायें हैँ. उन सब 
में द्रव्य व्यापक रूप होता हुआ चला जाता द्वै । तब 
से बतमान और भविष्यत तक द्रव्य एकाकार चला 
गया तो पर्यायें लम्बाई रूप ठंहरीं ओर गुण सत्र 
पर्यायों में एक से ही रहे। कभी कस भी न हुये 
ओर अपने स्वरूप में बने रहे, इससे चोड़ाईरूप हैं । 
जैसे एक दरी ५ द्वाथ की है ओर उसमें चोड़ाई ढाई 
द्वाथ की है तो वद्द एक गिरद में वा एक द्वाथ से & 
हाथ तक लम्बाई पहना ढाई द्वाथ द्वी रद्दा। लंबाई 
एक एक गिरह नापते नापते ४ द्वाथ तक बढ़ी । इसी 
प्रकार दरी का द्रव्य सबमें बह्ांसे बहा तक हाथ तक 
चला गया । उसी प्रकार उस मुक्त आत्मा मं 
बह छ्ुर्ललक ऐलकरूप पर्योय भी जो सन्यासरूप 
धारण की थी बढ भी तो भूतकालकी दृष्टिसे मोक्षका 
कारण हो गईं। इस भूनपूव् नयापेक्ञा से सम्रन्थ 
लिंग भी कारण कह द्या। परन्तु मोक्ष तो सुनि 
पद में घारण किये ही हुई । यद्‌ इस छुल्जक 
ऐलक पद को छोड़ परिपक्व विशुद्ध भाव बाला प्राणी 
मुनिपद्‌ लेते ही ( ४८ मिनट सें ) एक समय घाटि 
अन्तमुंहूर्त में छोटे २ अन्वमुहूर्तों में सब गुणस्थान 
को पाकर मोज्ञ प्राप्त कर लेवे तो बह अनन्तर पूर्च 
डुआ या नदीं। जैसे भरत मदाएज को मुनि पद 
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लेते द्वी शीघ्र केवर्ल ज्ञान भया तो वह भी भूतपू 


होने पर भी मोक्ष का लिह् साक्षात्‌- तो दिगम्बरत्व - 


ही वाह्य अन्तरद्न उपधि के त्याग से ही हुआ। 
बिना कमजोरी और इच्छा के बसल्लादि धारण नही 
किये जा सकते । 
निशस्हों नाधिकारी स्थान नाउकामीमण्डन प्रिय । 
ना5विद्ग्बः श्रियं ब्र्‌यात्‌ र्फुटबक्ता न बच्चकः || 
जो जिसकी इच्छा नही रखता बह उस बस्तु का 
अधिकारी नहीं होता ओर अकामी पुरुष को गहने 
प्रिय नही होते तो वद यदने क्यो पदनेगा ? क्यों 


कुल्लियो मे तेल डालेगा ओर मूल द्वित-मित - प्रिय, - 


नहीं बोलता ओर साफ २ कद्दने - वाला ठगने वात्ा, 
नहीं होता । 


अनपे त्िताथबृत्तिः कः पुरुपः सेवते नृत्तीन। 


जिसको धन को इच्छा नहीं दै वद राजा की 
सेवा क्‍यों करेगा ? उद्ी प्रकार वल्लादि परिग्॒र कम्त- 
जोरों तथा बिता इच्छा के रब नहीं सऊता। जो 
इच्छा दै वही मूच्चा दै, परियद् है। नग्न होने 
पर भी इच्छा रहे तो वह भी सोही दै । मोक्ष कहां ९ 
द्रिद्रो नग्न रहते हुए भी भगवान ने परिम्ही कहे हैं 
तो वह वल्लाधिकारी तो परिग्रदी चोड़े मे है, संसार 
कहा छूटा ? संसार छोड़े विना मोक्ष कहां ? इस 
प्रकार आप प्रोफेतर साहब को सनन्‍्तोष करना 


चाहिये कि द्वग्यञ्जी पर्याय से साज्ञात्‌ उसी भव से... 


भोक्ष नहीं होती । 


ओर दिगम्बर पद द्रव्य भाव से धारे बिना 
सोक्त नहों । अब्र रहा प्रश्न कबलाद्वार का कि-श्री 
केन्नंत़्ी भगवान कचलाद्वार करते हैं या नहीं ९ 


सो केचली मगवान कबलाहार नहीं करते । आप 


व हमारे श्वेताम्त्रीय भाई वेदनीय कमे के सद्भाव से- 


भगवान के कवलाद्वार कद्ठते हैं. सो नहीं बनता। 
कारण चार घाति कर्मों को नष्ट कर अनन्तज्ञान,) 
अनन्तदर्शन, अनन्तवीय ओर अनन्त सुख प्राप्तकिया 
क्योंकि क्षीण कषाय १२ बारइवें गुणर्थान में आ- 
दिम समय ओर सूक्म साम्पराय दशम गुणस्थान 
का अन्तिम समय एक द्ै। उस में समस्त रे८ 
प्रकार मोह में शेष मोह का क्षय कर क्षीणमोहं हुये, 
यद्यपि दुःख वा अभाव तो यही भया परन्तु अन- 
न्तता को प्राप्त न भया क्षीण मोह के बहु भाग में - 
पए्रथकत्व शुक्लध्यान करते हुये भगवान के कुछ परि- 
णामों में अथ से अथान्तर, शब्द से शब्दान्तर ओर 
योग से योगान्वर की चव्म्चल्ञता ज्ञानावरणादि तीनो 
घातियो के उद्य से थो बह भी विचार रहित एकता 
वितक शुक्लध्यान के बल से ध्यान करते २ ज्ञीण 
कषाय १२ बे गुणस्थान के अन्त के दो समयो में 
पहले उपान्त्य समय मे, निद्रा अ्रचल्ला का नाश कर, 
ओर अन्तिम समय में ५ ज्ञानावरण, ५ अन्तराय, 
४ दशेनावरण का नाश कर पहले शुशस्थानों में 
१६ इसमें सब ६३ प्रकृतियों का नाश कर अरद्ष्न्त 
अबस्था ग्राप्त भईं। इसको जीजन्मुक्त अवस्था 
ओर भावमोक्ष भी कहते हैं। तब भगगान को 
अनन्तज्ञान, अनन्तरशेन, अनन्तबीय व पहले मोहका 
नाश भया था तव दुखः का अभाव तो भया था पर 
सुख अनन्तता को प्राप्त नहीं भया था सो अब 
भया। तब दुश्ख' उनके कहां से आवे ९ 

देवागम अष्टसद्ी का १ श्लोक देकर बीतराग 
फे भी दुःख सिद्ध करते हैं। 7 

यद्द नितान्त भूल दै दुःख का कारण था सो रहा, 
नहीं। फिर दुश्ख-केता ९ आपने उसका अथ्थ ' 
ठीक नही किया है। विज 7 ' 
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पुण्य भ्रथ॑ ख्तों दुःखात पापठम्च सुखतो यदि । 
च्रीतरागो मुनिविद्वांस्ताभ्यां युव्ज्यान्‌ निमित्ततः ॥ 
इसका इस प्रकार अथ द्ै--इसके पद्ले श्लोकों 
गें यह कहा है कि कोई पुरुषार्थ प्रधान मानता है, 


कोई दैव को । उसको आचायेने यह कर एकांत हट - 


को हटाया कि स्थाह्वाद किसी का भी एकांत नहीं 
करतां। सच अपेक्षा सिद्ध द्वे क्योकि अबुद्धिपूवकता 


की अपेक्षा मे तो इष्ट अनिष्ट' अपने देव से द्योता है ' 


आर बुद्धिपूषकता की अपेक्षा मे इष्ट"अनिष्ट अपने 


पुरुषा्थ से होता है। फिर कोई ८ हते है कि पर-नि- 


मित्त से उत्पन्न हुये दुःख से निश्चित पाप होता द्वै 
ओर परनिमित्त से उत्पन्न (सुख से पुण्य होता है । 
तब आचाय कइते हैं--उत्तर में ऐसा दे तो प्र 
पर निमित्तमात्र से अचेतत जड़ पदार्थ ओर अकषाय 
क्षीण कपाय से अयोगि तक यह भी बंध में आ 
जांयगे। फिर कोई ऊपर से उल्टा अर्थ मन में 
धार कहते हैँ कि नही अयने आप परनिनित्त से भये 
दुःख से तो निश्चित पुरय होता है ओर पर-निमित्त 
से अपने आप उत्न्न सुख से पाप होता है। इन 
दोनो का खुज्ञासा यह अथे हुआ कदीं तो पापानुबन्धी 
दुःख होता है ओर कहीं पुस्यानुबंधी दख होता है। 
जेसे संक्लेश परिणाम व वाचनिक कायिक परिश्रम 
जन्य कष्ट से ठु ख से निश्चित पायवध होता है और 
कहीं रथयात्रा ओर ब्रतोपवास आदि व्यवद्यार॒धर्म में 
परनिमित्त से उत्पन्न दुःख से पुण्य होता द्वै और 
परनिमित्त से भये इन्द्रियजन्य सुखसे पाप बंध होता 
द्वै तो कोई यहां एकांत से अपने परिणामों की बि- 
बत्ता छोड़ केवल परनिमित्त से दी पापपुण्य माने तो 
आचाये कद्दते दूँ कि फिर तो बीतराग भगवान के 
भी सुख-हुःख ठद्दर जांयगे। यहां केबल पर- 


निमित्त का ही कारण मानकर जो पाप पुण्य बतलावे 
ओर अपने परिणामों को कारण न साने तो बीत- 
राग भगवान के भी सुख-दुःख़, दोष की आपत्ति 
बतज्ञाई, पर भगवान के सुख-दुख ठहरे कहां १ इस - 
से बिपरीत अर्थ करके भज्षती बात उल्नटी बात क्‍यों, 
समभाई जाती है । 

यह विद्वानों को उचित नहीं है या फिर खुद - 
नहीं समझे । यहां इटावेमें हमें अष्टसदखरी मिली नदों 
इससे हमें यह.याद नहीं आदी । ऐसा .परनिमित्तसे, 


- ही मानने वाला कोन सा, सिश्न॑त दै। सो खुलासा - 


अष्टसदस्री में है-- 


स्यात्‌ सांख्य प्रकृति को ही करता-धरता मानता 
है आंत्मा को नहीं। पर स्थात कोई और ही बादी 
का संत हो देखना । 

यहां हमारा अभिप्राय यह दे कि केवली भगवान 
के दुख नही रहा। तब भूख-प्यास की वेदना केसे 
सम्भव दे ९ 


ओर भी खुलासा सममो-- 

चेद्यंक शाखानुसार शारीरिक सूत्रस्थान में वाग्भ- 
द्वादि आवप्रकाश आदि भंथों में शरीर में पक्वाशय 
ओर आमाशय के बोच में अर्थाव नासि के ऊपर 
हृदय के नोचे पित्त स्थाव अथातू जठरानज् अग्नि- 
स्थात कहा है। वहां मतूर को दाल के समान तथा 
तिल के सवान आकार कंद्वा द्वै बई गण किये हुये 
आहारको पचाकर रस।दिक बना कर ठवानवायु सत्र 
शरीर में पहुंचाकर शरोर के बल्लाधान रसादि पुदू- 
गल परम,रा नोकसे बर्गणा रूप शरीरादि को 'पुष्ट 
करदी है । पित्तके निकट यह महणी कहलाती द्वै । एक '. 
प्रकार की नस या नसों का समुदायरूप है । 

तद घिष्ान मन्नस्य स्‍भ्ददणादूमदरी समता, 
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आयुररोग्थेबोयो जो भूतधात्व प्रिपुष्टये । 

स्थितापक्वाशयह्वारि भुक्तमार्गागलेव सा ॥ 

उस पित्त पाचकार्र्नि का अधिष्ठान होने से तथा 
अन्न को अदण करने के कारण अहणी कला कही है, 
जो आयु आरोग्य वीय॑ ओज घातु अग्नि पुष्ट रखने 
के लिये पक्त्राशय के द्वार पर भुक्तमागें की अगला 
की तरह समभना। 

यद्यपि बेचक शास्र किसी मतमतांतर से सम्बंध 
नदीं रखते ये तो शरीर सम्बन्ध को दिखाते हैं। 
हम इनका उदादरण अपने सिद्धांत बाक्यों की पुष्टि 
दिखाने के लिये लिख रहे हैं। दूसरों के कथन से 
भी अपनी बात विशेष पुष्ट होती दै। इस लिये 
वैथ्यक शाखों का हवाला दिया दै। कोई छल न 
पकड़े कि यह तो बात दूसरों की दै। अपने से 
क्या सम्बन्ध । दूसरे वबाग्भट्ट अष्टांगह्दय द्गिम्बर 
जैन ग्रन्थ है। वाग्भट्टाचायं दिगम्बर जैन थे। 
इन्दोंने द्वी दाशभट्टाजंकार बनाया दै। पर यद अटष्टांग 
हृदय अजेनों के द्ाथ मे चले जाने से उन्होंने इसमें 
विपरूप मांसादि के गुण आदि भविष्ट कर अजैन 
रूप कर दिया दै। फिर इसकी टीका आशाधर जी 
ने की द्वे, वह मिलती नहीं। इसका असली तत्व 
निकल आता । एक मंगलाचरण योतित करता है | 

रागादिरोगान्‌ सततानुषक्तन्‌ 

अशेर्षकायप्रसततानशेषान । 
ओत्सुक्यमोद्ाद्‌ रतिदान्‌ जथान 
योज्पूबचरैद्धाय नमोस्तु तस्मे ॥ 

जो समत्त प्राणियों के शरीर मे व्याप्त हैं ऐसे 
शणंगादि रोगों को नष्ट कर दिया है। रागाविक कैते हैं 
मोद् की उत्सुकता से अच्छे मातम द्वोते हैं, उन 
रोगो को नष्ट किया द्ै। उन अपूर्य ग्रे्य को में 


नमफ़ार करता हू ।_ 
इस लिये आप लोग भली वात समझें कि चह 
पित्ताधिष्ठान से प्रहणी कल्नला आत्मा की इच्छा से 
आहार को ग्रहण करती है । तब इच्छा बिना,भग. 
वान आद्दार ग्रहण कैसे करें । 
अब शंका यह रहती है कि आहार ग्रदण नहीं 
करते तो वह पित्त जठरानल अग्नि रूप आहार 
बिना सब रसादि धातुओं को भल्‍्म कर शरोर को 
नष्ट कर देगा तब शरीर की स्थिति कम से कम दो 
चार वर्ष साधारण केवली के ओर तीथेछूर के सौ 
पचास बषे, उत्कृष्ट ८ बषे कुछ कम्र॒ कोटि .पूव॑ तक 
देह की स्थिति कैसे रहे १ 
उसका उत्तर सुनो मोह के अभाव से भगवान के 
इच्छा का अभाव है ओर शरीर में परमोदारिकताके 
कारण शरीर के औद्वारिक समस्त नोकमंबगणा ओं का 
दर्षणब॒त निर्मल परिणमन हो गया जिससे द्वी तो 
भगवान का चारों तरफ से मुख दीखने लगा ओर 
बह जठरानल रूप ई धन को अहण करने की इच्छा 
कराती थी बह इच्छा असाता वेदनीय और मोद्द 
के कारण से होती थी। इन दोनों के कारण से ही 
वह इच्छा दोती थी सो मोहनीय के नाश से उन वेद- . 
नीय कंम्मेरूप परमाणुओं का भी उदय अंसाता का 
साता रूप द्दोने लगा । 
ओर भी सुनो-- 
अंतराय कर्म के.तथा मोह कम के नाश से ओर ' 
साता के उदय से भगवानको अंतरंगमें तो अन॑तज्ञान 
सुखादि गुणों का लाभ हुआ और बाह्य में अनंत 
नोकसे ( तीन जाति के शरीर और छद्द पर्याप्ति रूप 
नोकम ) बर्गणा रूप प्रशस्त आहार बर्गेणाओंका आ- 
गमन द्ै, जो उनके शरीर को स्पश कर चक्ी जाती दे 
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आर उनके स्पर्श से भगवान को शारोरक बतल् प्राप्त 
दोता दै। यह उनके बाह्य अनंतलाभ और समवश- 
रणादि वाह्मय उपभोग उनके हुआ । हम आप कितना 
प्रशस्त पदार्थ खाते हैं ओर बल का कारण होता दै, 
जो अनंतगुणा उन वर्गंणातओं से होता है । बद्द पित्त 
अंत को ग्रहण कर रक्षादि धातुओंकी पुष्टि करता 
है उससे अनंतगुणी पुष्टि पित्त ओर सारे शरीर में 
पहुंचकर उन बर्गणाओं ने सारे शरीर को दीप्विरूप 
कर दिया तब तो उनकी शरीर की प्रभा के सण्डल 
में प्राशियों के सात ७ भत्र दीखने लगे । हम आप 
रोटी दाल खाते हैं ये भी तो अददारिक वर्गंणायें 
बनती हैं। आज इन बातों को पुष्ट करने के लिये 
अनेक उदाहरण आपके सामने हैं । 

जो आदमी ओपधि नहीं खाता तब इञ्जेक्शन 
हारा पहुचाते हैं, क्‍यों साहब! यह इज्जेक्शन 
शरीर को ताकत पहु'चाते हैं मान लेने ओर नोकमे 
बगेणा रूप आहार बगंणा के आद्वार से आपको इत- 
राज होता है ९ आहार भगवान ने ६ प्रकार का 
वतलाया दै-- 

श्री केबली भगवान के नोकमाहझार ओर नार- 
कियों के कमोंद्दौर; वृक्षादिकों के लेपाद्वर, कबूतर 
आदि के अंडों के ओजाद्वार ओर देवों के मानसिक, 
मनुष्य पशुओं के कचलाहार दै । परन्तु सब आहार 
नोकम वर्गणा रूप ही तो है। आओदारिक शरीर को 
वलावान ओदारिक वर्गणा, से हे औदारिक तथा ६ 
पर्याप्ति रूप योग्य बगंणा द्वी तो आद्वार चगणा है। 
सो आचाये लिख ही रहे है। पर हर्मारे श्वेता 
स्वरीय भाई ऐसा विचार करते है कि-- 

हम रोटी दाल खाते हैं तो भगवान को भी 
खाना चाहिये । जैसे महादेव के उपासक जेठ मास 


में सममते हैं कि जैसे हमें गर्मी लगती है बैसे दी 
महादेव को भी लगती द्वै। सो महादेव की पिण्डी 
पर एक जिखुटी लगाकर एक*घड़ा पानी से भरकर 
बीच में एक छेद कर रख देते हैं जो टप-टप होता 
रहता है । वही हमारे इन भाइयों के बिचार हैं. कि 
वे आहार नहीं लेंगे तो [जीते कैसे रहेंगे ९ उन्हें, 
माल्म नहीं कि ये आहार वर्गंणा छत्तीस प्रकार के 
व्य्जनों से भी अधिक उस पित्त तक और पित्त की 
चोटी तक सब जगद्द बल-चीय॑-कांति को बढ़ाती हैं. । 
जिससे भगवान की कांति से सुर्य-चंद्रमा का तेज 
छिपता है। इसे कोई गप्प समझे तो सुनो-- 
रेल के आसपास पटरी के नागफनी ल्ञगी रहती 
है, उसे छेदकर घर के दरवाजे पर टांगिये। वह 
बिना पानी बढ़ती छद्ज्ञती रदतो दै ओर यह बताइये 
कि माता के पेट में & सदीने तक बालक मिल्ली में 
ल्ञपेटा हुआ उल्टा टंगा रहता है । बहां उस का ओ- 
दारिक शरीर कवलार के बिना केसे बढ़ता द्वै ९ कैसे 
पोषण पाता दवै ? भोजन साता करती है उसी के 
रसादि सम्बन्ध से उसके शरीर'का वलाधान द्ोता 
है। पर कबल्ाद्दार तो नहीं करता। और एक 
उपोषण करने बाले को प्यास लगती दै तो पानी 
बरस जाय तब वाहिरी पानी से प्यास जैसे बुक जाती 
है जैसे ही वे नोकम बर्गणायें भी शरीर को स्थिर 
बनाये रखती हैं। इससे केव्ी भगवान के कब॒- 
लाहार नहीं होता ओर उनके नीहार तो जन्म से ही 
नहीं होता। यह भी इससे सिद्ध द्वोताद्वे कि ६ 
मास तक टट्टी पेसाब नहीं करता | तब ये सब बातें 


: न्‍्यायसिद्ध हैं। जो कवलाहार बिना नोकर्मादार से 


हि 


६ मास शरीर दृष्टपृष्ट रहता दै। तो किसी के 
उम्रभर भी नोकमौहार से शरोर रह सकता है। यह 


[ ३२६ ] 


एक अजुभान हुआ किं-- 

आयुपयत कवलाहारं विनेत केबलिशरीरस्थितिः 
निराबाधा बलाधान-कारण-नोकम्मौहारस्य तत्न- 
, सत्वात्‌ नवमासपयंत गर्भस्थबालकव॒त यथा नवसास- 
पर्यन्तं कबलाह्वार बिनेव अधोमुखझूलितस्य शरीरस्थि- 
तिदशंनात्‌ । बलवीयपुष्टिद्शेनाच्च तद्गत्‌ । 

आप कह्ोगे कि बालक की माता के कवलाहार 
का सम्बन्ध रहने से 'तस्य बाल्कस्यापि कवलाद्वारस्य 
सत्य! उस बालक के भी कवलाह्ार माना जाय । सो 
नहीं। बह तो उल्टा टंगा रददता है, मिलती में 
लिपटा रहता द्ै। फिर भी तो कवल्ाहार ओऔदा- 
रिक वर्गेणा ही है। तब हमारी बात सिद्ध है कि 
दवाई मुख द्वारा उदर में पहु'चती दे और इंजेक्सन 
द्वारा पहुचती है। ऐसे ही बिना कबलाद्ार के 
लोकम आद्यार पहु'चता है। छह प्रकार के आहार में 
ओदारिकादि ३ शरीर और ६ पर्याप्ति योग्य पुदूगल 
ब्गंणा द्वी तो आहार दै। उसके भिन्न २ प्रकार से 
पहुंचने से ६ भेद हैं। जब शरीर बलाधान की 
कारण आद्यारवर्गणा पहु'चती द्वै, तब कोई शंका का 
स्थत्न नहीं रहता । 

क्षुत्पिपासादि परीषद्दों का कथन इस प्रकार दै-- 

केबलिजिने झ्लुधादिपरीषद्धाः एकादश न सन्ति 
वेद्ीयस्य सहकारिमोद्ा भावात्‌ । 

अर्थात--भगवान के ग्यारह छुधादि परीषद्द 


जो कि वेदनीयके उदय से कह्दी हैं. वे मोदके अभावसे 
नहीं होतीं और होतीं हैं, यह कथन उपचार से है। 
ध्यान की तरह । जैसे केवढ्ली के भाषमोत्त होने से 
भावमन नहीं रहा तो वहां ध्यान केसा, पर वचन, 
काययोग दै। इससे उपचार से ध्यान कहा दै। * 
चैसे द्वी वेदनीय की सत्ता रहनेसे परीषह कट्दी है यदि 
असांवाके उद्यसे होतीं सो असाता रूप परिपाक वहां 
नहीं, मोह के अभाव से दुःखाभाव, उसके अभाव से 
असाता का अभाव तथा असाता रूप रस.नहीं रहा । 
मोहके साथ इसका विपाक है। इसी कारण मोहके 
पहले वेदनीय दै । अतः ११ परीषहें चहां उपचार से 
हैं वास्तव में नहीं हैं । 
गोम्मटसार में स्पष्ट कहा है-- 

णुद्ठांय रायदोसा इ'द्यिणाणं च केवलम्दधि जदो। 

तेणदु सादासादजसुद्ददु/खं ण॒त्थि इंदियज ॥२७३ 

समयट्विदिगो बंधो सादस्सुद्यप्पिगो जदो तस्स । 

तेण असादस्सुदुओ साद्सहूपेण परिणमदी ॥९७४ 

एदेणु कारणेण हु सादस्सेव हु णिरंतरो उदओ। 

तेणासादणिमित्ता परीसद्दा जिणवरे ण॒त्थि।२७४ 

इस प्रकार सत्री-अमुक्ति ओर दिगम्बरलिंग तथा 
कवक्ञाह्मर निपेध की सिद्धि आगम भर युक्ति अनु- 
मान से सिद्ध दे। दमारे प्रोफेसर साहब परिछत 
हीराल्ाल जी को सनन्‍्तोष आना चाहिये। ग 
>> हिट ६०5 
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( ल्ले०--पं० मम्मनलाल जी शास्त्र तकतीथ कलकत्ता ) 


' बेद-बैषम्य की चर्चा पर मेरा कुछ वक्तव्य 
। ऋलकत्ता में श्री दिगम्बर जेन भवन के हाल सें 
जो बिद्वानों की प्रोफेसर दीरालाल जी से वेद-बेपम्य 
पर चर्चा हुई थी वहां पर मैं भी था। श्रीमान 
साहु शान्तिप्रसाद जी की अध्यक्षता में खी-मुक्ति, 
केवली कबलाहार, वस्थ सहित संयम इन सब को 
छोड़ प्रोफेसर जी ने प० राजेन्द्रकुमार जी से यह 
हा था कि यदि वेद्‌्-वैपम्य सद्ध हो जाय तो मेरी 
सब्र शंवाओं का समाधान द्वो जायगा। इसी पर 
प॑० राजेन्द्रुमार जी न्यायतीर्थ से चर्चा हुई थी। 
मै कुछ बातों का उल्लेख कर सामयिक मूल तत्व पर 
विवेचन करूंगा । 
हां पर आप जब बार-बार पूछ रहे थे कि 
भाववेद का कारण क्‍या दै अर्थात्‌ भाववेद कोने 
कर्म के उदय से होता है ओर भाववेदके अलुंसार ह्दी 
द्रव्यवेद होता दे 
उत्तरमें ५० राजेन्द्रकुमार जी ने कहा, यहें कोई 
नियम नहीं । द्वव्यवेद तो पुद्ढल चर्गणाओं का 
प्रचय है, सो स्वरयमेव प्राकृतिकु परिणमता है। जब 
इंस विपय की विवेचना छुछ देर तक रही तो मैने 


कागज पर झुछ लिख पं० राजेन्द्रकुमार जी को द्या 
कि श्री गोम्मटसारमें इसका विषय लिखा है कि,भाव 
वेद नो कषाय के उदय से और द्रव्यवेद नोकपाय के 
उदय का निर्मित और अज्ञोपाज्ञादि के उदय से होता 
है। और वह पत्र उठाकर श्री शान्तिप्रसाद जी से 
कटद्दा कि इसमें लिखा है 'नोकषाय वेदनीय के उदय 
से भाववेद और आज्ञोपाज़ नामकर्म और निर्माण 
नामकर्म से द्वव्यवेद होता द्वै।” फिर पं० राजेन्द्र- 
कुमार जी ने उसको साहु जी को समझाया तब साइं 
जो को यह विश्वास हुआ कि शाख् में तो पुरि- 
सिच्छि! इत्यादि गाथा में 'पायेण समा कहि बिसमा? 
इल्यादि कथन से वेद-बैषस्य स्वीकार किया ह्वै। 

फिर प्रोफेसर जी ने यह कहा कि “यह तो दिग- 
म्ब॒राचाय श्री नेमिचन्द्र आदि ने ख्री-मुक्ति खण्डन 
करने के लिये ही वेद-जैपम्य स्वीकार किया है । 

तब श्री पं० राजेन्द्रकुमार जी ने कद्दा कि फिर 
श्वेताम्बरोचार्यो ने वेद-बेषम्य क्यों स्वीकार किया 0! 
इत्यादि विपय विवेचन हुआ । ' 


इस विपय पर मुझे यह कहना है कि आप यह 
मानते है कि 'भाववेद भी एक पर्यायाश्रित एक पर्या यमें 


द( पर्यात एक द्वी रहता दै । किन्तु 


ही 


श्री घवल शास्त्र में वेद कथन में 'तिरिक्खा तिवेदा', “का, विरोध 


इत्यादि मूल सूत्र १०७ पेज ३४६ में * टीक़ा में, 
चीरसेन स्वामी ने यह लिखा है -- कट 

न्नयाणां वेदानां ्रमेणैत् प्रवृत्ति नक्रमेण पर्याय- 
त्वात्‌ कषायवन्नान्तमुहूर्तस्थायिनो वेदा आजन्मनः 
आमरणादुदयस्य सत्वात । 

इसका अथ यह है--कि दीनों वेदों की प्रवृत्ति 
क्रम से दोती है अक्रम से नहीं होती पर्याय होने से । 
कषाय की तरद्द अन्तमुंहूते स्थायी नहीं होते। जन्मसे 
लेकर मरणपयन्त एक द्वी वेद का उदय रहता दे। 
इसका अर्थ आप भाषवेद ही लेकर लिखते हैं. कि 
कषाय की तरद्द वेद अन्तमुंहूर्त रहने वाले नहीं हैं । 
किन्तु जन्म से मरण पथन्‍्त भाववेद एक ही रहता 
द्ठै [# 

यदि उक्त वाक्य श्री वीरसेन आचाय महाराजके 
भाववेद ही को बतलाते हैं. तो फिर वे ही आचार्य 
भावानुगम में अपगत्तवेद के कथन में श्री धवलशास्र 
२२२ पृष्ठ, ४२ व सूत्रकी टीकामें ऐसा क्यों लिखते हैं 

'एत्थ चोदगो भण्णदि 

यहां पर कोई शह्का करता है। ( प्रश्नकर्ता ) 
जोणिमेहणादीदि समण्णिदं सरीरं बेदो । योनि, 
मेहनादि सहित शरीर बेद द्वै क्या ९ (ण क्‍स्स 
विणासो अत्थि संजदाणं मरशप्पसंगा ) उसका बि- 
नाश नहीं दोता तो अपग॒त बेद केसे होगा ९? यदि 
शरीर का नाश मान कर अपगतबेद नवमें गुणस्थान 
में माना जाय वो ( संजदार्ण मरणप्पसंगा ) संयत 
मुनियों को मरण भसंग आवेगा। जब मुनि जीव 
नहीं रहे तो गुणस्थांन कैसा ? ण॒ भावचेद्चिणासो थि 
अत्यि सरीरे अविणटट तव्भावस्सविणापविरोहा ) 
और न भाववेंद द्वी का विनाश होता है। क्योंकि 


* ब उस कषाय से उत्पन्न आंत्मा .का परिणाम ही 


शरीर नष्ट नदी होते, उसके भा बेदका 7 नना शहो नेक 
( तदो णावंगरद-वदेत्त जुडे 37 
इंदि ) तिस-की रण तुम्हारा नवमें गुणरथान में अप 

गतचेद्पना बनता ही नहीं: हर ० 


( एत्थ+परिंहारो. उच्चदे-) तब. इसका परिहार रे 
उत्तर आचार्य कहते हैं“ +, , 7 दि ह# 22४80 
( श सरीर सित्थि पुरिसवंदो शामकम्स-जंणि 
दस्स सरीरस्स मोहणीय॑त्तविरोह्य ) शरीर दी ख्ली:£ 
पुरुषधद नहीं दै। क्योंकि नामकममे-दानित, शरीर 
को सोहनीयपने का विरोध दै। अंथात्‌ शरीर जाम 
कमे से होता है ओर भाववेद नोकपाय चेदजनित,है;/ 
ख्री पुरुषाद शरीर मोद का काय नहीं।' ( ण मो 
हणीय-जणिद्मव सरीरं ) न मोहनीय॑ कंमे; से 
शरीर उत्पन्न भयां है । ; के ह 
जीवबिवाइणो मोहरणीयस्स पोंग्गल-त्िचा 
बिरोहा ) जीव विपाकी मोहनीय प्रकृति को  पुंदूगेत्त 
विपाकी नहीं मान सकते हैं। इससे (खु सरीर 
भावोत्रि वेदों ) न शरीर का भाव ही2बदत्हों, 
सकता दै । 4 ४०. 

( तस्स तदोपुधभूइस्स अखुबलंभा,)''क्योंकिं, 
शरीर भाव को शरीर से जुदा नहीं कर सकते “फिरें८ 
अपगतबेद होगा कैसे ९ तो ( परिसेसादो ).: 
शेष से यह सिद्ध भय कि-- , “6. 


५ ] 


मोहणीय-दृष्धकम्मखंधो तज्जणिद «जीवपरि+ 


रा 2 
णामो वा बेदो । मोह कमे नोकपाय रूप द्र्यस्कर्ध , 
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तत्थ वब्जणखिदजीबपरिणामस्स दा परिणामेण 4 
सद्द कम्मखन्धरस वा अभावेण अवगदबेदो 8 दित्ति:। 


4050५ 


तथ बरह्यां पर नवम गुशस्थान में- नोकपाय-जमित 


5 मर ५ 


[ १२६ 


जीव परिणाम का व्‌ उस परिणास के साथ नोकपाय 
रूप वेद प्रकृति रकन्‍्ध का अभाव होने से अपगत- 
वेद होता हे । 

तब यह खिद्ध हुआ कि बंद नोकवाय-जनित 
भाववेद परिणाम कपाय रूप होने से अन्तमुहूत 
स्थायी ही द्वोता दे ओर सनन्‍्ततिधारा से आजन्म भी 
रह सकता है। एक परिणाम अन्तमुह॒ते ही अधिक 
स अभ्रधिक ठहर सुकता है, आजन्म नहीं। अन्यथा 
'अपगतबद' हो ही नहीं सकता । 

तेण णेस दोसोत्ति सिद्ध सेसं सुगम 

इम'लिये उपयु क्त शझ्लाओं का परिद्दार हो गया 
अपगत मानने में कोई दोष नहीं । 

तब जन्म से लेकर मरणपर्यन्त साववेद रहता 
है यह बात सिद्ध नदी होती, क्योंकि शरीर रहते भी 
वेद नही रहता ओर न यद्रू बात सिद्ध होती है कि 
नपम गुण॒रथान तक एक ही वेद रहता दैै। क्योंकि 
नोकपाय वेद जनित परिणाम स्वयं कपाय है । इस 
से अन्तमुहूतें-स्थायी द्वी अधिक से अधिक ठहर 
सकता है । 


तथा १०७ बें ३३६ थे पेज की टीका का आशय 
यदद है कि द्रव्यवेद ( योनि मेहनादि ) द्रव्यकर्म है 
ओर उपकी शक्ति सो द्वी भावकर्म भाववेदसे सम्बो- 
वित है । सो द्वी आचाय ने श्री गोम्मटसार 
शास्ध मे कद्दा दे । 

पुग्गलपिण्डो दत्य तस्पत्ती भावकम्मं तु 

यानी--पुदुगल्न पिण्ड तो द्रव्यक्म है ओर उस 
की शक्ति भावकम है । 

तब यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यायु, महुष्यगतति, 
सनुष्य गत्यानुपर्दी ओदारिक शरीराड्ट्रीपांग निर्मा- 
णादि बन्च सम्यमें नोकपाय वेदनीयकी वेदप्रकृतियों 
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में से किसी एक के उदय का निमित्त पाकर द्रव्यवेद 
रूपांगो पांग शरीरादि का बन्ध द्दोता है उसीका उदय 
पाकर माता के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जीवात्मा रज- 
वीय रूप पुदूगल आह्वार बर्गणाओं को ग्रहण कर 
निज शरीर, अड्जोपांग, निर्माणादि करने में उ्यापृत 
होता है। जैसे सकड़ी स्वयं जाला पूरकर फंस 
जाती है उसी प्रकार उन बरगंणाओ में पड़ी हुई शक्ति 
भत्र के प्रथम समय से लगाकर मरणुपयन्त पर्याय 
तक रहती हैं। इसी भाव शक्ति रूप भाववेद का 
ओर द्र॒व्यक+ रूप द्रव्यवेद का कथन आजन्म मरण 
पर्यन्त किया दे ओर हेतु 'पर्यायत्वात” दिया है. ओर 
कहा है--कपाय की तरह अन्तमुइत्त-स्थायी नहीं 
है ओर जो नोकपाय वेद के उदय से भये चित्‌ परि- 
णास रूप वेद परिणाम सो तो अन्तमुहूतत--स्थायी 
इसा कपाय से सिद्ध ढै। वेद रूप परिणाम को 
कपाय के उदय से हुआ बताया बह कपाय रूप स्व्रयं 
है। इसका परिवर्तन अन्तमुहत स्थायी आचार्यों के 
वाक्य से ही सिद्ध है इसी से उन्होंने निष्क्प निचोड़ 
दिया कि परिशेपादो इत्यादि ऊपर लिख आये हैं कि 
नोकपाय वेद प्रकृति जनित परिणाम भाववेद और 
नोकपायवेद्‌ प्रकृति पुद्गल स्कंध द्रव्य कर्म का सत्व 
नवमें गुणस्थान के सवेद भाग पयन्त तीनो का दी 
सत्व रहता द्ै। उदय इन तीनों में से एक ही का 
द्वोता है । 


ये वेद रूप जीब चित्‌ के परिणाम अन्तऊुहूत 
स्थायी होते ह कषाय होते से। परन्नु सात्विक 
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प्रकृति वाले द्रव्यपुरुष वेदी जीब के परिणाम परुप 
चेद छ्णि ह्ट | अन्तऊु हते “रथादी होने पर भी 


हि, 


जब जब वेद परिणाम का उदय होगा तो पुरुपवेद 
रूप हो होगा । इस धारा से किसी के समपरिणाम 


[३३० ]. 


ही पायी जाये ओर किसी के नोकषायाध्यवसानों की 
प्रबलता से ख्री नपुसक नोकपायों का उदय होकर 
चित्‌ परिणाम स्ली नपुसक रूप विरूपता विपमता 
को. धारण करे | 

द्रव्य पुरुष कमभूमिज मनुष्य नियत के अशुभ 
अनुभाग के अधिक होने से ओर प्रशस्त कर्मो के 
हीन अनुभाग से स्री नपु'मक भावष होते हैं ओर 
प्रशस्त कर्मों का अनुभाग अधिक होने से पुरुष भाव 
होते हैं ओर ये तीनों प्रकार के वेद भाव द्रव्यपुरुष 
वेदी के अन्तरज्ड कारण वेद का उदय ओर. बाह्य 
कारण ख्री आदि नोकमे द्रव्य की प्राप्ति अप्राप्ति होते 
है। येतोस्थून् बात रही। 

पद्म गुणस्थान तक तो जीबके द्रव्य श्ली द्रब्य- 
नपु सक के सहकारी प्रशरत कर्मों के अनुभाग से 
पुरुष भाव ओर अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग से स्वी- 
नपु सक भाव ओर नपुसकके सत्रीभावादि भी क्चित 
कदाचित्‌ होते हैं। पर अड्भेपांगादि बन्ध समय में 
पुरुप मशुना भिल्नाष संज्ञाक्रात जीव के ख्ीद्रव्य वेद 
ओर उभय मैथुनाभित्ाप सज्लाक्रात जीव के नपुसक 
द्रव्यवेद ओर ख्री मेशुनामित्ाष  संज्ञाक्ात जीव 
पुरुष द्रव्यवेद बन्धता द्ै। जिस जीव के ख्री नपु-- 
सक वेद बन्ध जाता है उसके उद्य से द्रव्यस्री वेद 
शरीरादि, नपु'सक द्रव्यवेद शरीरादि पर्याय धारण 
कर उस जीव के भाष पत्चम गुणस्थान संयचासयत 
से अधिक विशुद्ध होते नहीं । यह उसी द्रष्बकमेकी 
भावशक्तिका कारणपना है, साववेदपना है जो उपरि 
तन संयत गुणस्थानवर्ती परिणामों की विशुद्धता को 
नहीं होने देती । 

जैसे जिस जीव के मलुष्यभव में क्मभूमि के 
मनुष्य के मनुष्यायु का बन्ध हो जाय तो उसके त्रत 


परिणाम नहीं होते । क्योंकि मनुष्यभव में मनु- 
ध्यायु का बन्ध सिथ्यात्व गुणस्थान मे द्वी होता द्वै 
ओर फिर सम्यक्त्व हो जाय तो भी बद्द भोग-भूमि 
का मनुष्य होगा । मनुष्यभव से क्मेभूमि का मनु- 
प्य मिथ्यादृष्टि ही होता है और ब्रतपरिणामों से 


“नियम से देव होता दै। इस लिये कमभूमि का 


मनुष्य मनुष्यायु का बन्धर त्रती श्रावक, कभी त्तहीं 
होता, मुनि की तो कौन कहे । 

इस बात वो हमारे ग्रेजुएट पर्डित मानेंगे नहीं 
क्योकि ये तो शास्त्रीय बातें दे आगमाश्रित हेतु है । 
परीक्षा प्रधानियो के समत्ञ एक देश प्रत्यक्ष पूषक हेतु 
से साध्य सिद्ध करना चाहिये तो में उनके लिये 


प्रत्यक्ष उदादरण देकर सिद्ध करता हू'। 


जैसे कोई एक चोर एक साल की चोरी कर 
लावे तो जिस समय से उसने चोरी की हैँ उसी 
समय उसने भय परमाणुओ का बन्ध कर लिया, 
उसके चोरी परिणाम से उसने आत्मा के प्रदेशोंपर 
भयरूप पुदूगल परमाणु पिण्ड लोहे को चुम्बक की 
तरह आर्का-त कर आत्मप्रदेशो पर अवस्थित कर 
लिया है। अब उसको उसी समय से भय दो गया 
कि कहीं पुलिस मेरी चोरी पकड़ न लेवे। जब तक 
वह साल उसके घर से रहेगा ओर निशान पहिचानी 
रहेगी उसका बाहिरी डर नहीं जा सकता और जब 


. तक आत्मा के प्रदेशों के साथ भय परमाणुओ का 
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: प्रदेश बन्ध रहेगा, निजरेंगे नहीतव तक उसके 


परिणामों की बिशुद्धता ओर सुख न होगा । 

इसी तरह पुरुष-मेथुनासिल्ञाष रूप संज्ञाक्रान्त 
सख्रीवेद नोकधाय के उदय का निममित्त पाकर शरीरा- 
ज्रादि के उदय से स्रो पर्याय प्राप्त की ओर उस्रयासि- 
लापादि से नपु सक हुआ । अब उसके परिणाम- 


[ शेशे१ |- 


संयत मुनि की विशुद्धता को नहीं पहुंच सकते) मुति 
पद्‌ धारण में असमर्थ दै। अंब उसके परिणामों 
की विशुद्धि नोकपाय माबचेद पुरुषभाव का उदय 
पद्चम गुणरथान तक' द्वी उन्नति दिखा संकता दे 
बरसे परिभद से रहित नहीं हो सकती । पुरुष अपन 
भाषरों से शील खण्डित न करना चाह तो कोई भी 
सी पुरुष के शीज्ञ को नहीं बिगाड़ सकती। परन्तु 
'कोई दुष्ट पुरुंप ख्री के शील को बिगाड़ना चाह तो 
'त्री के शील को जबरन बिगाड़ देता हैं। पीछे 
'चाहे कुछ हो । खस्ीपर्याय खीत्व-प्वमाव से . अस- 
'सथ दै | , 

यदि बह चसख्रादि वा अवलम्बन कर रक्षा करना 
चाह तो मद्राज॒त लिये ऐसा कर नहीं सकती ओर 
भी अनेक बातें है जिन्हें फिर लिखेंगे । 

“इससे द्रव्यपुरुष के ही उतनी विशुद्धता हो सकती 
है कि भावस्ी. भावनपुसक परिणाम कुछ विकार 
करने पर भी नब्रमें गुणस्थान तक चढ़ा देवें ओर 
बहां तीसरे भाग में नपु सकवेद, ४ थे भाग से ल्ी- 
भाव को सी नष्ट कर १४ गुणस्थान तक बढ़ती हुई 
बिशुद्धता से मोक्ष प्राप्त करवा है । 

इसका निष्कर्ष यह निकला कि द्रव्य स्वीवेद, 
नपु सक शरीर ओर उसकी भावशक्ति पदवम ग़ुण- 
स्थान तक, पर्याय तक एऊ ही द्वव्यभाव से रहती हैं. 
किन्तु नोकपायजनित चित परिणास कहीं सम, कही 
त्रिपम प०5चम गुणस्थान तक रहते है । अपगत नो- 
कपायचेदी द्रज्यपुरुष बिशुद्ध भाव शक्ति की बिशुद्धता 
से १४ शुण॒स्थान तक पहुंच सकता है । 

इससे यद्द भी सिद्ध हुआ कि नोकपाय भावरूप 
वेद शक्ति ( भाववेद ) नवमे गुणस्थान तक ही रहता 
है ओर आजन्म मरणपय्यन्त द्रव्यवेद शक्ति और उस 


की भावकम शक्ति पर्याय तक रहती दै। इसको 
द्रव्यवेद ही कहना चाहिये और द्रव्यज्ली, नपु'सकवेदी 
आत्मा के ५ गुणम्थान तक द्वी होता है। बह स्त्री 
नपु सकवेद का अधिष्ठान ही आत्मा की चिशुद्धता के 
हास का कारण है। जिसको .हमन प्रत्यक्ष दृष्टान्त 
से, हतु से सिद्ध किया है, नोक्रषाय रूप भाववेद आ- 
जन्म मरण पर्यन्त सिद्ध न हुआ ओर न नचम गुण- 
स्थान .तक चिरस्थायी एक परिणास सिद्ध हुआ क्यो 
कि स्लो नपु सक द्वव्यबेदी के परिणाम नवम तक 
पहु चते तो नवम गुणस्थान तक एक ही परिणात्त 
ठहरता | तब यह आयए कि द्रव्यचेदी पुरुषके द्वी पत्- 
टन स तीनो परिणाम होते है ओर नवम गुणरथान 
तक होते द तथा द्रव्य श्ली नपुःसकवेदा के भी नो- 
कपाय भावचेद परिणाम ४ गुणस्थान तक पल्टन से 
तीनों होते है । 

जैसे भांसी वाली रानी के भावपुरुष परिणाम । 
भाव स्थुल, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय से अन्तमुहूते या 
ज्षण--स्थायी द्ोते हे और स्थूल ऋजु-सुत्रनय से 
सन्‍्तान धारापेक्षया देवनार री भोगभूमि के मलुष्थ- 
विय॑5चोके भवपयेन्त चर्तेमान पर्याय को बतेसान 
विपय मानकर मानते हे परन्तु कमंभूसि के मनुष्य 
के नहीं। कमंभूमि के मनुष्य के मोक्ष जाने वाले 
के ६ नवमे गुणस्थान में ही नोकपाय भाव नष्ट हो 
जाते है। जैसा ऊपर लिख आये है ओर नारकियों 


. का दुःखायतन शरीर है। इससे स्जी-पुरुप विपया- 


भिलाष सुख परिणाम नहीं ओर देवों के सुख सा- 
सग्री के सदुभाव से सनन्‍्तान घारा से ज्ी के ख्रीभातर 
ओर पुरुप के पुरुपभाव ही रहते हैं और भोगभूमि 
में भी सुख पर्याप्त होने से द्रव्यभाव से सम ही चेद 
रहता दे यह तो कर्मभूमि के मनुष्य- तियचों के दी 


[ ३१२ | 


रेप 2224 की प्राप्ति अप्राप्ति से होता दे 

सी का नो कर्म द्रव्य पुरुष ओर पुरुष का नो कमे ली 
है इनके वियोगादि में भाववेद पलटते हैं ।. 

जैसे एक के स्ली न- रददी तो अनक्ग कीड़ादि से 
विपय बासना पूरी _करता द्वै। ऐसे दी पुरुष के 
न रहते ली करती दे। नपुसको के परिणाम 
दिजड़ लोगों से जादिर दी हें और तियचों में बैल- 
चैन में पं इच्छति वृषस्यति बल्ोवद्धेः गोगविमापि 
कुचेष्ठते' गो गो से, बेल बेल से, कुत्ते कुत्ते से इद्यादि 
कुचेष्ठ करते हें। ऐसा वियेचों में दिखता दे। 
संसार दशा दे । 

यह जो कट्दा जाता दै कि कॉव लिग से मोक्ष 
होती दै सो यह कथन इस अभिभ्राय से दे कि ह्वठ 
पुरुष के संदनन शक्ति विशेष होने से तपश्वरण की 
चर्या में चद् जितना खट सकता दै उतनी ख्री नहीं । 
पुरुष की अ्पेत्ना ख्लरी के परिणामों में कमजोरी 
अधिक मिल्तती है । 

दृब्यपुरुष की सत्ता में ली नपुसक बेद के कम 
स्‍्कंध की सत्ता के कारण नवमे गुणस्थान में ध्यानस्थ 


( शून्यध्यानैकतानस्थ ) साधु के कौन सी बात दै जो 
नवमे गुणस्थान तक स्री नपु सक भाषवेद का उदय 
कह दिया जहां ज्ञपक श्रेणी आरूढ़ परम योगी कर्म 
ज्ञपणा में लगे हुये के क्या ख्री पुरपाभिलाप संझा- 
क्रांत भातरों का सदूभाव दो सकता है । यदि ऐसे 
भाष हों तो तद्बावयं मदात्रत द्वी नदीं रह सकता जो ' 
ब्रह्म (शुद्ध आत्मा) में चर्या कर रहे हैं. जद्मां बाह्य: 
पदार्थों में दृष्टि और बुद्धि का संचार नहीं, ध्यान की , 
धारा में अवुद्धि पूरक कार्य दो रहा दे। जिनकी 
ध्यान्‌ की योग धारामें एकदम मुक्तात्मवत्‌ शुद्ध पयोग ! 
स्वास्थ्य लक्षण लक्षित स्वास्थ्य से स्वात्मोत्थ स्वास्थ्य 
से खत्थ है उनके इन बिकृत परिणासों की क्या; 
सम्भावना ? जो एकद्स कर्मों का नाश कर रहे हँ.। , 

वहां नत्रमें गुणस्थान में कमजोर, रूप किंचित 
बेदोदय ही ख्रीत्व नपुसकत्व का द्योतकपना दे पर 
द्रव्यपुरुष वेद की भावशरक्ति उस कमजोरी को हृटा 
सहजोर परिणाम कर्मों का क्षय करता चला जाता 
है यही द्रव्यपुरुष फे मोत्त का कारणपना है | 


_सिमरटाप-सममकानानत 





विज्ञप्ति-- दिगम्बर जेन सिद्धान्त दर्पण के तृतीय अंश में पृष्य ल्यागीवर्ग ( भद्टारक, अद्वाचारी आदि ) 
तथा बिद्वद्वग के सारगर्भित लेख तथा सम्मतियां और पंचायतोंकी सम्मतियां प्रकाशित होंगी | --मुद्ठक 


